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श्रीगिरिधर 


महामद्दोपाध्याय 


वक्तव्य 


बेद भारतीय वाद्यय और संस्कृति की अनुपम मणि-मंजूप्रा है। किन्तु जो 
उसके अधिकारी होते हैं, वे ही उस मंजूपरा से उन मणि-रलों का आहरण कर सकते हैं, 
जिनकी दीप से भारतीय छोक-मानस अतीतकाल में समुन्नत रहा है और भविष्य में 
समुन्नततर हो सकता है| 


प्रस्तुत ग्रंथ--वैदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति--उन्हीं मणि-रतलनों की परख 
प्रस्तुत करता है। इस ग्रन्य के प्रणेता वेदिक साहित्य के इने-गिने भारतीय विद्वानों 
में से एक हैं| आपने वेद पर ओर वेद-बर्णित विभिन्‍न रहस्यात्मक विषयों पर निर्मल 
दृष्टिकोण से विचार किया है| इन विचारों में आपके गहरे मानस-चिन्तन की जो पैठ 
दीख पड़ती है, कहना न होगा कि, वह आपके अन्तश्चक्षु के दर्शन का एक प्रोज्ज्वल 
प्रमाण है। आश्ञा है, प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे कथन की पुष्टि करेगा । 

विद्वन्‌ लेखक का परिचय देने को यहां आवश्यकता नहीं। सुधी समाज 
आपके नाम से परिचित है | 


महमहोपाध्याय श्रीगिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने परिषद्‌ के आमन्त्रण पर, पटना 
पधारकर अपना यह लिखित भाषण, पाँच दिनों तक, (१९५८ ई० में १५ जनवरी 
से १९ जनवरी तक) किया था, जिन्हें सुधी श्रोताओं ने मुग्ध माव से सुनकर अतीब 
हप॑ प्रकट किया था| हमें प्रसन्‍नता है कि वह भाषण-मालय अब प्रस्तुत ग्रन्थ के रूप 
में प्रकाशित हो रही है। इस ग्रंथ में हिन्दी के यशस्वी लेखक और पुरातत्ववेत्ता 
डॉं० वासुदेवशरण अग्रवाल ने ग्रन्थ-प्रणेता और ग्रन्थ के प्रतिपाद्व विषयों पर, थोड़े में, 
जो सुचिन्तित भूमिका लिखी है, उसके लिए हम उनके अनुगहीत हैं | 

विश्वास है, परिषद्‌ के अन्य बहुमूल्य प्रकाशनों की तरह यह अंथ भी समुचित 
समादर प्राप्त करेगा | 


महाशिवरात्रि वेद्यनाथ पाण्डेय 
१८८१ शकाब्द संचालक 
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शुक्ल तथा मेरे दौह्ित्र कविराज दिनेशचन्द्र चतुर्वेदी ने बहुत परिश्रम से सहायता 
की है और डों० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल ने महत्त्वपूर्ण भूमिका लिख देने की 
कृपा की है। मेंने सर्वताधारण के लिए सुबोध रखने के अभिप्राय से अतिगंभीर तर्तवो 
का समावेश व्याख्यानों में नहीं किया था, उन तत्वों को भी डों० अग्रवाल ने संक्षेप 
में झलका दिया है ओर वर्तमान विज्ञान से भी बहुत अंशों में उनकी तुलना प्रस्व॒त 
कर दी है। इस सूमिका से प्रकृत अन्थ का महत््व बढ़ गया है। इसलिए में 
डॉ० अग्रवाल का पूर्ण आभारी हूँ। इद्धावस्था के कारण दृष्टिदुर्बल हो जाने से प्रूफ 
देखने का कार्य में स्वयं नहीं कर सका और सम्पादन में जो सहायक थे, वे भी 
कार्यान्‍तर में व्यग्न रहे, इसलिए संस्कृत के प्रमाणों, विशेषकर वेद-मन्त्रों में बहुत 
अशुद्धियों रह गई' | इसलिए अश्जद्ध वेद-मन्त्रों का झुद्ध पाठ परिशिष्ट में पुनः उद्धृत 
कर दिया है | फिर भी, दृष्टिदोष से जो अशुद्धियाँ रह' गई है, उनके शोधन का भार 
विद्यानों पर ही है । 

बिहार राष्ट्रभापा-परिपद्‌ की प्रेरणा से ही यह अन्थ प्रस्तुत हुआ और पटना में 
कई दिन रहकर मुझे इस अन्थ के विपय पर व्याख्यान देने का भी अवसर मित्य, जिसे 
परिषद्‌ के सदस्यों ने बड़े प्रेम से सुना। सम्पादन और प्रकाशन में भी परिषद्‌ के 
अधिकारियों और कर्मचारियों का बहुत बड़ा श्रम है। इसके लिए मैं उन 
सबका हृदय से कृतश्ञ हूँ । 


फाब्युन शुक्ला पद्मयमी, २०१६ विक्रमाब्द गिरि चतुचेंदी 
वारगती धरशर्मा चतुर्वेदी 


दो झछ्द 

प्रकृतत अन्य व्याख्यान-शैली से लिखा गया है, ओर जो बातें भूमिका में 
लिखने योग्य थीं, ये बहुधा ग्रन्थ के प्राक्षथन में ही आ चुकी हैं | अतः अब यहाँ कोई 
भूमिका लिखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। कैवल इतना ही वक्तव्य है कि 
भारतीय संस्कृति का मूल वेद है, यही इस पुस्तक में दिखाया गया है। हम लोगों का 
तो विश्वास है ओर ऋमशः प्रमाणों से भी सिद्ध होता जा रहा है कि विश्व-संस्कृति का 
भी मूल वेदों में निहित है | तब भारतीय संस्कृति के बेदमूलक होने में तो कोई सन्देह 
नहीं हो सकता । मध्यकाढ में तिमिराच्छन्‍न विल॒प्त-सी हो जाने के कारण वेदार्थ की 
यह शेली आज नवीन-सी प्रतीत होती है। अनेक मान्य विद्वान्‌ भी परम्परा-प्रास न 
होने के कारण इस शैली को नवीन कहकर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं | उनसे इतना 
ही निवेदन है कि केवल मीमांसा-दर्शन की दृष्टि से ही आपका यह विचार है | निदान, 
रहस्य आदि अनेक अंगों के काल्वश विलुप्त हो जाने पर भी निरुक्त, बृहद्देवता आदि 
उपलब्ध ग्रन्थों पर यदि मनन किया जायगा, तो इस शैली के परउम्परा-प्राप्त न होने का 
सन्देह दूर हो जायगा । ये प्न्थ मीमांसा-दर्शन से भी बहुत प्राचीन हैं, जिनमें बेदों के 
अर्थ की प्राचीन परम्परा सुरक्षित है। मुख्य रूप से तो आ्ह्म्णों का एक बहुत बड़ा 
भाग, जिसे अर्थवाद कहकर मीमांसा ने उपेक्षित कर दिया है, इस समस्त परुपरा का 
मूल है | ह 

यह सब विषय अ्म्थ के प्राक्षथन में लिखा जा चुका है। मनु आदि महर्षि जो 
वेद को सर्वविद्यानिधान मानते आये है, ओर 'सबव वेदात्‌ प्रसिध्यति” यह जो भारतीय 
संस्कृति की उन्मुक्त घोषणा है, वे सब बातें इस शैली की उपेक्षा करने से कथमपि संगत 
नहीं हो सकती । इस पर विद्वानों की विचार करना चाहिए। गुख्वर विद्यावाचस्पति 
श्रीमधुस्‌दनजी ओझा ने रन्दन में जब एक वेदधर्मविषयक व्याख्यान संस्कृत में 
दिया था, तब वहाँ के विद्वान भी कहने छगे थे कि हम ये सब नई बातें सुन रहे हैं | 
इन शब्दों को सुनकर श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने उस व्याख्यान का शीर्षक रखा था-- 
अति नूत्नम्‌, नहि नहि अतिप्रत्न॑ रहस्यम!, अर्थात्‌ बहुत ही नया, नहीं-नहीं, बहुत 
ही पुराना रहस्य में कह रहा हूँ। वही बात विद्यानों को अपनी दृष्टि में लाने का प्रयत्न 
करना चाहिए कि यह शैली बहुत ही प्राचीन है ओर मीमांसा में विचारित कर्मकांड 
की यही मूल मित्ति है। अस्त; 

मेरा वक्तव्य यही है कि इस ग्रन्थ में मेरा अपना कुछ नहीं हैं, जो कुछ है, वह 
श्रीविद्यावाचस्पतिजी के अन्‍्थों का प्रसादमात्र है | हाँ, जो कहीं कोई श्रुटि बिद्दानों को 
प्रतीत हो, वह मेरा ही बुद्धि-दोष समझना चाहिए | 

इस ग्रन्थ के संकलन ओर संपादन में मेरे कनिष्ठ पुत्र शिवदत्तशर्मा चतुर्वेदी 
व्याकरण-साहित्याचार्य, वी. ए. और मेरे शिष्य पटठनानिवासी वैद्य श्रीसर्यृदत्त शाज्ञी 


( ४ ) 


क्या मर्म है (१५७); अग्नि-विज्ञान (४० १६६) और सूर्य-विज्ञान (ए० १७३) का 
क्या अभिप्राय है, इत्यादि महत्त्वपूर्ण वैदिक विषयों में जिन्हें रुचि उत्तन्न हुईं हो, उनके 
लिए जैठी स्पष्ट वोधात्मक सामग्री इन भाषणों में प्राप्त होगी, वैसी अन्यत्र नहीं | विज्ञ 
पाठकों को ऐसा आभास मिलेगा, मानों हम प्राचीन काल के किसी वसिष्ठ या 
विश्वामित्र, दौर्घतमा या याशवल्क्य के आश्रम में उनकी अमृत वाणी सुनने के लिए 
पुनः जा पहुँचे हैं । 

आइए, इन विद्याओं में से कुछ पर विचार करें| 


७ 8 चर 
बेद-विद्या सृष्टि-विद्या है 
वेद-विद्या सृष्टि-विद्या का दूसरा नाम है। सृष्टि की रहस्यमयी प्रक्रिया की 
व्याख्या वेद की नाना विद्याओं के रूप में उपलब्ध होती है। इन विद्याओं का अपरिमित 
विस्तार है। जैसे सृष्टि अनन्त है, चैसे ही वेद-विद्या भी अन्तहीन है। विराद और 
अगु इन दोनों क्षेत्रों में अर्वाचीन विज्ञान की यही तथ्यात्मक खीकृति है कि इन दोनों 
_ की रहस्थमयी रचना का वारापार नहीं है । अगोरणीयान्‌ , महतो महीयान दोनों की 
एकता का दर्शन करनेवाले ऋषियों ने भी यही कहा है कि इन दोनों का मूल कोई 
अनन्त अव्यक्त अक्षर-तत्त्त है। अणु और महत्‌ दोनों में उसी की महिमा अभिव्यक्त 
हो रही है, किन्तु खयं वह अव्यय पुरुष सहखात्सा या अनन्त है। विश्व विराद , 
अनादि और अनन्त है। इसका लोत अविनाशी है | देश और काल अथवा नाम और 
रूप के परिवर्त्तमान खस्तिक में इसका नित्य नया रूप प्रकट हो रहा है | इस प्रकार, 
ऋषि ओर वैज्ञानिक्र दोनों ही विश्व के रहस्य की व्याख्या करते हैं। पर ऋषियों का 
दर्शन इस अ्रुव-विश्वास से भरा हुआ है कि यह व्यक्त विश्व किसी अव्यक्त मूल खोत से 
उद्गत हुआ है। वह अव्यक्त मूल इस व्यक्त की सृष्टि करके इसमें अनुप्रविष्ट हो रह है । 


वेदों के विषय में दो दृष्टिकोण 


- बैदों के विषय में पूर्व और पर्चिम में दो प्थक्‌ दृष्टिकोण स्पष्ट सामने आते हैं | 
परिचमी दृष्टिकोण के अनुसार वेद मानवीय मस्तिष्क की आरम्मिक चेतना की 
अग्पटी उक्तियाँ हैं | उनमें न परस्पर संगति है और न छुल्झे हुए अर्थों की स्थापना | 
वेद धार्मिक विश्वासों के विजड़ित पोथे हैं, जिनका बहुत-सा अंश बुद्धिगम्य नहीं है | 
मानव-जाति के सीखतर बच्चे जिस आइचर्य से विश्व को देखते हैं, उसी की छाया 
मन्त्रों में है। उनमें किसी समन्वित या सप्रतिष्ठित दार्शनिक विचार की कब्पना नहीं 
की जा सकती | इसी सूत्र को पकड़कर पिछले सो वर्षों में वेदों के अनेक भाष्य और 
व्याख्या-अन्थ पश्चिमी विद्वानों द्वारा लिखे गये हैं | अपने देश में भी नये मार्ग से चलने- 
वाले वैदिक विद्यान्‌ इन्हीं अर्थों में रुचि लेते हैं और उनका दृष्टिकोण भी यही है। 
उनके लिए त्राह्मण-अन्यों में कह्दी जानेवाली बेद-व्याख्या अधिकांग में अनास्या की 
वस्तु है | किन्तु भारतीय परम्परागत दृष्टि वेद को ऋषियों का परिपूर्ण शान मानती है | 


भ्मिंका 
७६ 


महामहोपाध्याय पंडित श्रीगिरिषरशर्मा चतुर्वेदी ने वैदिक विज्ञान और 
भारतीय संस्कृति विषय पर जो व्याख्यान बिहार-राष्ट्रभापा-परिपद्‌ के समक्ष दिये थे 
और जो अब ग्रन्थ-रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, उनका कुछ विलक्षण ही महत्व है, 
जिसका सम्बन्ध अन्य अन्थों के साथ प्रायः नहीं देखा जाता | यहाँ वेदिक तस्वश्ञान के 
विपय में पाठकों को एक ऐसे दृष्टिकोण का परिचय मिलेगा जो अत्यन्त प्राचीन होते 
हुए भी सर्वथा नवीन कहा जा सकता है । वेदों पर जो साहित्य अभी तक हमें उपलब्ध 
होता है, उसमें या तो वेदान्तविषयक त्ह्मज्ञान का या यज्ञीय कर्मकाण्ड का ही निरूपण 
पाया जाता है| किन्तु इन भाषणों में वैदिक परिभाषाओं के अर्थापन या व्याख्या की एक 
नई शैली का आश्रय लिया गया है, जिसे पंडितजी ने 'वेदिक विज्ञान! यथार्थ संज्ञा 
दी है। जिस समय वैदिक मन्‍्त्रों की रचना हुई या उन पर ब्राह्मण ग्रन्थों में आधिदेविक, 
आध्यात्मिक, आधिभमीतिक अर्थों का ऊहापोह यश्परक मीमांसा के आधार पर किया गया, 
उस समय ऋषि वस्तुत; किस तथ्य का कथन करना चाहते थे, इस प्रश्न का उत्तर 
अत्यन्त गूढ है ओर अंगग्राहिकया इसका उत्तर हम नहीं हूँढ पाते | इस विषय में 
पश्चिमी ओर भारतीय नूतन विद्वानों की एक-सी असहाय स्थिति है | किन्तु यह निश्चय है 
कि वेदिक ऋषि अपने नियृूढ शब्दों द्वारा किसी बोधगरम्ब तथ्य को ही प्रकट 
करना चाहते थे | बेदिक विज्ञान या सृष्टि-विद्या की व्याख्या ही उन्हें इष्ट थी | वेद 
के सम्बन्ध में इस प्रकार का साहसपूर्ण विस्तृत समाधान जयपुर के विद्यावाचस्पति 
वेद्समुद्र पंडित मधुसूदनजी ओझा ने अपने संस्कृत-ग्रन्थों में उपनिबद्ध किया, जिनकी 
संख्या २०० के लगभग है ओर जिनमें से लगभग ५० ही अबतक मुद्रित हो सके हैं । 
पंडित श्रीगरिघरजी ने वेदिक विशान का यह अध्ययन अपने गुरु श्री ओझाजी 
से प्राप्त किया और अपनी सहज प्रश्ञाशील प्रतिभा से उसे उपबृंहित किया है। 
बेद, पुराण, दर्शन, काव्य, व्याकरण विपयों मे एक जैसी मार्मिक दृष्टि इस समय 
श्रीगिरिधरजी को प्राप्त है, वह अन्यत्र दुलम ही है। अपनी उसी प्रतिभा के वल पर 
श्रीगिरिधरजी ने अनेक क्लिए वैदिक विज्ञान के विपयों का इन व्याख्यानों में निरूपण 
किया है। जैसे त्रयी विद्या क्‍या है, मर्त्य-चित्यामि ओर अमृतचितेनिधेय अग्नि का क्‍या 
अमिप्राय है और दोनों में क्या भेद है; अडेंन्द्र मनु-तत्त्व से क्या इष्ट है (ध० १३३); 
ऋषि, देव ओर पितृदेव में परस्पर क्या भेद है (प० १३४-१४८); श्राद्ध-तत्त्व का 
१. ओझाजों के इस वहुमुल्य साहित्य का प्राप्य खान हे-पंडित प्रथुम्न ओझा, विद्याधर का 
रास्ता, जयपुर । प्रयुम्नतो खर्गींय भोझाजी के यशस्री पुत्र हैं, जिनके पास भोझाजों के 
विशाल साहित्य को पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित ह। ओझाजो का एक थ्रन्य मइर्षिकुरुवैभव 


राजस्थान पुरातत्व-मन्दिर (जोधपुर) से और दूसरा प्रिद्धान्तवाद काशी-विश्वविद्यालय से 
नेपाल संस्क्ृत-मन्थमाला में प्रकाशित इमा है । 


( ५६ ) 
यद्यपि देवों के अनेक नाम कहे गये हैं, किन्तु उन सब नामों के मूल में एक ही 
देव प्रतिष्ठित है-- 


यो देवानां नामधा एक एवं त॑ सम्प्रदन सुबना यन्त्यन्या । 
( क्र० १०|८२३ ) 


प्रजापति के दो रूप 


वह मूल देव-तत्त्व संप्रइन भी कहा जाता है | आदि से अन्त तक वह एक प्रश्न 
या पहेली है । उसकी शक्ति का क्‍या स्वरूप है ? इसकी मीमांसा अनेक प्रकार से की 
जाती है, किन्तु शब्दों में उसकी इयत्ता सम्भव नहीं | जब हम विश्वकी दृष्टि से विचार 
करते हैं, तब उस मूल दाक्ति को ग्रजापति कहा जाता है | प्रजापति के दो रूप हैं--एक 
अनिरुक्त, दूसरा निरुक्त; एक अमूर्च, दूसरा मूर्त;; एक परोक्ष, दूसरा प्रत्यक्ष; एक ऊर्थ्व॑, 
दूसरा अधः; एक तत्‌ , दूहरा एतत्‌ | जो एतत्‌ है, उसे ही 'इदं सर्वम! भी कहते है । जो 
विश्वातीत रूप है, वह 'तत्‌? है और जो विश्वात्मक रूप है, वह 'इदं सर्वम? है | प्रजापति 
क्रा एक रूप 'अजायमान? और दूसरा बहुघा विजायते! कहा जाता है-- 
प्रजापतिश्ररति गे अन्तरजायमानो वहुधा विजायते। 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुसुंवनानि विश्वा ॥ 
(यजु० ३११९) 
जो अजायमान या विश्वातीत रूप है, उसे गर्भ, योनि, नभ्य प्रजापति, गुहा या 
पर्वत के समान अविचाली अद्वि-तत्व भी कहा जाता है। 

: वही परमव्योम या परमाकाश है | परावाक्‌ उसी का रूप है। अग्नि, इन्द्र, मित्र, 
वरुण, यम, मातरिश्वा, इन देवों की प्रथक्‌ कल्पना सहेतुक है; क्योंकि मूलभूत एक 
शक्ति विभिन्न रूपों मे कार्य करती हुई देखी जाती है, किन्तु इससे उसके मूलभूत एक 
तत्व का अपलाप नहीं होता |->जिस प्रकार महाकाल की दृष्टि से उपा एक है, किन्तु 
सापेक्ष काल या परिवर्तनश्ील संवत्सर की दृष्टि से प्रतिदिन नई उपा का उदय होता है, 
जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड मे मूलभूत अग्नि-तत््व एक है, किन्तु शक्ति के नाना रूपों में 
वही बहुधा विकसित होता है, उसी प्रकार वैदिक ऋषियों ने इस तथ्य का प्रत्यक्ष दर्शन 
किया था कि अनेक तह्माण्डों का स्वयिता प्रजापति एक है और वही तत्व इन सब में 
समाया हुआ है | दूर और निकट, अणु और महत्‌ , भूत और भविष्य सर्वत्र उसी की 
सत्ता है । वही अखण्ड सूत्र पूर्व और उत्तर की समस्त सृष्टि में पिरोया हुआ है, जिसके 
कारण उसे अन्तर्यामी या सूत्रात्मा कहते है । अपने अजायमान रूप से सबके भीतर 
प्रतिष्ठित रहकर वह एक अक्षर-तत््व सबका नियमन करता है। उसी के नियम या धर्मों 
के अक्ष में सब भुवनों के चक्र पिरोये हुए है, इसलिए वह सर्वान्तर्यामी कहा जाता है। 
उसी ओत-प्रोत सूत्र से सब तन्तुओं का वितान होता है, अतएवं वह सजात्मा है | 

वैदिक त्रिक 
यह सृष्टि किसी महान्‌ कवि की विलक्षण कविता है। वेदों में इसे सप्ततस्तुमय 
यज्ञ कह्य है। एक मन, एक ग्राण और पंचभूत इन सात तन्तुओं से कोई बुननेवाला इस 


(४. ) 


जो कोई दिव्य समष्श्षान हैं, वे उसी की शब्दमयी अभिव्यक्ति हैं। इस अवस्था से 
वैदिक अर्थों के प्रति नई श्रद्धा का जन्म होता है। इन दो दृष्टिकोर्णों के तार्किक 
विवाद में जाना हमें इष्ठ नहीं | 

हमारा लक्ष्य वहीं है, जहाँ वेंदिक शब्दों की अधिक-से-अधिक स्पष्ट व्याख्या 
प्राप्त हो सके, जहाँ मन्‍्त्रों के अर्थों की पारत्परिक संगति छग सकै, एवं जहाँ मन्त्रों की 
परिभाषात्मक शब्दावली, यज्ञ के कर्मकाण्ड तथा सृष्टि के वास्तविक वैज्ञानिक रहस्य की 
एकसूत्रता या संगति प्राप्त की जा सके | पश्चिम में जो वेदार्थ का प्रयत्न हुआ, उस पर 
दृष्टि डालते हुए श्री ई० जे० टामस ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि समस्या सुल्झी नहीं है 
तथा आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध-सा दिखाई पड़ता है | हमारी सम्मति में भारतीय दृष्टि 
से ही वेदार्थ की समस्या का समाधान सम्भव है | सर्दप्रथम यह अवस्था होनी चाहिए 
कि जिन उपनिपद्‌ ओर ब्राह्मण-अन्थों की अत्यधिक महिमा कही जाती है, उन सबका 
खोत वेद है। कालान्तर के इस साहित्य में जो अमृत-दुग्ध है, उसका निर्श़र वेद-रूपी 
गो में ही निहित है, जिस गो को अम्तवाकू-तत्व भी कहते हैं। यह अमृत-वाक्‌ विश्व 
का विराद मन या समष्थान है। वह एक समुद्र है, जिसके एक-एक बिन्दु से मानवी 
मस्तिष्क सोचते ओर विचारते हैं| व्यक्ति के मन में जितना आज तक आ चुका है 
और जो कुछ भविष्य मे प्रतिभासित होगा, उस सबका खोत उसी विश्वात्मक ज्ञान में है, 
जिसे वेद कहा जाता है। उसे ही अव्यक्त सरोवर, ब्राह्म सर, वाक समुद्र या अपौरुषेय 
शान कहते हैं। 

उस वाक्‌ के दो रूप हैं--एक परा, दूसरी अपरा | अपरा स्थूछ शब्दमयी वाक है 
जो बुद्धि का स्पर्श करती है। किन्तु परा वाक मूल अक्षर-तत्त्व है, जो हृदय का स्पर्श 
करती है, या हृदय में प्रविष्ठ होकर अपनी शक्ति से जीवन का निर्माण करती है | इसे 
सहखाक्षरा वाक्‌ भी कहते है। इसी अक्षर-वाक्‌ से गायत्री आदि सप्त छन्‍्दों का वितान 
या विकास होता है-- 
अक्षरेण मिमते सप्त वाणी: ( ऋ० ११६४| २४ ) | 


देव-तत्त्व 


वेदिक सृष्टि-विद्या की दृष्टि से विश्व में दो ही मूल तत्त्व हैं--एक देव, दूसरा 
भूत । देव-तत्त्व का द्वी दूसरा नाम शक्ति-तत्त्व है| देव या शक्ति सूक्ष और जह्य हैं | 
भूत दृश्य और स्थुल हैं | प्रत्येक भूत एक-एक कूट या ढेर है, जिसकी विधृति शक्ति या 
देव कहलाती है | विना देव के किसी भी भूत की पृथक सत्ता सम्भव नहीं। मूलभूत देव 
तत्व एक और अखण्ड है। वही सृष्टि कै लिए बहुमाव या नानाभाव में परिवर्तित 
होता है। “एको देवः सर्वभूतेपु गृढः, यही सृष्टि का मूल सूत्र है। एक सद्दिप्रा बहुघा 
वद॒न्ति', इस नियम के अनुसार एक तत्त्व ही बहुमाव या बहुधा भाव को प्रात होता है । 
जो मूलभूत एक है, उसे वेदों में 'एकमेवाहितीयम! कहा गया है | वह ऐसा एक है 
जिसमें दो, तीन, चार संख्याओं की कल्पना नहीं है। किन्तु, चह अपनी निगूढ शक्ति से 
स्वयं ही बहुभाव को प्रास होता है । 


( ८ ) 


रूप हैं---एक एवाग्नि्बंहुधा समिद्धः।! जिसका समिस्धनक होता है, अर्थात्‌ जो 
दहकती है, उसे अग्नि कहते हैं | स्थूलछ काष्ट या समिधा अग्नि के समिन्धनका एक 
प्रतीक या उदाहरणसात्र है। इसका अर्थ यह है कि हम अग्नि को तबतक प्रत्यक्ष नहीं 
देख सकते, जबतक वह भूत के माध्यम से प्रकट न हो। भूत को क्षर कहते हैं और 


उस क्षर के भीतर निवास करनेवाले अक्षर को देव कहा जाता है-- 


क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते । 
ग्राण या जीवन 


अस्यवामीय यूक्त में कहा है कि अक्षर से ही क्षर का जन्म होता है---ततः क्षरत्य- 
क्षरम?, अर्थात्‌ देव या शक्ति से ही भूत का निर्माण होता है। इस अक्षर या देव-तत्त्व 
की अभिव्यक्ति तीन रूपों में हो रही है, एक दृक्ष-वनस्पति, दूसरे पश्-पक्षी और तीसरे 
मानव | इन तीनों में जो शक्ति-तत््व है, उसे प्राणाग्नि कहते हैं। प्राण या जीवन 
चैतन्य का ही रूप है, जो विदव का सबसे महान्‌ रहस्य है। प्रजापति-विद्या का सबसे 
उत्कृष्ट और रहस्यात्मक रूप प्राण या जीवन है। प्राण के खोत, उद्गम, इंड्धि, विकास 
और हास के नियम मानव के लिए. सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। प्राण ही आयु है, 
प्राण ही अग्नि है | प्राण-विद्या सब विद्याओं में मूर्धन्य है | वस्तुतः ऋषियों की दृष्टि से 
प्राण-विद्या ही विश्व-विद्या है। इसीकी व्याख्या यज्ञों के द्वारा की जाती है। यह 
'प्राण-तत्व क्या है ! ऋषियों ने इस गूढ प्रशन पर बहुत विचार किया था | इस विश्व 
में सबसे आश्चर्य यह देखकर होता है कि प्रकृति ने पंचभूत, प्राण और मन इन तीनों को 
एक साथ गूँथकर रहस्यात्मक जीवन-तत्त्व का निर्माण किया है । उस जीवन-तत्व के क्या 
नियम हैं ओर उसका क्‍या रहस्य है, इसीकी छान-बीन वेदविद्या का मुख्य लक्ष्य है | 
जहाँ भी जीवन है उस स्थान को यज्ञ कहा जाता है। उस यज्ञ का आरम्म प्राणा- 
पान के स्पन्दन से होता है | प्राण शक्ति का रूप है और शक्ति सदा दो सहकारी रूपों 
में प्रकट होती है, जिन्हें उसके ऋण और धन रूप कहते हैं । इन्हें मूलभूत एक प्राण के 
ही प्राण और अपान ये दो भेद कहा जाता है । प्राण का स्वरूप स्पन्दन है । जैसे, कोई 
सोता हुआ वालक जागकर अपना जीवन आरम्भ करता है, वैसे ही बीज के केद् में 
प्रसुत्त प्राण-बिन्दु का जागरण या क्षोम होता है। प्राण के जागरण को ही वैज्ञानिक 
भाषा में समंचन-प्रसाश्ण कहा जाता है-- 
प्राणो वे समझ्जनप्रसारणं (शतपथ, ८।१॥४।१०) | 
सिकुड़ना और फैलना यही स्पन्दन का रूप है। धन से ऋण ओर ऋण से 
धन बिन्दु की ओर जाना और आना यही विद्युत्‌ या शक्ति का क्रम है। इसे ही वैदिक 
भाषा में 'एति च, प्रेति च” कहते हैं | प्राण-रूपी कोई ज्योति वा रोचना मानवन-कैन्द्र में 
प्रकट होती है और प्राण एवं अपान के रूप में स्पन्दित होती हुई आयुपर्यन्त सक्रिय 
रहती है-- 
अन्तश्वरति रोचनास्य प्राणद्पानती। व्यख्यनमहिषो दिचम्‌। 
- (ऋ० १०।१८९२) 
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पट को बुन रहा है | पंचभूत को वेदिक परिभाषा में वाकू भी कहते हैं। पॉच भूतों में 
आकाश सबसे सूक्ष्म है। आकाश का गुण शब्द या वाक्‌ है । अतएव पाँच भूर्तों के लिए 
वाक्‌ यह सरल प्रतीक मान लिया गया था | यह समस्त सृष्टि पाँच यूतों की रचना है । 
जो प्रधान या प्रकृति है, वह तीन गशुर्णों के तारतम्व से पंचभूतततों के रुप में परिणत 
होती है। इस पंचमूतात्मक रचना को वाक्‌ कहते हैं। 'वाह्मम॒यः प्राणमयों मनोमय 
एप आत्माः--उपनिषदों की यह परिभाषा सर्वथा सुनिश्चित है। इसका अर्थ है कि 
जितनी भी अभिव्यक्त सृष्टि है, उसके मूल में प्रज्ञा या मनस्तत्व, प्राण-तत्व और पंचभूत 
इनकी सत्ता है | मन, प्राण, वाक्‌ का त्िक क्रमशः सत्व, रज और तम कहा जाता है। 
यह त्रिक विश्व-रचना का आधार है। सृष्टि की वेदिक कव्पना त्रिक पर समाश्रित 
तीन लोक, तीन देव, तीन छन्द, तीन मात्राएँ आदि अनेक रूपों में त्रिक की व्याख्या 
की जा सकती है । मैत्रायणी डपनिपद्‌ में त्रिक की अति सुन्दर व्याख्या पाई जाती है। 
वहाँ कह्दा है, ये जो अउ म्‌ अक्षर हैं, वे ही उस त्रिपाद्‌ ब्रह्म की भास्वती तनू है, 
जिसे ओम भी कहते हैं | स्त्री-पुं-नपुंसक, यह लिगवती तनू है | अग्नि, वायु, आदित्य 
इन तीनों का नाम भास्वती तनू है | ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु यह अधिपतिवती तनू है। ऋक , 
यजु, साम यह विज्ञानवती तनू है | भूभुवःस्वः यह लोकवती; भूत, भव्य, भविष्यत्‌ यह 
कालवती; प्राण, अग्नि, सूय यह प्राणवती; अन्न, आपू , चन्द्रमा यह आप्यायनवती; 
गाह॑पत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय यह मुखबती; बुद्धि, मन, अहँकार यह चेतनवती और 
प्राण, अपान, व्यान यह प्राणवत्ती तनू है | ये सब प्रजापति के ही रूप हैं| जब ओम या 
प्राणसंशक अक्षर-त्रक्ष का उच्चारण किया जाता है, तव उसी के पर ओर अपर ये दो 
रूप कहे जाते हैं | जो त्रिक के अन्तर्गत है, वह अपर रूप है ओर जो त्रिक से अतीत है, 
वही पर रूप है | जो पर है, उसे अव्यय भी कहते हैं | “परे अव्यये सर्वे एकीभमवन्ति?, 
अथवा “यत्र विश्व॑ मवत्येकनीडम! यह अव्यय या परबत्रह्म के लिए ही कहा जाता है। 
उसे ही त्रिपाद्‌ और ऊर्ध्व भी कहते हैं | 
अग्निविद्या 
वैदिक सृष्ठि-विद्या की दृष्टि से प्रजापति-विद्या का बहुत अधिक महत्व है | 
अग्नि-विद्या और संवत्सर-विद्या उसी के दो रूप है। अग्नि-विद्या या शक्ति-तत्व और 
संवत्सर-विद्या या काल-तत्त्व इन दोनों के सम्मिलित रूप का नाम यज्ञ-विद्या है| बैदिक 
तत्व-शान की दृष्टि ते अग्नि-विद्या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रजापति, त्रह्म, महाकाल, 
शक्ति-तत्व ये सव अग्नि के ही रूप हैं | मनु ने जिसे तमोभूत अप्रज्ञात, अलक्षण और 
प्रसुत अवस्था कहा है, उसी के धरातल पर अग्नि का जन्म होता है| ज्ञान और कर्म 
की जितनी शक्ति हैं, उन सबका प्रतीक अग्नि है | “अग्निः सर्वा देवता:?, जितने देव हैं, 
सब अग्नि के रूप हैं, यह ऐत्रेय की परिभाषा है। प्रद्न दोता है कि अग्नि-तत्त्त 
क्या है ! क्या चूल्दे में जलनेवाली और काष्ठ से उत्मन्न होनेवाली अग्नि कोई देवता है ? 
बेद में किस अग्नि का वर्णन है ! इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मूल 
और तूल दोनों रूपों में जितनी शक्ति और उसके भेद हैं, वे सव अग्नि के ही विभिन्न 
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तीनों तत्वों का आदि खोत कहाँ से आरम्म होता है, यह प्रइन महत्त्वपूर्ण है। अर्वाचीन 
विज्ञान और वैदिक दर्शन दोनों में इसका उत्तर एक ही है, अर्थात्‌ माता-पिता के 
शुक्रशोणित-संयोग से सर्वप्रथम जहाँ एक गर्मित कोप या भ्रूण उत्तन्‍्न होता है, वहीं 
से जीवन का स्पन्दन आरम्भ हो जाता है। वह कोप अपनी शक्ति से एक से दो, 
दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार उत्तरोत्तर आत्मविभाग द्वारा अपना संवर्धन 
करते हुए एक राशि या कूट बन जाता है, जिसे शरीर कहते हैं | वह ग्राणात्मक स्पन्दन 
अन्नाद अग्नि का रूप है, जो केन्द्र के वाहर से सोम रूप अन्न को खींचकर पचाता है 
और शरीर की वृद्धि करता है। यही सोम की अग्नि में आहुति है, जिससे शरीर-रूपी 
यज्ञ सम्पन्न होता है। यही अग्नि का जागरण है | 


हिरण्यगर्भ 

गर्भ-विज्ञान की दृष्टि से यह समस्त प्रक्रिया अत्यन्त स्पष्ट है। वेश्ञानिक की भाषा 
में कोप के भीतर प्रसुत उसका केन्द्र (न्यूक्लियस) अपना स्पन्दनात्मक कार्य आरम्भ 
कर देता है। ऋषि के शब्दों में वह कोप हिरण्यगर्भ कहलाता है। सर्वप्रथम इसी 
हिरप्यात्मक गर्भ या शिश्वु का जन्म होता है--हिरण्यगर्मः समवर्तताग्रे मृतस्य जातः 
पतिरिक आसीत्‌ |” हिरण्य का अर्थ है अग्नि या ज्योति और गर्भ का अर्थ है शिश्चु या 
कुमार | हिरण्यगर्भ ही अग्नि का पुत्र है, जिसे ऋग्वेद में चित्र शिशु (२०।१॥२) और 
कुमार (ऋ० १०।१३५।३) कहा गया है। जीवन के रूप में उद्जुद्ध होनेवाली यह 
अग्नि अत्यन्त रहस्यमयी शक्ति है। इरालिए इसे अद्भुत भी कहा जाता है (ऋग्वेद 
६।१५।२) | चृक्ष-वनस्पति, कीट-पतंग-पश्-पक्षी एवं मनुष्य आदि की जितनी योनियाँ हैं 
उनमें कुमार का यही रूप है-- 'नवो नवो भवति जायमानश । प्रत्येक पीढ़ी में जीवन 
की शंखला को भागे बढ़ाते हुए यह नये-नये रूपों में उत्पन्न होता रहता है । यही 
सष्टि का क्रम है। एक ओर जीवन की सत्ता नये शिशु या कुमार के रूप में दिखाई 
देती है, दूसरी ओर सृष्टि के आदि से इसकी दुर्घप और अखंड सत्ता सदा रही है | 
इसके नवीन रूप को जात या वाम और वृद्ध रूप को पति या पल्तित कहा गया है | 


चाम-पलित होता 

जो वाम या नवीन या सुन्दर है, वह प्रतिक्षण पलित की ओर बढ़ रहा है ओर 
आत्म-विकास के लिए पलित से ही जीवन तत्त्व को छे रहा है। वाम और पलित ये 
दोनों एक ही मूल होतृ-तत्त्व के दो रूप हैं । जो वाम या नया है, वह पलित को आत्म- 
केन्द्र में लेकर नवीन सर्जन करता है ओर जो पलित है, वह वाम को आक्ृष्ट करके उसे 
भी पलित या वृद्ध बनाता रहता है | वाम से पलित और पलित से वाम इस गति और 
आगति का नाम ही जीवन का स्पनन्‍्दन है। प्रत्येक घटक-कोप में यह क्रम प्रतिक्षण 
हो रह्य है। जितनी भी भूत-सृष्टि है, सबका आदि कारण हिरण्यगर्भ या अग्नि का 
पुत्र वह जाग्रत्‌ केन्द्र है, जिसे प्राण या जीवन कहा जाता है। “अस्य वामस्य पलितस्थ 
होत॒”, इस मन्त्र में दीर्घतमा ऋषि ने जिस तथ्य का प्रतिपादन किया है, विज्ञान का 
साक्षी भी सर्वथा वही है, दोनों की शब्दावली मिन्न भले ही हो | 


( ९ ) 


यही जीवन का रूप है। इस सनन्‍्त्र का देवता आत्मा या सूर्य है। वेदिक 
परिभाषा में विराट आत्म-तत्त का सर्वोत्तम प्रतीक सूर्य ही माना गया है--सूर्य 
आत्मा जगतस्तस्थुपश्च” | मैत्रायणी उपनिषद्‌ के अनुसार ब्रह्म के दो रूप हैं--मूर्त और 
अमूत्त। जो मूर्त है, वह असत्य है; जो अमूत है, वह सत्य है; वही त्रह्म है, वही 
ज्योति है। जो ज्योति है, वही आदित्य है; जो आदित्व है वही आत्मा है (मै० उ० ६।३)। 

वैश्वानर अग्नि 

विश्व में जितनी गति है, सब स्पन्दन का रूप है | वही प्राण है। पंचतत््व या 
भूतों से बना हुआ शरीर काए-पंजर को जोड़कर बनाये हुए निर्जीव शक्ठ के समान है 
(शकट्मेवाचेतनमिद झरीरं, मे० उ० २।३)। यह प्राण ही है, जो प्रत्येक पुरुष में 
चेतनात्मक क्षेत्रज्ञ प्रजापति के रूप में उसे जीवित रखता है। प्राण के साथ ही प्रज्ञा 
सहयुक्त है--- 


यो वे प्राणः खा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा स प्राणः। 
सह होतावस्मिन शरीरे वसतः सहोत्कामत+ ॥ (कीषीतकी, ३।३) 
इन्द्र ने अपने विपय में यही कहा--प्राणोडस्मि प्रज्ञात्मा', अर्थात्‌ में ऐसा प्राण हूँ, 
जो प्रज्ञा या मनस्तस्व के साथ प्राणियों के केन्द्र में आविर्भूत होता हूँ। मन-प्राण-बाक्‌ 
इन तीनों के सम्मिलन या तानूनप्च्र-सम्बन्ध से जो एक नई शक्ति या अग्नि उत्पन्न 
होती है, उसे ही वैश्वानर कहते है--“अथ यः पुरुषः सोडग्निबेध्वानुर:(मै० 3० २॥६)। 
मन-प्राष-वाक (माइण्ड-छाफ-मैटर) इन तीनों के मिलन से ही प्राण या जीवन की 
अभिव्यक्ति होती है । इस अभिव्यक्ति के तीन क्षेत्र हं--एक दृक्ष-वनस्पति, जिनमें पंचभूत 
प्रधान हैं; दूसरे पश्ु-पक्षी, जिनमें प्राण या क्रिया-शक्ति मुख्य है; त्तीसरे मनुष्य, जिनमें 
इन्द्र-शक्ति या मनस्तत्त्व या प्राणात्मक प्रज्ञा-तत्व प्रधान है | किन्त, तीनों मे एक-एक की 
प्रधानता होते हुए भी तीनों में तीनों ही रहते हैं, अर्थात्‌ बृक्षों में भी पंचभूतों के अति- 
रिक्त प्राण और मन का अस्तित्व है। वेदों में इन्न को मनखाव, कहा गयया-है-- यो , 
_जात एवं प्रथमो. मनखान्‌ देवों देवान्‌ क्रत॒ना पर्यभूपत्‌ (ऋ० २।१२।१)। जहाँ एक या 


अनेक इन्द्रियों का विकास उपलब्ध है, वहाँ इन्द्र या मनस्तत््व की सत्ता अवध्य है । इन्द्रियों का विकास उपलब्ध है, वहाँ इन्द्र या मनस्तत्त्व की सत्ता अवश्य है 
0. इन्द्र-तत्त्वृ 

शतपथ में इन्द्र को मध्य प्राण कह गया है--“स यो<5य॑ मध्ये प्राण एप एवेन्द्र?', 
शत० ६॥१।१।१) | अन्य सब इन्द्रियों उस मध्य प्राण से संचाल्ति होती हैं | थे इन्द्र 
के सहचारी सामन्त प्राण कहे जा सकते हैं | यह इन्द्र-तत््व क्या है १ शक्ति के समिन्धन 
या जागरण को ही “'इन्ध दीतसो” धातु के आधार से 'इन्ध' कहा जाता है और इन्ध-तत्त्व 
ही परोक्ष या संकेत-भाषा में इन्द्र कहलाता है। इस प्रकार की अनेक परोक्ष व्युवत्तियाँ 
व्राह्मण-साहित्व में पाई जाती हैं। उन सबके सांकेतिक अर्थ वेदार्थ की व्याख्या में 
सहायक होते हैं। इन्ध और इन्द्र इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध बताते हुए ऋषि का 
उद्देश्य यह है कि इन्द्र या मनस्तत््व प्राणाग्नि की संज्ञा है। भूत, प्राण और मन इन 





( १५ ) 


संवत्सरों यज्ञः प्रजापतिः ( शतपथ, १२५।१२)। संवत्तर और यज्ञ, कार और 
जीवन, ये दो सृष्टि के महान्‌ रहस्य हैं | अनेक प्रकार से इनका वर्णन वेदों में और 
ब्राह्मण-ग्रन्थों में पाया जाता है | इन विद्याओं का परिचय वेदार्थ की कुंजी है | 
प्रमा-ग्रतिमा 
ऋग्वेद में प्रइ किया है-- ह 
कासीत्पमा प्रतिमा कि निदान | ( १०१३०।३ ) 
अर्थात्‌ , इस विश्व की रचना में प्रजापति के पास प्रमा या नाप-जोख कया थी 
और प्रतिमा या नमूना क्या था ? इसका उत्तर यही है कि प्रमा या मात्रा निश्चित 
करने के लिए प्रजापति ने संवत्सर का निर्माण किया ओर इसकी प्रतिमा या नमूने के 
लिए, स्वयं अपनी ही आहुति डालकर सर्वहुत यज्ञ का विधान किया | इस विश्व-रूपी 
यज्ञ कै यूप में सर्वप्रथम कौन-सा पशु बाँधा गया ? इस प्रइन का उत्तर यही है कि 
प्रजापति ने स्वयं अपनी ही आहुति इस यज्ञ में दी, प्रजापति स्वयं ही इस यश्ञ के पशु 
बने । जो प्रजापति का रूप है, वही पुरुष का रूप है। इसीलिए पुरुष को प्रजापति का 
नेदिष्ट या निकव्तम प्राणी कहा गया है-- 
पुरुषो वे प्रजापतेनेंदिप्टम्‌ । (शतपथ ४।३।४।२) 
यज्ञ-विद्या 
वेद-विद्या की दृष्टि से यज्ञ-विद्या सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। यज्ञ का जो 
स्वरूप ऋग्वेद में उपलब्ध होता है, वह विश्व-रचना और पुरुष की अध्यात्म-रचना इन 
दोनों को समझने के लिए आवश्यक है | ऋग्वेद के पहले ही मंत्र मे अग्नि को यज्ञ का 
देवता, पुरोहित, ऋत्विज , होता और रत्नों का आधान करनेवाला कहा गया है । 
पाँचों विशेषण सार्थक हैं और अग्नि या प्राण की मूलभूत विशेषताओं का परिचय देते हैं। 
अग्नि पुरोहित है। इसका तात्पर्य यह है कि समस्त देवों मे अग्नि प्रत्यक्ष आस है । 
अग्नि के द्वारा ही अन्य देव या शक्तियाँ पकड़ में आती है। सानव-शरीर मे जठराग्नि 
के रूप में अग्नि हमारे सबसे अधिक निकट और प्रत्यक्ष अनुभव की वस्तु हैं। तीन 
यथा पाँच दिन मिराहार उपवास करने से अग्नि की महती शक्ति का परिचय प्रास॒ किया 
जा सकता है| यह अग्नि अन्न का परिपाक करती है और शरीर के जितने अंग-प्रत्यंग हें, 
सबका निर्माण करती है। यह अग्नि कोई ज्वाल्य या लपट नहीं, जो हमारे भीतर 
दहक रही हो | यह नितान्त पार्थिव है । आमाशय के भीतर जो अनेक रसात्मक क्षार 
या अम्ल हैं, वे ही इस अग्नि के रूप हैं, जो खाये हुए अनेक प्रकार के पदाथों को 
पचाकर उनसे रस-रक्त-मांस-मेद-अस्थि-मज्जा-शुक्र इन सप्त घाठुओ की चिति करते है । 
यही अग्नि का पार्थिव रूप है। ऐतरेय के अनुसार प्रथिवी पुरोधाता है ओर अग्नि पुरोहित 
है। विश्व की मूलभूत शक्ति या अग्नि को प्रकट होने के लिए पार्थिव या मौतिक शरीर 
चाहिए । वह अभि स्वयं पार्थिव धरातल पर प्रकट होकर भौतिक देह का निर्माण करता है। 
यह देह नियमों से बधा हुआ एक संस्थान है, जिसका प्रत्येक कार्य विद्व-विज्ञान के 


( ११ ) 


अग्नि के होत्र कम का स्वरूप 


यहाँ होता शब्द ध्यान देने योग्य है। होता का अर्थ है देव या शक्ति का आवाहन 
करनेवाला । उस आवाहन के द्वारा बाहर से भूत-तत्व को लेकर अग्नि में उसका 
हवन करनेवाला और हवन करके उसे आत्मरूप में परिवर्सित करनेवाला जो शक्ति का 
रूप है, वही होता? है| प्रत्येक गर्मित कोप ( फर्टिटाइज्ड सेल ) में जो स्पन्दन होता है, 
वह इसी होत्र कर्म को पूर्ति के लिए है। वह बाहर से भूतों या पंचत्वों को कैन्द्र 
में खींचकर उसका संवर्धन करता है । इसमें दो प्रक्रिया दिखाई पड़ती है, एक अस्ने- 
अन्नाद की प्रक्रिया है और दूसरी संवर्धन की प्रक्रिया । अग्न-अन्नाद का तासय 
यह है कि कैस्ध में बैठा हुआ अग्नि जो अन्नाद है, बाहर से अपने लिए अन्न या 
सोम चाहता है। इसे अन्नाद अग्नि की भूख या अशनाया कहते हू | यदि अग्नि को 
तोम न मिले, तो यज्ञ की समाप्ति हो जाय और कोप के संवर्धन का कार्य रुक जाय | 
वैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार जीवन के तीन विशेष लक्षण हैँ | जहाँ भी जीवन रहता है, 
वहाँ इन तीनों की सत्ता पाई जाती है | उनमें पहछा अन्न-अम्नाद का नियम है, जिसे 
वैज्ञानिक 'एसीमिलेशन 'भीर 'एलिमिनेशग' की प्रक्रिया कहते ६ ( अग्निना रयिमश्नव- 
त्पोपमेष दिये दिये )। पोषण प्रास करने के बाद दूसरी प्रक्रिया संवर्धन की है, जिसे 
वेज्ञानिक भाषा में सेल-फिशन, सेल-डिवीजन या ओरथ कहते हूँ । इन दोनों के बाद 
जीवन का तीसरा लक्षण प्रजनन है | जिस बीज से प्राण की उत्पत्ति होती है, प्रजनन के 
द्वारा पुनः उसी बीज की सृष्टि प्रकृति का लक्ष्य है। बीज से बीज तक पहुँचना यही 
प्रकृति का चक्र है, जिसे ब्रह्मन्चक्र एवं संबत्सर-चक्र भी कहते हैँ। प्रत्येक बीज काल 
की जितनी अवधि में पुनः बीज तक पहुँच पाता है, वही उसका संवत्सर-काल है | 


किन्तु यह संवत्सर की चक्रात्मक गति है। जो बार-बार घमती हुई काल की 
अवधि में नये-नये बीजों का निर्माण करती है । प्रजापति की स्टि में समस्त प्राण-तत्व या 
जीवन संवत्सर-चक्क से नियन्त्रित है । इसीलिए ब्राह्मण-प्रन्थों में कद्दा है कि संवत्सर ही प्रजा- 
पति है--संबत्सर एवं प्रजापति: (शतपथ १६।३॥५), अर्थात्‌ सृष्टि की जो प्रजननात्मक 
प्रक्रिया है, वह संवत्सरात्मक काल की शक्ति से गये-नये रूपों में प्रकट होती हुई सामने 
आ रही है। इस संवत्तर के दो रूप ६ं--एक चक्रात्मक, दूसरा यज्ञात्मक | पथ्वी जितनी 
अवधि में एक बिन्दु से चलकर पुनः उसी बिन्दु पर राय आती है, वह चक्रात्मक 
सबत्सर है, अर्थात्‌ उतनी देर में काल का एक पह्दिया घूम जाता है, किन्तु उसका कोई 
चिह् अवशिष्ट नहीं रहता | उस संबत्सर की अवधि में देव या अग्नि या शक्ति जो भी 
भूत पदार्थ बाहर से खींचकर अपने स्वरूप में ढाल लेती है, वह्दी यश्ञाताक संवत्सर है। 
अग्नि में सोम की आहुत्ति इसका स्वरूप है । चक्रात्मक संवत्सर केवल प्रतीकमात्र है, 
वह भातिसिद्ध है, बह केवल छनन्‍्द या आवपन या पात्र है| उस पात्र में अग्नि द्वारा 
सोम की जो मात्रा भर जाती है, वह यश्ात्मक संवत्सर सत्तासिद्ध है । उसी को हम भूत- 
भीतिक या स्थूल दृश्य रूप में प्रत्यक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विश्व की रचना के 
लिए प्रजापति ने अपने आपको सबत्सर और यज्ञ इन दो रूपों में प्रकट किया है--- 


( रैछ ) 


अर्वाचीन विज्ञान के अनुसार इस उष्णता की माप ९८८" फारेनहाइट ताप- 
क्रम है। यह उष्णता १०७ अंश से अधिक हो जाय या ९७ अंश से नीचे आ जाय, तो 
जीवन या प्राणात्मक स्पन्दन समाप्त हो जाता है। जो समष्टि या विराट विश्व में 
आदित्य का तेज है, उसकी उप्णता असीम है। वैज्ञानिक मत में सूर्य के धरातल पर 
६००० अंश और उसके केन्द्र में दो करोड़ अंश की गर्मी है किन्तु प्रकृति का ऐसा 
विलक्षण विधान है कि उस उष्णता का अत्यन्त नियमित अंश मानव के इस शरीर-रूपी 
घ॒र्म या पात्र को प्रास होता है और उसी की संज्ञा प्राण या जीवन है। 


वैदिक परिभाषा में विश्व की विराद अग्नि को अश्वमेध और शरीर की अग्नि 
को अर्क कहा जाता है। अकंसंशञक शरीर की प्राणाग्नि तीन प्रकार की होती है, 
अतएव उसे त्रिधातु अर्क कहा जाता है (यजु० ८।६६) | अग्नि एक ज्योति है, उसमें 
तीन ज्योतिर्यों का सम्मिलित रूप है । 


प्रजापतिः प्रजया संरराखीणि ज्योत्रीपि सचते स पोडशी 
(यजु० ८।१६) | 


अग्नि-वायु-आदित्य अथवा वाक्‌-प्राण-मन अथवा क्षरअक्षर-अव्यय अथवा 
अर्वाचीन विज्ञान के शब्दों में मेटर-लाफ-माइंड ये ही तीन ज्योतियोँ हैं, जिनके विना 
कोई भी प्राणात्मक स्पन्दन या यज्ञ सम्भव नहीं है । 

इन्हें ही प्राण-अपान-व्यान नामक तीन अग्नियाँ कहा जाता है, जो यज्ञ की 
तीन वेदियों में गा्हपत्य, दक्षिणागिन और आहवनीय के रूप में प्रज्यलित रहती हैं | 

यजुर्वेद में जहाँ अग्नि-चयन या घर्मयाग का वर्णन है, वहाँ आरम्म में ही यह 
प्रश्न उठाया है कि प्राणाग्नि के इस स्पन्दन का खोत क्‍या है | , इसके मूल कारण को 
वहाँ सविता कहा गया है और उस सविता की संज्ञा मन है। सविता के सव या मन 
की प्रेरणा से ही प्रज्ञात्मक प्राण का यह स्पन्दन आरम्भ होता है और मन की शक्ति 
से ही जन्म भर इसका समिन्धन या जागरण चलता रहता है। 'सविता वे देवानां 
प्रसविताः, अर्थात्‌ सविता देवता ही प्रत्येक प्राण केन्द्र में उद्‌बुद्ध होकर अन्य सब देवों 
को खींच लाता है। सविता अन्य देवों का योक्ता है। वही सबके अन्य कर्मों का 
विधान करता है। "मही देवस्य सवितुः परिष्ठुतिःः, सविता देव की यही महती स्घ॒ति 
या सर्वाधिक प्रशंसा है | इस समस्त विश्व की जो संचालक शक्ति है, वही विराद सविता 
देव है। उसकी जो शक्ति प्रत्येक केन्द्र में आ रही है वह साविन्नी है। साविच्नी- 
शक्ति प्रत्येक कैन्द्र को ओत-प्रोत करके वहाँ से प्रतिफलित होकर अपने मूल स्थान को 
लौट रही है | शक्ति का यही रूप है। वह आती है और जाती है । इसी नियम से 
उसके धन और करण ये दो रूप बनते हैं। विस्वात्मक सविता से प्राप्त होनेवाली 
साविन्नी की धारा जब हमारे शरीर से प्रतिफलित होती है, तब उसे ही गायत्री कहते हैँ । 
साविन्नी और गायत्री का एक छन्द है| दुल्लेक सावित्री और प्रथिवी गायत्री है। ये दोनों 
एकही मूलभूत शक्ति के दो रूप हैं। मनुष्य के शरीर में जो प्राण है, वह प्रति बार 

० बाहर जाकर दुलोक के विश्वात्मक प्राण के साथ मिलकर फिर भीतर आता है, जैसा 
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अनुसार व्यवस्थित है। इसमें अनेक देवों का निवास है किन्तु उन सब में प्रधान देव 
अग्नि है, जिस प्रकार इन्धन के पहाड़ को शक्ति-रूप में परिवत्तित करने के लिए एक 
चिनगारी की आवश्यकता है | यह अग्नि की ही शक्ति है कि नित्यप्रति बाहर से अन्न 
का कूठ या ढेर लेकर उसे शक्ति और भूतों के रूप में परिवर्तित करके शरीर का 
संवर्धन करता रहता है। जो प्रक्रिया मानवी देह में है, वही छोटे-छोटे-से तृण और 
सूक्ष्म की>-पतंग आदि के शरीर में भी है। यह विचित्र रचना है, जिसका आरम्म एक 
हिरप्यगर्भ या एक गर्भमित भ्रूण से होता है। अर्वाचीन ,गर्भ विज्ञन (एम्त्रयोछाजी) 
शास्त्र में शरीर-निर्माण की इस रहस्यमयी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 
वैदिक लोक-विज्ञान ओर देवता-विज्ञान के साथ उसका अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसा 
डॉ० वसन्‍्त रेले ने अपने ग्रन्थ 'विदिक गाड्स ऐज् फिगर्स ऑफ बायोल्ाजी! में 
प्रतिपादित किया है | 
चयन-विद्या 

जुक्र-शोणित के एक गर्भ-कोष से आरम्म करके इतने जटिल शरीर का निर्माण, 
यही अग्नि की चयन-विद्या है, जिसका शतपथ-ब्राह्मण में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है 
और जिसका मूल यजुर्वेंद के अध्याय ११ से अध्याय १८ तक के मन्त्रों में आया है। 
इस यज्ञ को पंचचितिक कहते हैं। पंचभूतात्मक पाँच तत्वों से जो चिति होती है, उसी 
से शरीर की रचना सम्पन्न होती है। इसे चित्याग्नि कहा जाता है। ऋग्वेद में जिसे 
चित्र शिशु कहा गया है, वह अग्नि-चयन हारा होने के कारण ही चित्र कहा जाता है | 
किन्तु, यह चित्याग्नि भूतात्मक होने के कारण मर्त्य है। 

प्रतिक्षण इसका सम्बन्ध चितेनिधेय नामक अग्नि से होता रहता है| विश्व में 
जो समष्टि प्राण जीवन और चेतना है, उसके साथ गर्भस्थ कोष, बुदबुद या कलल का 
सम्बन्ध माता के ब्वास-प्रश्मास द्वारा बना रहता है ओर वहीं से वह अपने लिए अमृत 
का पोषण प्राप्त करता है। यदि अम्ृत-मोजन उसे प्राप्त न हो, तो भौतिक धरातल पर 
संचित होते हुए उस अग्नि का स्पन्दन रुक जाय । वेद ने अपने ढंग से इस गर्भित 
कोश को एक ओंटता हुआ पात्र कहा है। उसके लिए अग्नि-चयन के अन्त में अजल 
घ॒र्म शब्द आया है (यजु० १८।६६) | उसे ही अस्यवामीय सूक्त में अभीद्ध धर्म कहा 
गया है (५६३० १।१६४।३६) | इसे ही महावीर पात्र कहते हैं | विश्व की जो प्राणाग्नि है 
उसकी उष्णता से यह पात्र ऑंयता रहता है। इस पात्र में सोम भरा रहता है और 
अग्नि का केन्द्र अपने स्पन्दनात्मक घर्षण से उस सोम को ओऑंटाता है। यह पात्र एक 
आरम्भिक घय्क-कोप के रूप में हो या छाखों कोर्षों का समुदाय हो, उसमें उष्णता या 
घर्म का नियम एक ही है। मैत्रायणी उपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा है कि प्राण और अपान 
था उपांश और अन्तर्याम के पारस्परिक घ॒र्षण से एक उष्णता उत्पन्न होती है। चही 
पुरुष है और वही वैद्यानर अग्नि है-- 

अथोपांशुरन्तरयाममभिभ्रवत्यन्तयॉम उपांशुं च । पएुतयोरन्‍्तरा 
देवोप्ण्यं प्रासुवत्‌। यदोष्ण्यं स पुरुष: । अथ यश पुरुष: सो अग्नि 
वेश्वानरः । (मे० २६) | . 
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रूप हैं। इनमें ऋग्ेद पिण्ड या मूत्ति का निर्माण करनेवाला है। सामवेद उस 
मण्डल को घेरनेबाली उसकी परिधि है। यजुर्वेद उसका केन्द्र है जिसमें स्थिति 
गति का निवास रहता है। प्रत्येक स्वना एक-एक सण्डल या वृत्तात्मक चक्र है| जहाँ 
सण्डल है, वहीं केन्द्र, व्यास और परिधि का सम्मिलित संस्थान रहता है | इस इकाई की 
संज्ञा ही चयी विद्या है। 
ऋत के धरातल पर सर्वप्रथम अग्नि का जन्म होता है, इसलिए थेदों में 
अग्नि को “अपां गर्भ:', अर्थात्‌ जल का पुत्र कहा गया है। इसका तात्पय यही है कि 
स्थिति के धरातल पर गति का जन्म ही सृष्टि का कारण है। इसे ही साम्यावस्था में 
प्रसुप्त प्रकृति का खयम्भू पुरुष के संयोग से गर्भ-धारण कहा जाता है। परसेष्ठी या 
ऋत की संज्ञा महत्‌ भी है | वह विश्व की योनि है | अग्नि-रूप प्रजापति उसमें बीजाघान 
करता है | अप्मि का स्पन्दन ही वह बीज है, जिससे रचना-कार्य का आरम्भ होता है| 
एक गेहूँ के दाने की कल्पना कीजिए। उसमें अग्नि और सोम दोनों का सम्मिल्ति 
रूप है, किन्तु वह तवतक अंकुरित नहीं होता, जबतक उसके केन्द्र में सोया हुआ 
अभि क्षुव्ध नहीं हो जाता, अर्थात्‌ उसमें गति-आगति का स्पन्दन जन्म नहीं लेता | 
इस जागरण से ही वह बीज अंकुरित होता है, अर्थात्‌ एक से अनेक बनता है | जो 
एक है, वह निप्कल या अखंड है। जो अनेक है, उसे ही नाना, बहु, तह्म या गण 
कहते हैं । 
ऋत और सत्य इन दोनों में मेद है। ऋत परमेष्ठी या समष्टि की सं है 
(ऋतमेव परमेष्टी) | उस परमेष्ठी में अग्नि के संयोग से जब एक कैन्द्र का उदय होता है, 
तब उस केन्द्र को सत्य कहते हैं | सूर्य सत्य का रूप है। इसका निर्माण जिन 
नीहारिकाओं से हुआ, वे ऋत थीं। सत्यात्मक पिंड के एक कोने को पकड़ें, तो सारा 
पदार्थ खिंचने लगता है । पर सरोवर में भरे हुए ऋत रूप जछ का एक अंश उससे 
अलग होकर हमारे पात्र में आ जाता है। ऋत का कोई एक केन्द्र नहीं रहता, किन्तु 
सत्य का सुनिश्चित केन्द्र होता हैं । ऋत के भीतर केन्द्र का जन्म ही यज्ञ है। यज्ञ के 
लिए. अग्नि का प्रज्वलित करना आवश्यक है। यह अग्नि द्यावा-प्थिवी रूप दो 
अरणियों के मन्‍्थन से उत्पन्न होता है। इसे वेदों में सहसः सूनुः (यजुर्वेद १२२२), 
अर्थात्‌ व्लें का पुत्र कहा है। प्रत्येक यज्ञ एक-एक बल है । बल विना केग्द्र के प्रयुक्त 
नहीं होता | मतएव, प्रत्येक यज्ञ के मध्य में उसका केन्द्र आवश्यक है | इस केन्द्र को 
ही नाभि, हृदय या यूप कहते हैं | 
द्ुलोक और प्रथिवी ये विश्व के माता-पिता कह्दे गये हैं। प्रत्येक प्राणी या 
कैख्ध के लिए द्यावा-पृथिंवी रूप माता-पिता की आवश्यकता है | द्यावा-प्रथिवी की संज्ा 
रोदसी है। रोदसी बह लोक है, जिसमें कोई भी नई सृष्टि माता-पिता के बिना 
नहीं होती | वृक्ष-वनस्पति से मनुष्यों तक जितनी योनियों हैं, सबमें माता-पिता का 
इन्द्र अनिवार्य है । एक-एक पुष्प में माता-पिता, योघा-इंषा या पुरुप-स्री के इस 
इन्ह की सत्ता है। इसे दी मित्रावर्ण का जोड़ा कहते हैं | परस्पर आकर्षण या मैत्री- 
भाव इस जोड़े की विशेषता है। मित्र ओर वरुण इन दोनों के दो मण्डल के मिलने से 
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शार्ज्रघर॒संहिता में कहा है--पीत्वा चाम्बस्पीयूप॑ पुनरायाति वेगतः, अर्थात्‌ शरीर- 
संचारी प्राण आकाश के अमृत का पान करके शीमरता से बारम्बार वापस लोट आता है | 
यही समष्टि ओर व्यष्टि प्राण की सम्मिलित धारा है, जिसका सन्तान-क्रम या आना- 
जाना जीवन का लक्षण है| जो विद्वात्मक है, उसे ही अनन्त और अमृत कहते हैं। 
जो अमृत है, वही देव कहा जाता है। जो मं्त्य है, उसे भूत कहते हैं | भूतों को देव 
का आश्रय चाहिए | तभी भू्तों का जीवन सम्मव होता है। एक क्षण के लिए भी 
भूत और देव का सम्बन्ध टूट जाय, तो भूत व्याकुल हो जाता है। अनन्त विश्व 
में महाप्राण भरा हुआ है, किन्ठ भूतात्मक देह में उसका एक अंञ् ही आ पाता है। 
वस्तुतः अमृत-तत्व का नाम ही जीवन है । अमृत-तत््व ही प्राण है । अग्नि को वेदों 
में बारम्बार अमृत कहा गया है। अग्नि ही वह अम्ृत-देव है, जो मर्त्य भू्तों में 
समाविष्ट है--इढं ज्योतिरसृतं मर्त्येंपुर, अर्थात्‌ अग्नि मर्त्य भूतों में अमृत ज्योति है 
(ऋग्वेद ६॥९|४) | आयुर्वल से युक्त अग्नि मत्य भूतों में रहनेवाला अमृत अतिथि है 
(ऋ० ६४२) | अम्ृत्त अग्नि मर्त्य भूतों में प्रविट हुआ है, यही जीवन है (मत्त्ेंपु 
अग्निर्मृतो निधायि ऋ० १०॥७९॥ १; ७॥४४) । 
वैदिक साहित्य में अग्नि-विद्या का अपरिमित विस्तार है। एक वाक्य में 
कहना चाहें, तो अग्नि-विद्या ही वेद-विद्या है। अग्नि ही प्रजापति और अग्नि ही 
ब्रह्म का रूप है | बूृंहण या स्पन्दन अग्नि के विना नही होता | जल से पूर्ण एक कलश 
चूल्दे पर रख दिया जाय, तो उसमें कोई हरकत नहीं होती । पर उसमें यदि अग्नि 
का संयोग कर दें, तो बह जछू ऑय्ने लगता है | उसमें एक गति उत्पन्न हो जाती है | 
ठीक यही अब्स्था प्रत्येक सष्टिस्चना की है। आरम्भ में प्रकृति या पंचभूत साम्य 
अबस्ा में थे, उनमें कोई गति या क्षोम नहीं था । उस समान व्यापक अवस्था को 
वैदिक भाषा में ऋत? या 'आप/ कहते हं। यद्‌ आपनोत्‌ तस्माद्‌ आपः?; क्योंकि 
वह सर्वत्र व्याप्त था, इसलिए उसकी संज्ञा आप? हुई (शतपथ ६।१।१| ९)। प्राक्‌ 
सृष्टि-काल में प्रकृति की यही साम्यावस्था परमेष्ठी भी कही जाती है । जो परमेष्ठी है 
उसी का नाम समष्टि (अँगरेजो यूनिवर्स) है। मनोविज्ञान शास्त्री युंग के शब्दों में वही 
कलेकटिव अनकांशस, अर्थात्‌ विश्वात्मक प्रज्ञान है, जिठका अनुभव सुपुप्त अवस्था में 
होता है। उस प्रकार की साम्य अवस्था के घरातल पर जो प्रथम क्षोम उम्न्न होता है 
वही अग्नि का स्पन्दन है | उसी के कारण एक अखण्ड तत्व नानामाव या बहुभाव में 
आता है। इस बहुमाव को ही बूंहण या ब्रह्म कहते हैं | त्रह्म का ही रूप अग्नि है। 
अतएव, ऋगेद में अग्नि [को ऋत का प्रथमज कहा गया है। अग्निहिं नः प्रथमजा 
ऋतस्य (ऋग्वेद १०५७७) | इसी दृष्टि से अन्यत्र कह्य है कि ऋत के प्रथमज प्रजा- 
पति रूप अग्नि ने अपने तप से ब्रह्म के लिए. यह सष्टिरूप ओदन तैयार किया 
(यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेडप्चत्‌ , अथर्व ४|३५।१) | 
व्रह्मास्य सर्वस्य प्रथमजम्‌ (शतपथ ६॥१।१॥१०), अर्थात्‌ प्रजापति ने ब्रह्म का 

सर्वप्रथम सर्जन किया | यह ब्रह्म या च्रयी विद्या ही थी, जिसके द्वारा सृष्टि का विकास 
हुआ | अग्नि ही त्रयी विद्या का प्रतीक है । अग्नि-वायु-आदित्व ये तीन चयी विद्या के 
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छत्वैप हि ब्िधात्मानमेषु छोकेपु तिष्ठति। 

देवान्यथायर्थं सर्वोच निवेश्य स्थेएु रश्मिषु ॥ 

एतद्भूतेपु लोकेपु अग्निभूत॑ स्थितं ज्िधा | 

ऋपयो गीमिरचेन्ति व्यक्वितं चाममिख्िभिः ॥ 

तिष्ठत्येष हि. भूतानां जठरे जठरे ज्वछन। 

बिस्थानं चेनम्चेन्ति होचायां बृक्तवहिंपः३॥ 

अग्निरस्मिन्नथेन्द्रस्तु मध्यतों वायुरेव च। 

सूर्यों दिवीति विज्ेयास्विस्र ऐचद्र देवता: ॥ 

वैदिक ग्रतीकवाद 
तीन अग्नियों को ऋग्वेद में तीन भ्राता कहा गया है। प्ृथिवी की अग्नि 
पवमान, अन्तरिक्ष की पावक और द्ुल्केक की झ॒ति कही जाती है। पवमान को 
निर्मन्थ्य अग्नि भी कहते हैं; क्योंकि वह दो अरणियों को मथकर उत्पन्न की जाती है। 
यज्ञ में दो अरणियों की कल्पना महत्त्वपूर्ण है। माता और पिता शिश्यु रूप अग्नि को 
डउतन्‍न करनेवाले दो मन्थन-दण्ड हैं | उन्हें ही प्राण ओर अपान भी कहते हैं। झरीर में 
प्राण और अपान दो छोढ़ों के समान हैं, जो व्यान-रूपी शिला पर दो ओर से 
ट्कराते हैं ओर परस्पर के धर्षण से शारीरिक अग्नि उत्पन्न करते हैं। मध्यस्थ व्यान 
प्राण की संशा वामन भी है| केन्द्र या छुदय में प्रतिष्ठित होने के कारण इसे वामन 
कद्दा जाता है । यही शक्ति जब केन्द्र से बाहर फेल्ती है, तब इसका रूप विराट हो 
जाता है | शुचि-पावक-पवमान इन तीन अरिनियों को ही क्रमशः बह्माग्नि, देवाग्नि 
और भूतामि भी कहते हैं । हमें केवल भूताम्रि प्रत्यक्ष होती है, शेप उसके दो रूप नहीं । 
जैसे, स्थूछ शरीर ही भौतिक होने से प्रत्यक्ष का विषय है और ऑख से देखा जाता है | 
उसके आधार पर रहनेवाले प्रेण ओर मन नेत्र से दिखाईं नहीं पड़ते, ऐसे ही देवाग्नि 
और ब्रह्माग्नि प्रत्यक्ष का विषय नहीं | शरीर के भीतर जो क्षार और अम्ल से युक्त 
रसात्मक भौतिक अग्नि है, उसे शल्य द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं, किन्तु चरीर के भीतर 
की प्राण क्रिया और मानस क्रिया की श्रुव सत्ता होते हुए भी उन्हें प्रत्यक्ष देखना 
सम्भव नहीं | इसी दृष्टि से पार्थिव अग्नि को स्थूल या घन, अन्तरिक्ष अग्नि को तरल 
ओर दुलेक की अग्नि को विर कहा जाता है। इस दृष्टि से भौतिक देह घन है। 
उसमें व्याप्त प्राण की क्रिया तरल और मन की क्रिया विरल है | विरल अग्नि सबसे 
सूक्ष्म ओर सबसे अधिक व्यापक होती है | यही दशा सन को है, जो निकट और दूर 
सर्वत्र व्याप्त हो जाता है| 
वैदिक भाषा में सबसे अधिक प्रतीर्कों का महत्त्व है। प्रत्यक्ष शब्दों की अपेक्षा 

परोक्ष संकेत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं । पपरोक्षा प्रिय वे देवाः प्रत्यक्षद्विपऐे, यह देदिक 
अर्थों का नियामक सूत्र है। मनुष्यों के कण्ठ से जिन शब्दों का उच्चारण होता है, 
वे शब्द उत्पन्न होकर नष्ट होते रहते हैं। जैसे, गो शब्द कण्ठ से जन्म लेता है, फिर 
विनष्ट हो जाता है। किन्तु जो गो पश्च है, वह जैसा पूर्व में था, वेसा ही आज भी है 
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ही प्राण का जन्म सम्भव होता है। जो मित्र का मण्डल है, वह उष्ण था आग्नेय है| 
जो वरुण का मण्डल है, वह शीत या जलीय है। अग्नि और सोम, उष्ण ओर शीत, 
मित्र ओर वरुण, बझल्येक और प्रथिवी, इस इन्द्र के बिना प्राण या जीवन का जन्म 
' सम्भव नहीं । 
जिस प्रकार रोदसी विश्व में माता और पिता अनियार्य हैं, उसी प्रकार रोदसी में 
जितनी प्राणि-सष्टि है, वह अन्न-अन्नाद के नियम के अधीन है | जिस केन्द्र में प्राण का 
जन्म होता है, उसमें अशनाया-तत््व या घुभ्॒क्षा का नियम अवश्य काम करता है | 
वालूक भूख से व्याकुल होकर रोता है । इसलिए अग्नि की सोम के लिए व्याकुलता या 
भूख को त्राह्मण-पन्थों में रुदन कहा है। जो अन्नाद या अन्न का खानेवाला है, वह अन्न 
के लिए रुदन करता है | जो रूदन करता है, वह रुद्र है (यदरोदीत्तस्माद्‌ रुद्रः', शत्तपथ 
६१३१०) | अग्नि ही रुद्र है। अन्नाद अग्नि अन्न-रूप सोम के विना रह ही नहीं 
सकता | इसलिए अग्नि के दो रूप कहे गये हैं--एक घोर और दूसरा अघोर | अग्नि को 
जब सोम नहीं मिलता, तव वह उसका धोर या मृत्यु रूप हो जाता है। बिना सोम के 
अग्नि जिस केन्द्र में रहती है, उसी को नष्ट कर डालती है, जैसे विना घी के दीपक की 
ज्वाला अपनी बत्ती को खा डालती है | किन्द॒ जैसे ही अग्नि को सोम मिल्ता है, अग्नि 
शान्‍्त और शिव बन जाती है। अपनी जठराग्नि में इस प्रक्रिया को हम नित्य देखते हैं। 
अन्न-रूप सोम की आहुति से वैश्वानर अम्रि कुछ घण्यें के लिए श्ञान्त हो जाता है और 
फिर व्याकुल हो उठता है। अन्न-अन्नाद का यह नियय एक यज्ञ है और ब्यावा- 
पृथिवी के मध्य में जितनी सृष्टि है, सब इस नियम से व्याप्त है। इसी कारण इसे 
रुद्राग्नि का लोक या रोदसी कहते हैं | 
एक अग्नि प्रथिवी पर और दूसरी द्युलोक में सर्म-रूप में है। दोनों में घनि9 
सम्बन्ध है । दोनों के बीच में त्तीसरी अन्तरिक्ष की अग्नि है, जिसके माध्यम से दोनों का 
सम्बन्ध होता है। इसीलिए अग्नि त्रेता या तीन अग्नियाँ कही जाती है ओर अग्नि को बही 
तीन लोकों में प्रज्वल्ति माना जाता है--विद्या ते अग्ने त्रेधा चयाणि/(वजु० १२१९) | 
मन-प्राण-वाकू ये तीन अग्नियों हैं। प्राण-अपान-व्यान भी तीन अम्नियाँ हैं। 
अम्नि, वायु ओर सूर्य ये भी तीन अम्नियाँ हैं| इस विपय में शोनक ने बृहद्देवता में 
अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख किया है--भवत्‌ भूत भोर भव्य, जंगम और स्थावर उनका 
प्रभव ओर प्ररूव, अर्थात्‌ उत्पत्ति और विनाश का कारण सूर्य ही है। सूर्य ही 
प्रजापति है, जो असत्‌ और सत्‌ दोनों का उद्गम-स्थान है | वही अक्षर ओर अविनाशी- 
तत्व है। वही वाक्‌ से प्रकट होनेवाला तत्त्व है। वह सूर्य ही अपने-आपको तीन 
रूपों में विभक्त करके इन तीनों छोकों में स्थित है। सब देव उसकी रघ्मियों में 
समाये हुए हैं, अर्थात्‌ क्रम से व्यवस्थित हैं। यह अग्नि के रूप में तीन छोकों 
में स्थित है। ऋषि तीन नामों से उसी की उपासना करते हैं। वही प्रत्येक प्राणी 
के उदर में जटराशि-रुप में प्रज्बलित है। यज्ञों में कुशा विछाकर उसी का तीन 
स्थानों में आवाहन किया जाता है | उसे ही इस छोक में अग्नि, मध्य लोक में वायु-इन्द्र 
और चुलोक मे उर्य कहते हैं। ये ही तीन देवता हैं--- 
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पहचाने पदार्थों को लेकर वे उनके साथ सष्टि-विद्या के अर्था का सम्बन्ध जोड़ देते थे। 
इस विश्व को जब वृक्ष या अश्वत्य कहा जाता है, तब उसका अमिप्राय यह है कि 
अश्वत्थ के जन्म की कथा से विश्व के जन्म और विकास की व्याख्या समझी जा सके | 
शक्ति का कोई महान्‌ स्तम्म पृथ्वी से चुलोक तक बक्ष की भाँति ऊर्ध्व और स्तव्ध 
खड़ा है । उसे ही बाण ओर उदुम्बर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में उसे “ओपश?' भी 
कहा है। यह स्वम्भ क्या है, इस प्रश्न के उत्तर मे कहा जाता है कि यज्ञ ही वह दृढ़ धर्म 
या धारणात्मक टेक है, जिसपर सृष्टि का दृर-से-दूर और निकट-से-निकट का प्रत्येक भाग 
अविचल रूप से ठहरा हुआ है | यद्यपि यह ब्रह्मचक्र सदा भ्रमणशील देखा जाता है, 
किन्तु इसका धुरा कभी तप्त नहीं होता और जो झ्ुवन इसमें पिरोये हुए हैं, वे तिलमात्र 
भी विचलित नहीं होते | इस पट का वितान अति सुन्दर है। अहोरात्र, दर्शपीर्णमास, 
ऋतुएँ, अयन ओर संवत्सर इनके अंशों से यह चक्र निरन्तर आगे बढ़ रहा है, मानों 
कालरूपी कोई अश्व है, जिसकी दुधर्प गति इस विराद देवरथ को चल्म रही है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्रतीकों की दृष्टि से ऋग्वेद विश्व के समस्त साहित्य में मूर्धन्य स्थान 
रखता है | इस समय संसार में धार्मिक प्रतीकों की व्याख्या के प्रति एक नई अभिरुचि 
देखी जाती है| पश्चिमी विद्यनों का विचार है कि धार्मिक प्रतीर्कों के अर्थों पर विचार 
करने से ही अबतक का रुँघा हुआ मार्ग आगे प्रशस्त हो सकेगा । इस क्षेत्र में सबसे 
बड़ी सहायता मनोविज्ञान-शास््र से प्रात्त हो रही है और भविष्य में मी प्राप्त होने की 


सम्भावना है | ५; 
ऋग्वेद के अनुसार यह विश्व प्रजापति के सन की रचना है। जहाँ मन है, वहीं 


कामना है। काम ही मन का प्रथम शक्ति-वीज था | उसी से यह सब रचना हुई-- 
कामस्तदओं समवतेंताधिः मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । 
वैदिक स॒ष्टि -विद्या और वर्तमान मनोविज्ञान-शासत्र की स्थापनाओं में अद्भुत 
साहध्य दिखाई पड़ता है। इस प्रकार, वेद गम्भीर विद्याओं का कोप है ओर भारतीय 
संस्कृति का वही मूल है| इन विज्ञानों का भारतीय संस्कृति से सम्बन्ध सरल भाषा में 
प्रस्तुत अ्नन्‍्थ में स्फुट किया गया है| जआश्या है, भारतीय संस्कृति के प्रेमी इससे यथो्ित 
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और आगे भी रहेगा-। उसमें जो प्रक्रिया हो रही है, वह नित्य है। प्रकृति में गो की 
रचना मानवी कृति नहीं, एक नित्य कृति है। अतएवं वह अपोरुषेय रचना है ) गो के 
प्रतीक से जो अर्थ ग्रहण किये जाते हैं, वे भी नित्य होने के कारण अपोरुषेय ही हैं । 
इस प्रकार सृष्टि का कोई पदार्थ ऐसा नहीं, जो विश्व की रचना के परोक्ष णर्थों की 
व्याख्या न करता हो | सूर्य, चन्द्र, प्रथिवी, समुद्र, मेघ, आकाश, नदी, वृक्ष, वन, 
जल, अग्नि इत्यादि जितने शत-सहख्र पदार्थ हैं, सब अपने-अपने प्रतीक से सृष्टि के 
रहस्य को प्रकथ कर रहे हैं। वे शब्द्ममी भाषा की अपेक्षा कही गम्भीर अथों के 
परोश्च संकेत प्रदान करते हैं| ऋषियों ने अर्थों की इसी गोली को अपनाया | उदाहरण 
के लिए जो गो है, वह दूध का प्रतीक है। दूध देनेवाले और भी कई पशु हैं, पर उनमें 
गो हीशेए है । गो के शरीर में कोई ऐसी रसायन-शाल्य है, जो जल को दृध में 
बदल देती है । किन्तु गो भी तबतक दूध नहीं देती जबतक वह बच्चा नहीं देती । 
अतणएव स्पष्ट हुआ कि नीर का क्षीर में परिवर्तन ही प्रजनन या मातृत्व है | दूध और 
पानी में क्या अम्तर है, इस प्रश्न का प्रतीकात्मक उत्तर स्पष्ट है। पानी वह है, जिसको 
मथने से त्रिकाल में भी घी या स्नेह नहीं प्राप्त होता | किन्तु दूध ऐसा श्वेत जल है, 
जिसके रोम-रोम में इत के कण व्याप्त रहते हैं। यह घृत माता के हृदय का स्नेह है 
जो वह बत्स के लिए प्रकट करती है। अतएव गो मातृत्व या द्जजनन का प्रतीक है। 
गौ जब गर्भित होती है, तभी वह बछड़े को जन्म देती है और तभी उसमें दूध देने की 
क्षमता उत्पन्न होती है। गो का मातृ-तत्व सोम है। वह वृषभ के शुक्र वा आग्नेय 
गुण से गर्भ धारण करती है | यह अग्नि ही गो के दूध में व्याप्त शत है। पानी और 
घी का यही अन्तर है कि पानी से आग बुझती है ओर घी से ग्रज्वल्ति होती है। 
अतएव व्राह्मण-ग्न्थों में कहा है कि छत अग्नि का साक्षात्‌ रूप है (एतद्गा अग्नेः प्रिय॑ 
धाम यदूइतं?, ते० १(१।९।६, एत््टे प्रत्यक्ष यज्ञरूप यद्‌ इतम? शतपथ १२।८।२।१५) | 
जिस प्रकार बृषम और गो से वत्स का जन्म होता है, वेसे ही पुरुष और प्रकृति के 
पारस्परिक संयोग से विश्व का जन्म होता है | इस विश्व-रूपी वत्त की माता को, जो 
अनन्त प्रकृति है, अदिति कहते हैं | वह कामदुधा और विश्वधायस्‌ घेनु कही जाती है, 
आर्थात्‌ काम ही उसका दूध है और विश्व ही उससे तृत्त होनेवाला वत्स है | इस प्रकार, 
केवल गो का प्रतीक अनेक अर्थां की उद्धावना कराता है। जहॉ-जहाँ प्रजनन या 
मातृत्व है, वही-वहीं गो का रूपक चलता रहता है। प्रथिवी गौ है, जो अनन्त वृक्ष- 
बनस्पति को प्रतिवर्ष जन्म देती है | ऐसे ही विश्व के प्राणिमात्र की जितनी माताएँ हैं, 
सब गौ के रूप हैं। सूर्य की रक्मियाँ गोएँ हैं, जो अपनी गति से समस्त संसार में 
विचरण करती हैं और जिस प्रथिवी से उनका सम्पर्क होता है, उसे वे गर्भ-धारण की 
योग्यता प्रदान करती हैं | सूर्य की उष्णता से ही प्थिवी गर्भित होती है। इसी प्रकार 
ओर सूध्ष्म स्वर में प्रविष्ट होने से ज्ञात होता है कि वाकू भी गौ है। वह मन रूपी 
वृषभ से गर्भित होती है । मन के विचार ही वाणी में आते हैं ओर दोनों के सम्मिलन से 
प्राण या क्रिया का जन्म होता है| वेद में अनेक प्रकार से गो के रूपक का विस्तार 
पाया जाता है। ऋषियों को अर्थों की यह परोक्ष-शैली अत्यन्त मनःपूत थी | जाने- 
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बाइक बिज्ञान और भारतीय संस्कादे 


४ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


पढ़कर वा उनके विस्तृत अन्धों को देखकर जो कुछ ज्ञान की कणिका सुझे प्राप्त हुई है, 
उसका ही थोडझ-सा अंग आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ | आशा है, विपय 
की गग्भीरता ओर उपयोगिता देखते हुए आप सज्जन मुझे क्षमा कर इधर ध्यान देने 
का कष्ट करेगे | 
भारतवासियों की वेद पर 'यत्परा नास्ति? श्रद्धा है, वे संसार में सबसे बढ़कर बेंद 
का गौरव मानते हैँ, और वेद के नाम पर ग्राणों तक को निछावर कर डाल्‍ने के लिए 
हर घड़ी तेबार रहते हैं, किन्तु इस ओर दृष्टि देकर विचार करनेवाले बहुत अल्प हैं 
भारत के निवासी पुराने समय के जो बड़े मुनि, महान्‌ आचार्य वा धुरन्धर विद्वान , जो 
५, २४ वा ३६ वर्ष तक बहाचर्य रखकर वेद ही पढ़ते रहते थे, वे इससे क्या सीखते 
होंगे, किस शान के लिए वे अपनी आयु इसमें खपा देते थे ” जितना कुछ आज हम 
बेद में समझते है, वह तो उन कुझाग्र-बुद्धि महानुभावों के लिए दिनों में सीख लेने की 
बात थी | 
आज जिसे विज्ञान कह्य गया है, जिस ज्ञान के बिना आज कोई भी भनुस्य 
शिक्षित कहलाकर प्रतिष्ठा नहीं पा सकता | वह विद्या भी वेद में है या नहीं ? इसका 
पूरा अन्वेषण करने में बहुत अब्य ग्रवृत्ति देखी जाती है | 
ऐसा कोई प्रकार अभी तक नहीं निकतद्य था, जिससे क्रमिक वेद का विज्ञान 
जाना जा सके | यो कहिए कि वेद का विज्ञन जिस ताले में बन्द है, उसकी चामी अभी 
हमें नहीं मिली थी। हम अभी तक केवल वाहर से ही बिखरे हुए रत्नों की कान्ति देख 
रहे थे | मेरा विश्वास है कि ऐसी खोज से जगत्‌ का बड़ा भारी छाभ होगा | वर्त्तमान 
साइंस की वहुत-सी थिउरियाँ जो अभी तक अग्कल पर है, या अस्थिर हैं, वे इस खोज 
से किसी सुस्थिर रूप में दृढ़ हो जायेंगी | बहुत-से सिद्धान्त पछट जायेंगे और बहुत-से नये 
विदित हो जायेंगे । इस प्रकार, वैज्ञानिक्यों की बहुत-सी असुविधाएँ दूर हो सकती दं ! 
बेद के अन्वेषण में कठिनाइयाँ 
इस समय बड़ी अड़चन यह है कि वैदिक मापा और ग्रक्रिया दोनों से हम 
इतनी दूर जा गिरे है कि वेद का वास्तविक पूरा अर्थ समझना ही हमारे लिए कठिन 
हो गया है | आज जो वैदिक विद्वान्‌ कहलमते हैं, वे मूलपाठ, उसकी पद, क्रम, जय, घन 
वा अधिक-से-अधिक उन मत्रों से होनेवाले कर्मकाण्ड के ज्ञान तक ही अपने कत्तंव्य की 
सीमा मान लेते हैँ | अर्थ-ज्ञान के लिए भी उनमे से बहुत कम सजन परिश्रम करते हैं, 
अन्वेपण की ओर तो कभी खम्म में मी उनकी दृष्टिनही जाती | अद्ज, उपाह्न वा विभिन्न 
दर्शन-झासआदि के प्रौढ़ ज्ञान के विना वे अन्वेषण कर भी नहीं सकते | अन्यान्य बाद 
के जो प्रोढ़ विद्वान हैं, वे बेद की ओर कभी दृष्टिपात नहीं करना चाहते | वे मानों यह 
बात ही भूल गये हैं. कि अन्य झान्रों की प्रवृत्ति कैवल वेदार्थ समझाने के लिए ही 
आरम्म हुई है | व्याकरण के महासाप्यकार भगवान्‌ पतज्ञलछि ने व्याकरण का मुख्य 
पहिला प्रयोजन यही बताया है कि रक्षार्थ वेदानासब्वेयं व्याकरणमः, वेदों की रक्षा के 
लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, किन्तु आज व्याकरण में अपना पूरा जन्म लगा देनेवाले भी 


प्रोकथन 


प्रयोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्व॒ताजस्य सती स्मृति हृदि।, 
स्वलक्षणा प्रादुरसूत्‌ किलास्यतः 
स॒ में ऋषीणासूपभा प्रसीदताम॥ 

--श्रीमद्भा गवते 
वैदिक विज्ञान-जैसे गग्भीर दुरूह विपय पर मुझ-जैसे अव्पज्ञ सामान्य पुरुष 
का कुछ कहने का साहस करना यद्यपि एक प्रकार का अपराध है। निरुक्तकार 
भगवान्‌ यास्क ने स्पष्ट कह्य है कि "नैतेषु प्रत्यक्षमस्त्यवपेस्तपस्ते वा! | ऋषि और 
तपसी के आन्तरिक मन्‍्त्रार्थ का कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, अर्थात्‌ मन्त्रार्थ का 
विशद ज्ञान ऋषि वा तपस्थी को ही हो सकता है, हम-जैसे सामान्य सनुष्य उन पर 
टीका-टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते, किन्तु इस प्रकार के अधिकारी मिलना 
इस युग में दुलंभ हो रहा है। तब, यदि हम सब निराश होकर चुप ही रहें, तो 
ऋषियों की इस सम्पत्ति के छोप हो जाने का ही भय है । इसी विचार से “पतन्ति खे 
ह्ात्मसमं पतल्निण:', अर्थात्‌ आकाश तो अनन्त है, उसका पार तो गरुड़-जैसे भी नही 
पा सकते, किन्तु प्रत्येक पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार उसमें उड़ान कर ही छेता है-- 
इस न्याय से अपनी अल्पशक्ति के अनुसार जितना कुछ बन सके, उतना कहने को 
प्रस्तुत होने का मैंने साहस किया है | उद्देश्य केवछ इतना ही है कि भारतीय महर्पियों 
की इस अमूल्य अतुल सम्पत्ति का मनन इस युग में भी विशेष रूप से विद्वानों मे प्रसृत 
हो,--जिससे इस जगदूगुरु देश की संसार में प्रतिष्ठा बनी रह सके । इसके अतिरिक्त 
स्वयं अव्यज्ञ होने पर भी गुरु-कृपा” का एक आधार मी मुझे है। मेरे परम आराध्य 
गुरु जयपुर-राजसमा के प्रधान पण्डित, इसी विहार-प्रान्त के अन्तर्गत मिथिव्य के रत्न 
विद्या-बाचस्पति श्रीमबुसदनजी ओझा वैदिक विपय के एक गम्भीर विद्वान्‌ हुए हैं | 
उन्होंने संसार के सब व्यवह्ारों ओर सुखों का परित्याग कर अपनी सब आयु कैबल 
वैदिक विपयों के अन्वेषण (रिधिर्च) में लगाई थी | ओर, सन्देह है कि कई शताब्दियों 
से वेद पर इतना श्रम करनेबादय ओर उससे इतना विज्ञान प्राप्त कर लेनेवाला कोई 
अन्य विद्वान हुआ है या नहीं। आपने वेदों के मन्त्र ब्राह्मणात्तक भाग पर कोई टीका 
वा भाष्य नहीं लिखा, किन्तु अपने शताधिक अम्धों में वेद के अर्थ में सहायता देने- 
वाली उन परिभापाओं को विशद्‌ करने का सफल प्रयत्न किया, जो बहुत काल से छुप्त 
हो चुकी थी । और जिनके विना वेद का अर्थ जानना एक अत्यन्त कठिन कार्य था | 
वेद के विद्येप शब्द कितना गम्मीर अर्थ अपने उदर में रखते हैं--यह जानना ही अत्यन्त 
फटिन हो रहा है, इसी के निरूपण में आपका आजीबन प्रयास रहा | अस्त; उनसे 


६ वैदिक विशान और भारतीय संस्कृति 


वेदों में ही विशेषकर वेद के ब्राह्मण-माग में स्थान-स्थान पर बताया गया है। इसका 
एक सुस्पष्ट मिदर्शन द्रव्य है-- 


यज्ञों की वेज्ञानिकता का प्रमाण 


शतपथ-ब्राह्मण के ग्यारहवें काण्ड के चतुर्थ अध्याय के आरभ्म में ही एक 
आख्यायथिका है कि कुरु-पांचाल (देहली और कन्नौज के भध्य) देश से अरुण 
के पुत्र उद्दालक ऋषि किसी यज्ञ में निमन्त्रित कर उदीच्य देश में बुलाये गये । 
“उदीच्यः पश्चिमोत्तःः--इस वाक्य के अनुसार कश्मीर-प्रान्त ही उदीच्य हो, ऐसा 
अनुमानतः प्रतीत होता है। उद्दाल्क ऋषि के सामने निप्क नाम का सुबर्ण का सिका 
रखा गया, जो यज्ञ से सुख्य विद्वानों को मेंट दिया जाता था | इस पर उदीच्य देश 
के ब्राह्मणों ने विचार किया कि यह कुरु-पांचाल देश का विद्वान्‌ स्वयं ब्रह्म और 
ब्रह्मा का पुत्र है (यज्ञ का प्रधान निरीक्षक बह्म कहल्यता है) | यह यदि अपनी दक्षिणा 
में से आधा द्रव्य हमे न दे, तो क्‍या हम इसे वाद (शासत्र-विचार) के किए आह्वान कर 
सकते हैं ? परन्तु, इस प्रकार वाद के लिए चुनौती तभी दी जा सकती है, जब हमारी 
ओर भी कोई इस कोटि का विद्वान्‌ हो । ऐसा प्रगल्भ विद्वान्‌ हमारी ओर से कौन हो 
सकता है ! अन्त में, विचार से यह स्थिर हुआ कि शोनक गोत्र के स्वैदायन! इस 
कार्य के उपयुक्त है | स्वैदायन से प्रार्थना की गई कि महाशय | आप की अग्रसर 
बनाकर हम उद्दालक से शाख-विश्ार करना चाहते हैं | इस पर स्वैदायन ने उन्हें 
आश्वासन दिया, और कहा कि मैं पहिले इनकी विद्वत्ता का पता लगा लेता हूँ कि 
बेद-शास्त्र में इनकी गति कहाँ तक है ? उसके उपरान्त वाद के लिए प्रस्तुत हो 
सकूँगा | इतना कहकर स्वैदायन यज्ञ-सण्डप की ओर गये | परस्पर परिचय के अनन्तर 
स्वैदायन ने प्रश्न करना आरम्भ किया-- 

(१) गौतमपुनत्र | यह पुरुष यज्ञ से वरण किया जाकर सवारी पर चढ़कर दूर 
देश में जा सकता है, जो दर्शवोर्गमास के आठ पूर्व के आज्य-भाग, पाँच मध्य के 
हृविर्भाग, छह प्रजापति देवता के भाग और आठ अन्त के आज्य-माग (यह सव 
कर्मकाण्ड का विषय है) जानता हो । 

(२) मगौतमपुत्र ! वही पुरुष यज्ञ सें व्रत होकर जाने का अधिकारी है, जो 
दर्शपोर्णमास यज्ञ की उस क्रिया को जानता हो, जिसके कारण सम्पूर्ण ग्रजा विना दांत 
की पैदा होती है ? जिसके कारण फिर सबके दाँत पैदा होते है ? जिस कारण वे 
हटकर फिर जम जाते हैं, और जिस कारण अन्तिम अवस्था में फिर सब दाँत गिर 
जाते हैं ? क्यों पहिले नीचे दाँत पैदा होते हैं, फिर ऊपर ! क्यों नीचे के छोटे होते हैं 
और ऊपर के विस्तृत ! क्यों दंश्राएँ (दाढ़) फैली हुई होती हैं और जबडे समान १ इन 
बातों का दर्शपौर्णमास यज्ञ से सम्बन्ध जानना यज्ञ करानेवाले के छिए आवब्यक है । 

(३) गौतमपुत्र ! यज्ञ में वरण पाने का वही अधिकारी है, जो दर्शपीर्णमास 
यज्ञ की उस मिंया को जानता है, जिससे सब प्रजा छोमश (रोमवाली) पेदा होती है । 


सफलता न मिलने के प्रधान कारण ध्‌ 


वेदों का कभी खम्म में भी नाम नहीं लेते । न्याय के प्रधानाचार्य गोतम, कणाद ने मी 
बेद-प्रामाण्य के समर्थन से पूरा वल रुगाया है| वेद-प्रामाण्य का समर्थन ही अपना मुख्य 
लक्ष्य माना है, किन्तु वर्तमान से न्याय एक प्रधान झास्त्र समझकर ही पढ़ा जाता है । 
तब, वेद का अन्वेषण करे कोन ? इससे बेद-विज्ञन के अन्वेषण की चर्चा ही आज 
भारत में बहुत कम है| खतत्र मारतमें संस्कृति की अन्वेषण-संस्थाएँ, भी कई जगह खुछ 
रही हैं, किन्तु कुछ पुराने अन्थों का सम्पादन कर देना--उन गअसच्यों के समब॒ आदि का 
कुछ विचार कर देना--वस इसमें ही वे अपना कर्त्तव्य पूर्ण मान रहे है | वेद-पुराण 
के अम्वेषण करने की प्रवृत्तिवाले विद्वान ही उन्हें नहीं मिलते | 
इसमें सन्देह नहीं कि अर्थ समझने-समझाने की सात-आठ झत्ाब्दी पूर्व से 
आज तक बहुत-सी चेशएँ बड़े-बड़े महानुभावों ने की हैं, और आर्य-जाति उनकी 
उदारता आर कृपा का ऋण कभी नहीं छुका सकती, किन्तु यह कहना ही पड़ता है 
कि पूर्ण सफलता नहीं मिली | 


सफलता न मिलन के बअधान कारण 
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प्राचीन समय के सब वेदों में सर्वमान्ध भाष्य सुम्रहीतनामधेय परम भ्रद्धास्यद 
श्रीसायण, माघवाचार्य के हैं । ये (सावग और माघ) दोनों श्राता थे, और 
विजवानगरम के बुद्ध महाराज के अमात्य थे। इनके तीसरे श्राता भोगनाथ नाम के 
ओर थे, उन्होंने भी भाप्य लिखने में सहायता दी हे | इन महानुमाओं के भाष्य इतने 
सरल हू कि संस्कृत-मापा का साधारण ज्ञान सखनेवाल्य भी इनसे मन्रों ओर आह्ृणों का 
अर्थ समझ सकता है| किन्तु, इन महानुभावों ने सत्र और ब्राक्षणों के अनुप्टेय बच्चों से 
सम्बन्ध रखनेवाले अर्थ ही अपने भाष्य में लिखे हैं, इससे विज्ञान का अन्वेपण करनेबालों 
का मार्ग प्रशस्त नहीं होता । इसका एक कारण तो डन्छीने ही स्पष्ट छिख दिया 
हैं कि उस काल के विज्ञान-बिरहिंत मनुष्यों को वेज्ञानिक्त विषय समझाने में बहुत 
विस्तार करना पड़ता, ओर भाष्य कठिन भी हो जाता । ऋग्वेद-संहिता के प्रथम सन्र का 
विस्तृत व्याख्यान कर आगे उन्‍होंने लिखा हैं कि विदविपवक उपोद्घात और प्रथम 
मन्र का व्याख्यान हमने विस्तार से लिख दिया | इससे पाठक वेद की गम्मीर्ता समझ 
लेंगे--अब आगे संक्षेप से ही मन्राथ करेंगे |!” इसमें सन्देह नहीं कि यज्ञ विज्ञानमय है | 
वेद में सम्पूर्ण विज्ञान यज्ञ के रूप में ही प्रकट किया गया दै | जेसे, बिना विज्ञानशारा 
(लेवोरेटरीज) की सहायता के केबरू पुस्तकों से वत्तमान साइंस की शिक्षा नहीं हो 


सकती, वैसे वज्ञण्यालाओं के बिना वेदिक विज्ञान की चिक्षा भी अपूर्ण रहती हैं। 


वेंद-मन्त्रों में जो विज्ञान के सिद्धान्त बिद्ित होते है, उनका अयबग बज्ञी के द्वारा 


ही ही सकता है। किन्तु, वन्न दो प्रकार का है। एक ग्राइंव यज्ञ, जो प्रक्क 
में सतत होता रहता दे, और दूसरा जनुफ्रेय वां कृत्रिम यज्ञ, जो मनुष्यों द्वारा 


किया जाता है | प्राकृत वज्न ही इस ऋृत्रिम॑ बनच्च का आधार है। प्राकृत वन्न सें विज्ञान 
के सिद्धान्त बताये जाते हू आर अनुश्व बज्ञों में उनका प्रयोग बताया जाता है| इन 
दोनों का परस्पर सम्बन्ध जानना ही मुख्य वेदिक विज्ञान है । इस सम्बन्ध का संकेत 





८ वैदिक विज्ञन ओर भारतीय संस्कृति 


समय की ऋचा) से यजन किया जाता है, अतः सबके दाँत पहिले नीचे निकलते हैं, 
बाद में ऊपर | अनुवाक्या गायेत्री है और याज्या त्रिष्ठुप्‌ , त्रिष्टप्‌ से गायत्री छोटी 
होती है, इसलिए नीचे के दाँत ऊपरवालों से छोटे होते है। सबसे पहले आधार किया 
जाता है, इससे दंड्टा फेली हुई होती हैं। सयाज में सम्रानच्छन्द रहते है, इससे जवबड़े 
समान रहते हैं। 

(३) क्योंकि यज्ञ में कुशओं का आस्तरण (बिछीना) किया जाता है, इसी 
कारण सारी प्रजा लोमयुक्त पेदा होंती है | कुशम॒ष्टि का फिर भी स्तरण होता है, इससे 
प्रजाओं के ब्मश्रु-रूप कैश पैदा होते हैं। पहिले केवल कुदमुष्टि पर प्रहरण किया जाता है. 
इसलिए, शिर के केश ही पहिले बवेत होते हैं । आगे सारी कुशाओं पर प्रहरण होता है 
इसलिए चरम अवस्था में सभी कैश रवेत हो जाते हैं 

(४) प्रयाजों में हवि-रूप से कैवल आज्य (घृत) का उपयोग होता है, इसलिए 
कुमार के वीय सें गर्भ उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती ; क्योंकि हत जल के ही समान 
है। दर्शपोर्णमास के मध्य में दधि और पुरोडाश से भी हवन होता है, इसलिए मध्यम 
अवशसा में (दृढ्वीर्य द्वारा) गर्भ-जनन-अझ्क्ति हो जाती है; क्योंकि दधि घन-रूप 
द्रव्य है। आगे अनुयाज में भी इत ही हवि रहता है। इससे अन्तिम अवस्था में फिर 
वीर्य में जनन-शक्ति नहीं रहती | 

(५) यज्ञ की वेदी ही गायत्री है, पूर्व के आठ आज्य-भाग उसके दक्षिण पक्ष हैं। 
अन्त के आठ आज्य उसके वाम पश्ष हैं। यही तेजोमय पक्षवाली गायत्री यजमान को 
स्वर्ग-लोक ले जाती है । 

उद्दालक स्वैदायन से यह विद्या जानकर परिव॒ष्ट होते हैं। यही यह आख्यायिका 
समाप्त होती है । 

यह एक उदाहरण-मात्र है। इस प्रकार शतशः आख्यायिकाएँ यज्ञ के सम्बन्ध 
में आह्मणों में मिलती हैं | 

इस प्रकार की आख्यायिकाओं पर मनन करनेवाले विचारकों को यह मानना 

पड़ेगा कि जिस दर्शपीणंमास यज्ञ का बालक के दाँत निकलने, कैश-लोम उत्तन्न होने 
आदि से सम्बन्ध बताया गया है, वह अबच्य ही प्रकृति का वैज्ञानिक दर्शपीर्णमास है, 
जिसके आधार पर कर्मकाण्ड की विधियों के अनुसार कृत्रिम दशपोर्णमास याग 
होता है। जो वेद के श्रद्धाह यथाश्रुव आही सजन इस बात का हठ करें कि हमारे 
दर्शपीर्णमास की आहुतियों के कारण ही बालकों के दन्त, केश आदि की उत्पत्ति होती 
है, उन्हें सोचना होगा कि दर्शपीर्णमास के नाम से भी सर्वथा अनभिश्ञ आमीण, यवन, 
अगरेज आदि तभी के बालकों के दन्‍त, लोमादि की उत्पत्ति होती है। कुछ आह्णों की 
आइतियों का समस्त विश्व पर प्रभाव पड़ जाता है | ऐसा मानना तो बेदों का उपहास 
कराने का कारण बनना है । खच्छन्द कव्पनाओं से इन प्रसंगों का कुछ भी अर्थ- 
निर्धारण कर लेना विचारकों की दृष्टि में खवारसिक नहीं हो सकता | इससे यही मानना 
उचित होगा कि प्रकृति के द्वारा इस प्रकार के अनेक वज्न हो रहे है, उनसे से ही एक 
प्रकार के यज्ञ को उपर्युक्त आख्याबिका में दर्शपोर्णमास कहा गया है। उसी यज्ञ का 


यज्ञों की वैज्ञानिकता का प्रमाण छ 


जिस कारण आगे सबके इसश्रु (दाढ़ी-मुंछ) भी निकलते हैं, जिस कारण पहिले 
शिर के केश ब्वेत होते हैं, और अन्तिम अवस्था में समी बालू पक जाते हैं | 

(४) यज्ञ करानेवालों को यह ज्ञान भी आवश्यक है कि दर्शपोर्णमास यज्ञ की 

किस क्रिया के अनुसार कुमार अवस्था तक वीर्य-सेचन की शक्ति नहीं होती ! क्यों 
युवावस्था में हो जाती है ! और, अन्तिम अवस्था में वह शक्ति क्‍यों नए्ठ हो जाती हैं ! 

(५) तेजोमब पक्षवाली यजमान को स्वर्ग पहुँचाती हुई गायत्री को जो जान 

छेता है, वही यज्ञ में पृज्य होकर जा सकता है। अवश्य ही आप इन सब वार्तों को 
जानते ही होंगे | 

उद्दालक ने यह सब प्रश्न सुनते ही अपना निष्क स्वैदायन के सामने रख 

दिया | उन्होंने निवेदन किया कि स्वेदायन | आप अधिक वेदवक्ता हैं| सुवर्ण 
जाननेवाले को ही सुवर्ण मिलना चाहिए !! इस पर स्वेंदायन उद्दालक से गले मिलकर 
यज्ञ-भूमि से चले गये | ब्राह्मणों ने पूछा--स्वैदायन ! गौतम-पुत्र को आपने देखा ! 
केसा है ?? 

स्वेदायन ने उत्तर दिया--जैसा ब्रह्म का पुत्र और ब्रह्मा होना चाहिए, वेसा 
ही उद्दाल्क है। इसके सामने जो खड़ा होगा, उसका सिर अवच्य झुकैगा ।? ब्राह्मण 
लोग निराश होकर घर चले गये | (उनका विनय और विज्ञान-पिपासा देखकर ही 
स्वैदायन ने वह सिद्धान्त स्थिर किया--वार्चालप में अन्य प्रकार से भी सम्भव है-- 
उनका पाण्डित्य समझा हो | वह सब विपय यहाँ लिखा नहीं गया |) असख्ु; 

कुछ समय के अनन्तर उद्दालक समिधा हाथ में लेकर स्वैदायन के समीप पहुँचे 
और कहा---भगवन्‌ ! में आपका शिष्य होकर आया हूँ |? स्वैदायन ने पूछा--आप 
मुझसे किस विषय का अध्ययन करना चाहते हैं |! उद्दालक कहने लंगें--“जो प्रश्न 
आपने यज्ञ-मण्डप में मुझसे किये थे, उन्हीं का उत्तर समझा दीजिए ! स्वेदायन कहने 
लगे--उद्दालक | मुझे आपके शिष्यत्व को खीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं | 
मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर समझा देता हूँ |? 

(१) दो आधार, पॉच प्रयाज, एक अग्नि देवता का आज्य-भाग--ये दर्रापोर्ण- 
मास सें पहिले कै आठ आखज्य-भाग है। सोम देवता का आज्य-भाग, आग्नेय, पुरो- 
डाश, स्विष्कत और अग्नि की आहुति--वे पॉच मध्य के हविभभांग है । प्राशिन्र, इडा, 
आग्नीध्र, आधान ब्रह्ममाग, यजमान-माग और अन्वाहार्य ये छह प्रजापति देबता के 
लिए हैं | तीन अनुयाज, चार पत्नी-संयाज, और समष्टि यजुः (ये सब यज्ञ के वि्येष 
पदार्थ हैं) ये आठ अन्त के आज्य-भाग हैं । 

(२) प्रयाजों में पुरोनुवाक्या (आहुति से पहिले पढ़ने की ऋचा) नहीं होती, 
इसी से सारी प्रजा बिना दाँत की पैदा होती है। आगे हृवि में पुरोनुवाक्था होती है, 
इससे सबके दात निकल आते हैं। फिर अनुयाजों में पुरोनुवाक्या नहीं होती, इससे प्रजा- 
जनों के दाँत दृट जाते हैं | फिर, पत्नी-संयाज में अनुवाक्या होती है, इससे सभी के दाँत 
फिर दृढ़ होते है | अन्त के समिष्ट यजुः में फिर पुरोनुवाक्या नही होती, इसलिए अन्तिम 
अवस्था में समी-के-सभी दाँत हट जाते हैं | पहिलछे अनुवाक्या पढ़कर फिर याज्या (होम- 





१० बेदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


इस दिशा में प्रयास करनेवाल्यें के लिए. एक कठिनाई और है क्रि वेद अनेक 
प्रकार के गम्भीर ज्ञान का भाण्डार है | विज्ञान की उच्च पुस्तक है, आरम्मिक पुस्तक 
नहीं | वेशानिक रिद्धान्तों के भी वेदों मे सून्नरूप में संकेत-मात्र उपलब्ध होते हैं| उन 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों का कोई ऋ्रमबद्ध स्पष्टीकरण नहीं है। अनुप्रेय यज्ञ से सम्बन्ध रखने 
के कारण प्रसंगानुसार किसी सिद्धान्त का एक स्थान में विचार हुआ है, तो उससे 
सम्बद्ध दूसरे सिद्धान्त का बहुत दूर किसी अन्य स्थल पर दर्शन होता है। इसलिए इस 
प्रक्रिग पर सहसा दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती । कल्पना कीजिए कि आज यदि साइंस की 
समस्त प्रारम्मिक पुस्तकें लुप्त हो जायें ओर कैवल उच्च रिद्धान्तों की पुस्तकेँ शेष रह 
जायें, तो साइंस की भी यही दशा हो जाय | बाहरी सहायता के अभाव में उसे 
कोई न समझ सके | तात्पर्य यह है कि वेदिक विज्ञान के रहस्यों और सिद्धान्तों को 
अवगत करने के लिए बाहरी विज्ञान की आवश्यकता है। यह सुविधा भाष्यकारों को 
प्रायः नहीं थी | 





दूसरा कारण 


मीमांसा-सूत्रकार जैमिनि ने उक्त प्रकार की आख्यायिका, उपपत्ति आदि के 
सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया है कि-- 

झान का उपयोग क्रिया में है । किसी भी बात को जानकर यदि हम उस ज्ञान के 
अनुकूल अथवा उसके अनुसार कोई कार्य न करें, तो इस प्रकार का ज्ञान निरर्थक है। 
क्रिया का विधान कैवलछ विधि-वाक्य ही करते हैं। फिर, उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
स्तुति, उपपत्ति इत्यादि बतत्ने का प्रयत्न श्रतियों में क्यों किया गया ? उनसे तो किसी 
स्वतन्त्र क्रिया का सम्पादन होगा नहीं । तब, उनके जानने का फल ही क्‍या ? ऐसी 
निरर्थक बातें कहने से तो वेदों के प्रामाण्य पर भी आघात आयगा। इस प्रश्न को 
उपस्थित करने के उपरान्त स्वयं ही महर्षि जैमिनि स्माघान करते हैं कि वेदों में जो 
स्ठुति, उपपत्ति आदि हैँ, वे खतन्त्र रूप से नहीं हैं, विधि-वाक्यों के साथ ही उनका 
सम्बन्ध है | उन्हीं क्रियाओं की स्तुति करने या उनकी उपपत्ति बताने से उन 
क्रियाओं के सम्पादनार्थ मानव-प्रव्वत्ति जागरित-होती है-। इसलिए, विधि-वाक्य प्रधान हैं 
ओर उनसे सम्बन्ध रखनेव्राले उपपत्ति, स्तुति आदि के वाक्य उनके पोपक-मात्र हैं| 
प्रकार के वाक्‍्यों को महर्षि जैमिनि ने 'अर्थवाद! कहा हे और उनका तात्पर्य विधि के 
गुण प्रकट करने में है, इस ब्रात को 'गुणवादस्व” आदि सूत्रों में व्यक्त किया है । 

यह सूत्रकार का विचार बहुत उपयुक्त था। विशेष कर कर्ममीमासा-शाखत्र का 
विचार करनेवाले, कर्म को ही प्रधान वतलानेवाले आचार्य का तो यह कथन सवंथा 
अंमिनन्दनीय था । जो कुछ जानते हों, तदनुकूल क्रिया भी करो | क्रिया से ही पुरुपार्थ 
का लाभ होगा, ये बातें उनके सिद्धान्त की पर्यात घोषणा करती हैं। परन्तु, उनके 
अनुयायी आगे के अन्थकारों ने उन उपपत्ति आदि के वाक्यों को सर्वथा निरर्थक ही 
कह डाल्य, उनका अपने प्रतिपाद्र अर्थ में तात्पर्य ही महीं, उन पर मनन या विचार 
करने की आवश्यकता ही नहीं, वे सर्वथा उपेक्षणीय हैं, यह बनष्डर' उन्होंने उठाया । 


श्रीमाधवाचार्य के कार की परिस्थिति ९ 


यह सब्र फल बताया गया है। प्रकृति की इस वेज्ञानिक यज्ञ-प्रक्रि! को उस समय भी 
सब लोग नहीं जानते थे। कोई-कोई उसके रहस्यवेत्ता होते थे। उसी प्रकार के 
द्रशओं ने कहीं-कहीं उन रहस्यों के संकेत किये हैं | 

वैदिक यज्ञ-विपय की व्याख्या आगे यथ।वसर की जायगी । यहाँ थोड़े में उस 
विपय को कहना उपयुक्त न होगा | यहाँ तो इस प्रश्न का समाधान ही प्रासंगिक है 
कि इस प्रकार के वेज्ञानिक अर्थां की परम्पता अब तक अक्षुण्ण क्‍यों नहीं रही | 

अस्त; मेरा वक्तव्य यही है कि बेद्‌ के प्राचीन व्याख्याकार श्रीमाधवा- 
चार्य ने यज्ञ-विपयक वेद-भागों के वे ही अर्थ अपने भाष् में प्रकट किये हैं, जो मनुष्य- 
समाज दावरा विधिपूर्वक अनुष्ठेय कृत्रिम यज्ों से सम्बन्ध रखते है। उन्होंने प्रकृति के 
द्वारा सतत प्रवर्तित यज्ञ का तो यत्र-तंत्र ही संकेत किया है | 


श्रीमाधवाचार्य के काल की परिस्थिति 

इसका दोप श्रीमाधवाचार्य को कुछ नहीं दिया जा सकता । उनके समय जो 
परिस्थितियों थीं, उन पर दृष्टि डालने पर स्पष्ट भासित होता है कि उन्होंने जो कुछ किया, 
बहुत किया। उन परिस्थितियों में इससे अधिक कार्य वे कर ही केसे रुकते थे | 
(निदान!, रहस्य! आदि वेद के, मुख्य-मुख्य अज्भ--जिनसे वैज्ञानिक अर्थ-न्ञान में 
सहायता मिलती, वे व्याख्याकार माधवाचार्य के समय तक छत हो चुके थे। वेदाड्ों 
के इस प्रकार लत होने का कारण तत्कालीन भारतीय समाज की वेदों के प्रति कट्ढ 
उपेक्षा थी | यह उपेक्षा बोद्धों के संघर्ष से उत्पन्न हुई थी। उस आक्रमण के अनन्तर 
वैदिक कर्मकाण्ड अत्यन्त शिथिक हो गया था। यज्ञों का असछी विज्ञान छोग भूल 
गये। साथ ही भारतीय वायुमण्डल में विज्ञन की कहीं कुछ भी चर्चा नहीं रह 
गई थी | उन दिनों यहाँ विज्ञान की बातें जादू-गोना समझी जाने छगी थीं | इस प्रकार 
के विज्ञान-शून्य समय में व्याख्याकार की दृष्टि वैज्ञानिक अथों की ओर केसे जाती ! 
उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती ? 

आज जब सम्पूर्ण संसार में विज्ञान की पर्यात चर्चा है, प्रत्येक शिक्षित 
व्यक्ति जब॒विज्ञन का कुछ-न-कुछ परिचय अवश्य रखता है ओर उसके कार्यों के 
हानि-लाभों का अनुभव करता है, तव उस दृष्टि से देखने पर विज्ञान की बातें भी सभी 
जगह कुछ-न-कुछ दिखाई देने छगी हैं | परन्तु, जिस समय संसार में कहीं विज्ञान की 
चर्चा ही न हो, तो विज्ञान प्रकट करनेवाले अर्थों पर ध्यान जाना अति कठिन है। 

इस कथन से हमारा तात्पय यह नही है कि आधुनिक विज्ञान के जो सिद्धान्त 
और प्रक्रियाएँ है, वे ही वेद में ज्यों-की-त्यों मिलती हैं अथवा उसे ही वेदों से किसी तरह 
निकाल लेना चाहिए, चाहे थे वैदिक विज्ञान के अनुकूल हों, चाहे प्रतिकूल | नहीं ! 
नहीं !! हमारा आशय यह है कि वर्त्तमान में विज्ञान की चर्चा ने जब समस्त विश्व को 
आलोडित कर दिया, तब सभी की दृष्टि विज्ञानमव हो गई है। इसलिए, सावधान 
अध्ययन से वर्त्तमान विज्ञान की अनुकूलता रखनेवाछे या प्रतिकूलता रखनेवाले सिद्धान्त 
दृष्टि में आ सकते हूं | उस समय इधर दृष्टि ही केसे जाती ! 

र्‌ 
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धारण कर रखा है। यह मन्त्र कुछ पाठमेंद से यजुःसंहिता (५१९) में भी है | वेद 
के कोश निधण्टु में “विष्णु” शब्द आदित्य के नामों में आता है। पुराणों में भी द्वादश 
आदित्यों में एक आदित्य का नाम विष्णु है। और “अम्िर्देवानामवर्भो विष्णुः परम- 
स्तदन्तरेण सर्वा देवता, ऐतरेय-ब्राह्मण के इस आरम्भ-वचन में भी विष्णु शब्द सूर्य का 
ही बोधक है | प्रकृत मन्त्र में मयूखों से प्रथ्वी का धारण कह्दा गया है, इसलिए यहाँ का 
विष्णु शब्द ईश्वर का बोधक होने की अपेक्षा सूर्य अर्थ के वोधन में ही अनुकूल्ता 
रखता है | फलतः, सूर्य अपनी किरणों से प्रथ्वी को धारण किये हुए है, यह आकर्षण- 
विज्ञान यहाँ स्पष्ट हो जाता है। कुछ विद्वान यहाँ 'इमे भूमी” का आर्थ प्रथिवी और 
चन्द्रमा करते हैं। 'इरावती', 'धेनुमती”, सूयवसिनी” ये विशेषण भी इनमें अच्छी 
तरह समन्वित होते हैं | ऐसी स्थिति में सूर्य प्थ्वी और चन्द्रमा का धारणकर्ता है, यह 
विज्ञान इस लेख से और भी स्पष्ट हो गया । 
आरण्पक में इसके आगे पुनः प्रश्नोत्तर द्वारा इस विज्ञान को और भी दृढ़ 
किया गया है-- 
कि तदू विष्णोबंलमाहुड, का दीछ्ि।, कि परायणम्‌ । 
एको यद्धार्यद्देवः रेजती दती उसे ॥ इति। 
उत्तर 
वाताहिष्णोबंछमाहुः अक्षराद्यीप्तिरुच्यते । 
तन्रिपदाद्धास्यद्देंचः यह्िष्णोरेकमुत्तमस ॥ 
अर्थात्‌ , इन दोनों प्रकाशमान ल्लेकों को धारण करनेवाले विष्णु में ऐसा कौन-सा 
बल है ! यह बल कहाँ से आया ? शसंगात्‌ दूसरा प्रश्न भी करते हैं कि विष्णु में यह 
तेज कहाँ से आता है। इस बल और दीपति का प्रभव क्या है ! और परायण (छय- 
स्थान) क्या है ? कहाँ से ये आते है ओर अन्त में कहाँ जाते हैं ? 
द्वितीय मन्न में उत्तर देते हैं कि विष्णु का बल बात से आता है और इनकी 
दीप्ति, अर्थात्‌ तेज अक्षर पुरुष से आता है। अपने तीन पदों से इन लोकों का धारण 
करते हैं ओर एक पाद इनका ऊपर होता है। वात” शब्द वायु का वाचक भाना 
जाता है | इससे सिद्ध है कि आदित्य का आकर्षण वायु के द्वारा होता है--वायु भी 
उसमें सहकारी है । वायु अन्तरिक्ष में व्यात रहनेवाल्य देवग्राण है। आकर्षण में उसकी 
भी सहकारिता बताई गई है। अथवा, वात शब्द से यहाँ वायु की यूक्ष्म अवस्था 
सोम! का भी अहण हो सकता है। इसका तात्पर्य होगा कि विष्णु-आदित्य का बल 
सोम से है | अनेकत्र आह्मणों में आता है कि 'सोमेनादित्या बलिनःः सोम से आदित्य 
बलवान्‌ है, सोम दी आदित्य का बल है| अक्षर पुरुष का विस्तृत विवरण हम 'पुरुप- 
विज्ञन-प्रकरण' में करेंगे। उसकी पॉच कलाओं में से इन्द्र-रूप प्राण यहाँ सूर्य 
को प्रकाश देनेवाला बताया गया है। जेसा कि शतपथ-ब्राह्मण के १४वें काण्ड (बृह- 
दारण्यक-उपनिपद्‌ ) में स्पष्ट है--- 
यथारिनिगर्भा पृथिवी यथा द्योरिन्द्रेण गर्भिणी । 


बाज 
ना 


दूसरा कारंण 


ये अर्थवाद-वाक्य वेदबोंथित इतिकत्तेब्यताओं (विधियों) के गुण क्रिस प्रकार बतलाते 
इसका विवरण इन ग्रन्थकारों ने कहीं भी नहीं दिया | उपपत्ति समझने की शक्ति से 
शन्य होते हुए. ओर बोड़ों के संचर्प से व्याकुल जनता के तत्कालीन भारत में उनकी 
बात माने छी गई | इस प्रकार, प्राकृत यज्ञ का विज्ञान बिडुमप्राय ही हो गया | स्मरण 
रहें कि उत्तरमीमांसा के सन्नंकार भगवान ब्यास, उनके भाष्यकार श्रीशंकराचार्य 
आदि आचार्यो आर उनके अनुयायी ग्रन्थकार्ों ने ज्ञान को स्वतन्त्र पुरुपा4-साधक 
मानकर पूर्वमीमांसा के उक्त सिद्धांत्त का समूल खण्डन क्रिया | किन्तु ये सब यत्र 
उपनियदों के वाक्यों का मर्म प्रकादित करने तक ही रहे | आह्मणों ओर आर8प्पकों में 
प्रतिपादित यज्ञ की उपपत्ति बतानेवाले प्राकृत यज्ञों कै वोधक प्रकरणों का रहस्पोड्ाटन 
उस काल में भी न हो सका | इधर विस्तृत श्रुतियों से वज्ञ की इतिकत्तव्यता समझ लेने 
में बहुत कठिनता का अनुभव कर मुनियों और आचायों ने छुगमता के लिए. श्रोतसूत्र, 
पद्धति आदि का निर्माण किया | उनमें मानव-साध्य यज्ञ की इतिकर्त्तव्यता ही क्रम 
से लिखी गई | उसी आधार पर वेद-माप्यकार मी चढे, इसलिए भी वैज्ञानिक तत्व- 
विचार पर उनकी दृष्टि पूर्ण रूप से न जा सकी-झऔयहाँ इस प्रकार के दो-एक उदाहरण 
देना अप्रासंगिक न होगा कि समयानुसार वेज्ञानिक अशों पर उनका इृष्टिपात्त नहीं 
हुआ था | यद्द सबंठा स्मरण रहे कि इसारा यह प्रयत्न श्रद्धास्यद परममान्य भाष्यकार 
श्रीमाधवाचार्य आदि की श्रुटि दिखाने के लिए कथमपि नहीं है। वेदार्थ-विचारक़्ों 
के लिए वह्दी आश्रय हे | उनकी त्रुटि दिखाने का अक्षम्य अपराध करने को हम 
कदापि प्रस्तुत नहीं | यह तो तत्कालीन परिस्थिति को उपस्थित करने का ही प्रयास है | 
तैत्तिरीव आर्यक (१।८।४।६) में वर्त्तमान साइंस-जगत्‌ में सुप्रसिद्ध आकर्षण 

विज्ञान को प्रश्नोत्तरात्मक शैढ्दी में अद्यन्त स्पष्ट किया गया है--- 


अनवर्ण इमे भूमी इयं चासों च रोदखी 
कि स्विद्घरान्तराभूतं येनेमे विध्वुते उसे । 
विप्णुना चिध्वते भूमी इति चत्सस्य बेद्ना 
इशावती धेन्ठमती द्वि भूत सयवसिनी मनुपे दशस्था 
व्यध्म्नाहोद्सी विप्णवेते दाधर्थ पृथिवी मभितों मयूखेः ॥ 


इसका अथ हू कि सुन्दर वर्णवाली ये दोनों भूमि---यह प्रथ्वी ओर यह सर्य का 
मण्डल जो अन्तरिक्ष-रूप समुद्र के दोनों त हैं, इनके मध्य में ऐसी कॉन-सी वस्तु है, 
जिसने इन दोनों की पकड़कर अपने-अपने स्थान में धृढ़ कर रखा दे? यह प्रश्न 
प्रस्तुत हुआ | इसका उत्तर है कि इन दोनों को विष्णु ने धारण कर रखा है, ऐसा 
वत्स ऋषि का विज्ञान ६। इसी विज्ञन को ऋग्वेद-संहिता का एक ओर मभन्न 
(म० ७।९९|३) घरमाणित करता है | मन्त्र का अर्थ है कि दे द्यावापृथिवी £ तुम दोनों 
सस्‍्त॒ति करनेवाले और दृवि देनेवाले बजमान के लिए अन्नयुक्त, गोयुक्त और सुन्दर तृणयुक्त 
बनो । मन्त्र के उत्तरार्ध में विष्णु को सम्बोधित कर कहा गया दै कि दे विष्णु ! आपने 
इन दोनों को अपने खान पर दृद कर रखा है, ओर अपने किरण-जाल से प्रथ्वी को 
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रखा है | आरण्यक पर भी उनका भाग्य है। वहाँ भी विष्णु शब्द का अर्थ तो उन्होंने 
जगदीश्वर ही किया है, किन्तु मयूख का अर्थ रहिम ही करते हं---और उसकी संगति यों 
करते हैं कि जैसे शंकु वा कीले गाड़कर कोई वस्तु एक स्थान पर स्थिर कर दी 
जाती है, इसी प्रकार शंकु, स्थानीय किरणों से विष्णु ने पृथ्वी आदि को स्थिर कर 
रखा है। यजुर्बेद की काप्व-शाखा पर जो माधवाचार्य का भाग्य प्रकाशित हुआ है-- 
उसमें भी इरावती धेनुमती' इत्यादि मन्त्र आया है, वहाँ भी श्रीमाधवाचार्य विष्णु पद से 
जगदीखर का ग्रहण कर मयूखे:” पद का अर्थ करते हैं--मयूखेः स्वकीयतेजोमिजीव- 
रूगे), नानाजीवैब॑राहाद्रनेकावतारेवा !! अर्थात्‌ , जगन्नियन्ता विष्णु पृथ्वी को अपने 
तेजोरूप मिन्न-मिन्न प्रकार के जीवों अथवा वराह आदि अनेक अवतारों द्वारा धारण 
करता है। इन्हीं अक्षरों को यजुर्वद-बाजसनेयिसंहिता के भाष्य में श्रीमहीधराचाय ने 
भी उद्घृत कर दिया है | इन विवरणों से विद्वान्‌ विवेचक समझ ढेंगे कि माग्यकार ऐसे 
प्रकरणों की किसी प्रकार संगति बैठाने में व्यत्न रहते है | कोई एक संगति उनके हृदय 
को सन्तुष्ट नहीं करती | उस समग्र विज्ञान की चर्चा न होने से उधर दृष्टि न जाना ही 
इसका मुख्य कारण है | 
और भी देखिए, सूर्य का एक मन्त्र है-- 
'डडुत्यं जातचेद्॑ देव चहन्ति केतवः । 
द्शे विद्वाय खूर्यम ॥ 
(क्र, अ2 , १४७ ) 
इसका अक्षरार्थ सीधा-सीधा यह होता है कि उस जातवेदा सूर्य को, संसार को 

दिखाने के लिए, किरणें ऊपर लाती हैं । मन्त्र में 'उत्‌” उपसर्ग है और उसका सम्बन्ध 
थास्काचार्य और सायणाचार्य ने भी वह? घाठु के साथ माना है । वैदिक प्रक्रिया से भी 
यही उचित है । तब 'उद्दहन्तिः का शब्दार्थ ऊपर छाना ही हो सकता है, किन्तु यह 
समझ में नहीं आता कि किरणें सूर्य को ऊपर किस प्रकार लाती हैं या ऊपर छाने से 
संसार को सूर्य किस प्रकार दिखाई दे जाता है। किरणें नीचे छाती हैं--कह्य जाता 
तो कुछ बात भी बनती | ऊपर ले जाने से ओर संसार को दिखाने से क्या सम्बन्ध £ 
किसी भाष्य या व्याख्या में इस बात पर प्रकाश नहीं डाला गया। किंस्ठु, आज 
वैज्ञानिकों की कृपा से इन अक्षरों का गंभीर भाव हम स्पष्ट समझ सकते हैं । वैज्ञानिकों ने 
अब सिद्ध कर दिया है कि जिस समय हम सूर्य का उदय देखते हैं, वास्तव में उस 
समय सूर्य का उदय नहीं होता । अर्थात्‌ , क्षितिज पर जबतक सूर्य नहीं आता, क्षितिज 
से बहुत नीचे रहता है, तभी भू-वायु के ऊपरी स्तर पर सू्-किरणें गिरती €। तरल 
पदार्थ पर फिसलकर वक्र हो जाना किरणों का खमाव है, कई बार जल में सीधी 
खडी की गई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। सम्ध्या करते समय पदञ्जपात्र के जल में 
आचमनी टेटी मुड़ी हुई देखकर कई लोग चेक पड़ते ह कि यह आचमनी हट कैसे 
गई | इसी नियम के अनुसार वक्र होकर सूर्व-किरणें हमारी आँखों पर पहले ही आ 
जाती हैं--और उदय से पहले ही सर्व को दिखा देती हैं । इस प्रकार, किरणों का सूर्य 

को ऊपर लाना स्पष्ट हो गया ! मन्त्र सूर्य की स्तुति के प्रकरण का है | 


' दूसरा कारणं 6 


अर्थात्‌ , प्रथ्वी में अग्नि प्राण च्याप्त है और चुलेक सू््रमण्डछ में इन्द्र-प्राण 
व्याप्त है। वही इन्द्र-प्राण सूर्य की दीपि ओर प्रकाश का कारण है | सूर्य के लिए एक 
मन्त्र में कह गया है कि--निवेशयन्नमृतं मर्त्य चा, सूर्य अमृत और मर्त्य दोनों की 
व्यवस्था--अर्थात्‌ , उन्हें अपने-अपने स्थान में स्थित करता है | सर्य-मण्डलू से ऊपर के 
लोक अमृत कहलाते हैं; क्योंकि उनका नेमित्तिक प्रद्य में नाश नहीं होता | नीचे के 
लोक मर्च्य कहे जाते हैं| वही वात यहाँ आरण्यक में भी कही गईं है कि तीन पादों 
से प्रथ्वी आदि मरत्यों का धारण किये हुए हं और एक पाद से ऊपर के छोकों का | 
नीचे के लोकों पर सूर्य का प्रभाव त्रिगुण मात्रा में है ओर ऊपर के छोकों पर कैबल 
एक मात्रा में | दूसरे ब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि सूर्य की किरणें जो 
चारों ओर फैल्ती हैं, उनमें नीचे के ओर दोनों पाइ्यों के भाग प्रथ्वी और चन्द्रमा 
का आकर्षण करते हैं ओर किरणों के ऊपर का भाग ऊपर के छोकों में जाता है। 
यह प्रसंग देखने पर यहाँ विष्णु-पद से सूर्य का ग्रहण स्पष्ट हो जाता है; क्योंकि ईश्वर- 
रूप विष्णु का बल किसी अन्य के सम्बन्ध से नहीं आता, वह स्वयं सर्वशक्तिमान्‌ है | 
उसकी दीसि भी अक्षर से नहीं होती, बह तो स्वयं अक्षर है। इसके अतिरिक्त इस 
आरण्यक में आदि से इस प्रकरण में सूर्य, अग्नि, संवत्सराग्नि आदि के ही कार्यो का 
स्तुति-रूप विवरण चल रहा है--इससे भी यहाँ विष्णु-पद से सूर्य का ही ग्रहण समुचित 
प्राप्त होता है | इस प्रकार, आकर्षण-विज्ञान का सपरिकर वर्णन इस प्रकरण में मिल 
जाता है। साथ ही, इतनी विद्येपता भी प्रतीत हो जाती दे कि वर्त्तमान साइंस जहाँ 
कैवल सूर्य का आकर्षण मानकर सन्त॒ुए/ हो गया, वहाँ वेदिक विज्ञान ने यहाँ तक बढ़ 
कर पता लगाया कि सूर्य-मण्डल के प्राण-स्थरूप बारह आदिल्यों में से अन्तिम विष्णु-प्राण- 
रूप आदित्य में आकर्पण शक्ति है, वह सूर्य और पृथ्वी दोनों मण्डल्यों को अपने आकर्षण 
में रखता है । न केवल प्रथ्वी, अपितु ऊपर के लोक भी उसके आकर्षण में हैं और इस 
आकर्षण में अन्तरिक्ष के देवता वायु का भी साहचर्य है, किन्तु यह दृष्टि आधुनिक विद्वानों 
की ही हो सकती है, जब कि सर्य के आकर्षण में प्रथ्वी का रहना आधुनिक विज्ञान ने 
घोषित कर दिया है। श्रीमाधवाचार्य के समय में ऐसी कोई चर्चा न होने से उनकी 
हृष्टि इस ओर नहीं गई । उन्होंने यहाँ के विष्णु शब्द को जगदीश्वर भगवान्‌ का ही 
बाचक माना । यद्यपि अन्यत्र विष्णु शब्द से सूर्य का भी ग्रहण उन्होंने किया है ! 
किन्त॒, सूर्य-किरणों से पृथ्वी का धारण केसे सम्भव है, इस गुत्थी को विज्ञान-चर्चा के 
अमाव में वे न सुलझा सके। पुराणों की वराह्मवतार-कथा में यह प्रसंग आया है 
कि वराह ने जब प्रथ्वी को जल के वाहर निकालकर जल पर स्थापित किया, तव उसे 
डॉबाडोल चल-प्रचल होती देख कुलाचल पर्व॑तों के सन्निविश से उसे स्थिर कर दिया | 
स्मरण रहें कि पुराणों की वराह्मवतार-कथा भी वैज्ञानिक है, जिसका विवरण श्रुति, 
पुराण सबके आधार पर ठीक घट जाता है। यहाँ उस विपय को उठाना अप्रासंगिक 
होगा | यहाँ इतना ही दिखाना है कि श्रीमाधवाचार्य ने पुराणों के यथाश्रुत अर्थ के 
आधार पर ही श्रुति कै इस प्रकरण को लगाया और ऋक्‌-संहिता के भाष्य में मयूखें:? 
का अर्थ 'पर्वतैः! किया | अर्थात्‌ , पर्ृतों से विष्णु मगवान ने प्रथ्वी को धारण कर 


शव ' वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


कृष्डिका मे यही तनु और प्रियधास सोमरूप बनते हैं--यह भी कहा है। हम आगे 
बेद-शब्दार्थ के प्रकरण में सिद्ध करेंगे कि सोम ही 'महात्रत' और साम' नाम से कहा 
जाता है । 'त्व॑ ज्योतिपा वितमाववर्थ', इस (ऋ० स० १|९१।२२) सोम की स्तुति के 
मंत्र में भी प्रकाश करना सोम का ही कार्य बताया गया है। इस शतपथ-आह्षण के 
भाष्य में श्रीमाघवाचार्य ने सूर्य-मण्डल पहले कृष्ण-वर्ण था, यह आर्थ तो माना है, 
किन्तु इसकी कोई विवेचना नहीं की | सम्मवतः, अर्थवार्दों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं 
होता? इसी विचार से इसे छोड़ दिया होगा। स्मरण रहे कि इस प्रकार के अर्थ 
विज्ञान के युग में ही दृष्टि में आ सकते हैं। माप्यकारों के समय में इस तरह की दृष्टि 
होन सम्भव नहीं था । इन उदाहरणों से विचारक समझ सकेंगे कि भाष्यकारों का 
विज्ञान के प्रकाशित न करने में कोई दोप नहीं था। उस समय वैज्ञानिक दृष्टि के 
अभाव के कारण यह घटना घटी, और वेद के अनेक रहस्यमय अंगों का लोप हो 
जाना ही इसका प्रधान कारण हुआ | 
एक और कठिनता 
बैदिक विज्ञान देवता-तत््व पर आश्रित है । आधुनिक साइंस का मूल आधार 
जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वेसे ही वेदिक विज्ञान का मूल आधार है 'प्राण-तत्त्व' | प्राण-विद्या 
के द्वारा ही सम्पूर्ण विज्ञान वेदों में बताया गया है । परिचय के लिए प्राण को शाक्ति 
(707०९ या ८7829) कह सकते हैं, जो कि अत्यन्त सूक्ष्म है | इन्द्रियों से उसका 
ग्रहण नहीं हो सकता | वही शक्ति जब स्थूल रूप में विकसित होती है तब उसे रयि? 
या मैयर (४०६८४) कहते हैं | वैदिक सिद्धान्त में दृश्यमान जगत्‌ का इसे ही मूल 
तत्त्व माना गया । इलेक्ट्रिसियी प्राण-शक्ति की अपेक्षा बहुत स्थूल है। अस्त; प्राण के 
ही ऋषि, पितृ, देवता असुर, गन्धर्व आदि मेंद हैं। इनमें सृष्टि के आदि में प्राण की 
जो अवस्था होती है, उसे ऋषि-प्राण कहा गया | झतपथ-ब्राह्मण में इसका स्पष्टी- 
करण है-- 
अखदा इदमग्न आखसीत्‌। तद्वाहुः कितद्सदासीत्‌ इति । 
ऋषपयो वाब ते5ग्रेडइसदासीत्‌ | तदाहुः के त ऋपय इति | 
प्राणा वा ऋषपयः | 
(इतपथ, काण्ड ६) 
प्रय्नो्तर-रैली से उपनिबद्ध इस सन्दर्भ में आरम्भ में कहा गया--'यह जगत्‌ 
उत्ति से पहिछे असत्‌ था!” प्रश्न हुआ कि 'असत्‌ किसे कहते हैं, अथवा वह असत्‌ 
क्या था ?? उत्तर मिला कि ऋषि ही उस समय असत्-स्वरूप थे।? यहाँ सृष्टि के 
पूर्व में वत्तमान ऋषियों को इन्द्रियग्राह्म न होने से असत्‌ कह्य गया । फिर, प्रश्न हुआ 
कि थे ऋषि कौन है ?? उत्तर है प्राण ही ऋषि हैं ।!” इस ऋषि-प्राण का विकास होने 
पर आगे इसी से पितृ-प्राण, देव-प्राण और असुर-प्राण, इनसे फिर गन्वर्ब-प्राण 
और इनसे उसन्न होनेबाले पश्ु-प्राण आदि होते है। झतपथ के चौदहवें काण्ड के 
ज्ननक-सभा-च्त्तान्त में म्रहर्पि याशव्क्य ने स्पष्ट रूप में देवताओं को प्राण-रूप कहा है। 


दूसरा कारण श्ष्‌ 


उदय के पूर्व की ये वक्रीभृत किरणें वैदिक-दर्शन में हानिकारक मानी गई हैं। 
इनसे बुद्धि की ईहा मन्‍्द हो जाती है| अतएव, पुराणों में बताया गया है कि मन्देहा 
नाम के राक्षस उदय होते ही सूर्य को घेर छेते हैं | ईंहा को मन्‍्द्र करनेवाले इन असुर्रे 
वा राक्षसों के नाश के लिए---उनके उपद्रव से बचने वी लिए उसी समय में हमारा 
सन्ध्योपासन आवश्यक माना गया है। सन्ध्योपासन मे सूर्य को जो अर्ध्य दिया जाता है 
उससे इन मन्देहा नाम राक्षसों का नाश होता है, अर्थात्‌ सूर्य के अमिमुख जल- 
प्रक्षेप से उस जल पर पड़कर ये वक्र किरणें पुनः वक्र होंगी, और वक्र का वक्र होना 
सीधापन सिद्ध कर देगा | इस प्रकार, वैदिक आचरणों में सुध्ढ़ वैज्ञानिक भित्ति के 
दर्शन भी हो जाते हैं | 

इसी प्रकार, सूर्य के दूसरे सुप्रसिद्ध मन्र पर भी विचार कीजिए-- 


आक्ृष्णेन रजसा वत्तेमानो निवेशयन्नम्ततं मर्य च। 
हिरण्ययेन सचिता रथेना देवों याति भ्ुवनानि पश्यन्‌ ॥ 


इसका सीधा अर्थ यह है कि काले वर्ण के लोक से विचरता हुआ, मर्च्य 
और अमृत दोनों छोकों को सुव्यवस्थित करता हुआ, सुवर्णमयय रथ से सबिता (आ- 
दिल्‍्व-प्राण) समस्त लोकों को देखता हुआ या दर्शन देता हुआ, आ रहा है ।? यहाँ 
काले वर्ण के लोक से क्या अभिप्राय है, यह प्रदन उठता है। प्रथ्ची और अन्तरिक्ष तो 
सूर्य के आने से उनके प्रकाश से श्वेत हो जाते है । भाष्यकार इतना ही व्याख्यान कर 
सनन्‍्तोष देते हैं कि सूर्य के आगमन के पहले अन्तरिक्ष अन्धकार्मय काले वर्ण का 
ही था। किन्तु “आवर्त्तमानः यह वर्चमान काल का प्रयोग उनके विचरण-काल में ही 
लोक को कृष्ण-वर्ण बता रहा है| वत्तमान साइंस के द्वारा सूर्य का बार-बार फोणोे लेकर 
सूर्य के अन्दर काले धब्पे स्पष्ट दिखाये जा रहे है | इस परीक्षण से मन्त्र का वास्तविक 
अर्थ समझने में बड़ो सद्यता मिलती है कि प्राणरूप आदित-देवता का छोक यह सूर्य- 
मण्डल खय॑ कृष्ण-वर्ण है। उस क्ृष्ण-वर्ण के द्युलोक (सूर्य-मण्डल) द्वारा सविता-प्राण 
(आदित्य) विचरण करता है। उसका रथ, अर्थात्‌ चारों ओर का विचरण-मार्ग सोममय है 
और सूर्य-किरणो के सबर्प से प्रज्यलित होकर हिरण्मय (सुवर्ण-जैसा रक्त-पीत वर्ण का) 
बना हुआ है। इस अर्थ के ध्यान में आने पर बुद्धि में एक प्रकार का प्रकाश हो 
जाता है, ओर वैदिक साहित्य पर गर्व करने का अवसर भी मिलता है कि जहाँ साइंस के 
विद्वान अभी फोटो के द्वारा सूर्य में काले घब्त्रे ही देखने में व्यस्त हैं, वहाँ छाखों 
वर्ष पूर्व वेदिक ऋषियों ने स्पष्ट जान लिया था, कि सूर्यमण्डल काले वर्ण का है, ओर 
उसकी किरणें व्यापक सोम को ग्रज्यलित कर लोक में प्रकाश फेलाती हैं| शतपथ- 
ब्राह्मण मे भी (का० ३, अ० ४, का० २ कं० १५) संकेत है कि यह जो झूर्य तप 
रहा है, वही इन्द्र है। यह पहले नहीं तपता था । जैसे और काले वर्ण के पदार्थ हैं--- 
ऐसा ही था। देवताओं के दिये हुए. उस जुष्टतनु और प्रिय धामरूप वीर्य से ही 
वह तपता है। तनु: प्रियधामवीर्य' आदि शब्द सोम कै लिए ही प्रयुक्त हुआ करते हैं । 
अतः, सोस के कारण ही सूर्य दीत होता है, यहाँ यह स्पष्ट सिद्ध है | इससे अगली 
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देवताओं से है, किन्तु उपासना-काण्ड शरीरधारी चेतन-देवताओं से विशेष सम्बन्ध 
रखता है | न 

श्रीमाधवाचार्य के समय में उपासना-काण्ड की ग्रधानता थी। उस समय 
शरीरघारी देवता ही मुख्य समझे जाते थे | देवताओं का दूसरा भाव प्रकाशित करना 
उस समय नास्तिकता समझी जाती थी । अब तक भी प्राचीन प्रथा के कड्टर पक्षपाती 
बहुत-से ऐसा ही समझते हैं। यही कारण है कि देवता-प्रतिपादक मन्त्रों कै वेशानिक 
अर्थ श्रीमाधवाचार्य नहीं लिख सक्री । निरुक्तकार ने बहुधा ऐसे मत्त्रों के विज्ञन-तत्त्व- 
सम्बन्धी अर्थ अपनी संक्षिप्त गम्भीर और जटिल भाषा में छिखे हैं। श्रीमाधवाचार्य 
निरुक्तकार का आदर करते थे, अतएवं अपने भाष्य में उन्होंने उनके किये हुए अर्थ को 
स्थान-स्थान पर उद्धृत कर दिया है, किन्तु उनका अपना अर्थ शरीरधारी देवता मानने 
की मर्यादा पर ही आश्रित है | 

तात्पर्य यही है कि समय की परिस्थिति के अनुसार श्रीमाधवाचार्य ने.श्रोत- 
सूत्रादि के अनुसार कैवल कर्म-सम्बन्धी अर्थ ही अपने भाष्य में प्रकाशित किये हैं, 
इससे वैदिक विज्ञान प्रकाशित न हो सका | किन्तु, निष्पक्ष दृष्टि से यह सभी को मानना 
पड़ता है कि श्रीमाधवाचार्य ने वेदों पर इतना श्रम किया कि जिसके सहारे आज हम 
वेदों को समझने का यत्न कर सकते हैं। उनका भाष्य न होता, तो आज वेद कैवल 
पूजा की पुस्तक रह जाती | उससे कोई कुछ न समझ सकता । वह भाषा ही हमारे 
लिए अशेय रहती | इससे श्रीमाधवाचार्य का उपकार-भार आर्यजाति पर बहुत है | 

अब यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उब्बट, महीघर आंदि के भाप्यों में भी 
श्रीत-सूत्रानुसार कर्मप्रधान अर्थ ही मिलते हैं; क्योंकि उन्होंने श्रीमाधवाचार्य का ही 
अनुसरण किया है | 


वत्तमान युग के व्याख्याकार 


वेद के वैज्ञानिक युग के व्याख्याकार श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वतीजी हैं। 
इन्होंने वेद के गोरब की ओर आर्यजाति की दृष्टि बहुत-कुछ आकइष्ट की है | इस कारण 
से उनका भी उपकार विश्येप माननीय है | वैज्ञानिक थुग में उत्पन्न होने के कारण इनकी 
दृष्टि विज्ञान पर थी, यह स्वाभाविक ही था | साथ ही, वैज्ञानिक अर्थ प्रकट करने का 
इन्होंने यत्न भी किया | किन्तु, दुर्भाग्य से वेज्ञानिक अर्थों का कोई क्रम तब भी हाथ 
न लगा | किसी-किसी मन्त्र में प्रकरण के अन्बव की बात तो दूर है, उस मन्त्र के 
पूर्वापर-सम्बन्ध की भी परवाह न कर खास पदों से कोई वैज्ञानिक संक्रैत निकाल देने से, 
या तार, रेल, मोथ्र, वायुयान, बैदन आदि के नाम मन्‍्त्रों में दिखा देने से 
वैज्ञानिकों को सन्‍्तोष नहीं हो सकता, जबतक मूल तिद्धान्तों का विवरण वेदों में 
स्पष्ट न दिखाया जाय | 

स्वामीजी के समय में भी एक बड़ी अड़चन यद्द थी कि अन्य विद्वानों की दृष्टि 
वेदों पर नहीं थी। तब विना सहायता और विना शुरु-परम्परा के ज्ञान के, कैवछ 
व्याकरण-ज्ञान के वलू पर स्वामीजी जो कुछ कर सके, वह भी बहुत किया। 


एक और कठिनतां १७ 


मनुस्मृति के इस एक ही इलोक में वैदिक प्राण-सिद्धान्त का स्पष्टीकरण हो 
पु 


ऋषिश्यः पितरो ज्ञाताः पितश्यों देवदानवाः। 
देवेश्यश्व. जगत्सवें. चर स्थाण्वनुपूरवेशः ॥ 


इसका अर्थ है, ऋषि-ग्राण से पितृ-प्राण की सृष्टि हुई, पितृ-प्राण से देव तथा 
असुर-प्राण बने, और उन्हीं से इस जड़-चेतनात्मक जगत्‌ की रचना हुई। कहीं-कहीं 
ददेवमानवाः भी पाठ है | देव शब्द से वहाँ असुरों का भी ग्रहण हो जाता है ओर उससे 
उत्पन्न मानव (मनु)-प्राण भी वहाँ कह दिया गया है। इन प्राणों के अवान्तर भेदों की 
गणना इस प्रकार की गई है--ऋषि ७, पितृ ८, देव ३३, असुर ९९, पद्मु ५ और गन्धर्व 
२७ | इन उपमेदों के भी अनेक भेद हो जाते हैं। इन्हें ही वैदिक विज्ञान के तत्त्व 
(9]८०४7८४७) समझना चाहिए,। इन्हीं के आधार पर बेदों में विज्ञान का विस्तार 
देखा जा सकता है। इनका आगे यथास्थान किश्वित्‌ स्पष्टीकरण होगा । 
यह भी जान लेना चाहिए कि देवता, ऋषि, पितृ आदि रब्दों से वैदिक साहित्य 
में केवल प्राणों का ही संकेत नहीं है। इन छब्दों का आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
आधिमौतिक भावों से अनेक स्थानों में प्रयोग हुआ है | उदाहरणार्थ, मानव और पद्चु को 
हम प्राण-विशेष कह आये हैं, परन्तु इनका अर्थ कैचल प्राण ही होता है, और कुछ नहीं, 
यह कथन उपहासास्पद होगा । यही बात ऋषि, पितृ, देवता आदि शब्दों के विषय में 
समझ लीजिए ये शब्द भी अनेक स्थानों पर मिन्न-मिन्न अर्थों में भी प्रयुक्त देखे जाते हैं । 
ऋषि' शब्द को ही छीजिए,। प्राण-विशेष-रूप मूलतत्त्व को भी ऋषि कहा गया। 
अध्यात्म, अर्थात्‌ हमारे शरीरों में उस मूल तत्त्व से उत्पन्न होनेवाले प्राण, इन्द्रिय आदि भी 
आध्यात्मिक ऋषि हैं । तारा-मण्डल में भी ऋषि हैं और इन सब की गम्भीर विद्या को 
प्रकट करनेवाले भगु, भरद्ाज, वसिष्ठ आदि पुरुपविद्येप भी ऋषि हैं। सौम्य-प्राण 
पितर हैं, उनके आधार पर होनेवाली वसनन्‍्त आदि ऋनुएँ भी पितर हैं | प्रति शरीर में 
रहनेवाले सन्‍्तानोत्यादक भाव भी पितर हैं और शरीर-त्याग के अनन्तर यृक्ष्म वा आति- 
वाहिक ररीरों में जानेवाले जीब भी पितर हैं । इसी प्रकार, आग्नेव प्राण भी देव हैं, 
तारा-मण्डल में भी इन्द्र आदि देव हैं। मनुष्य आदि शरशीरों में भी देव हैं। छोका 
न्तरों मे रहनेवाले शरीरधारी प्राणी भी देव हैं ओर इसी भू-मण्डल के उत्तर भाग में 
रहनेबाले मनुष्यविशेष भी देव थे | 
अवच्य ही विभिन्न ऋषियों, विभिन्न देवताओं ओर पितर आदि में परस्पर 
सम्बन्ध है ओर वही वेदिक विज्ञान का नियूढ रहस्यांश है । 
देवता-तत्व पर विचार करते हुए निरुक्तकार श्रीयास्काचार्य ने भी यही 
सिद्धान्त स्थिर किया है कि--अपि वा उमयविद्या स्थु०, अर्थात्‌ शरीरधारी और 
अशरीरी तत््व-रूप दोनों प्रकार के देवता हैं| भेदोपभेदों-सह्ित सभी ऋषि, पितृ, देव 
आदि का वेदों में वथावसर विवरण प्राप्त हो जाता है| 
इनमें कर्मकाण्ड के बहुत-से अंशों का सम्बन्ध यद्यपि कारण-रूप अशरीरी 
३ 
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विषय से उसका घनिठ सम्बन्ध ही सिद्ध होगा, इसलिए उसका भी सक्षिस विवरण 
यहाँ दिया जाता है। 


विकासवाद और हासवाद 


आजकल विकासवाद एक मह्यशासत्र बन गया है। वेजश्ञानिक और ऐतिहासिक 
इन दोनों विचारधाराओं में इसका पूर्ण महत्त्व है। वेशानिक विचार-बारा में प्राणियों 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विकासवाद माना जाता है और ऐतिहासिक विचार-धारा में 
मनुष्य-बुद्धि का क्रम से विकास हुआ । इस अंश में विकासवाद को पूर्ण प्रश्नय दिया 
जाता है| यहाँ हम ऐतिहासिक विचार-धारा के विकासबाद पर ही कुछ पर्याकोचन 
करना चाहते हैं । वेज्ञानिक विकासवाद भी कई अंशों में हमारे शास्त्रों में गहीत है-- 
उसका विचार आगे यथावसर होगा | 

इसमें किसी भी विचारशील व्यक्ति को सन्देह नहीं हो सकता कि संसार परि- 
वर्तनशील है | संसार शब्द का अर्थ ही यह है--'संसरतीति संसारः”, जो सदा सरकता 
रहे, अर्थात्‌ एक दशा से दूसरी दशा में जाता रहे | जो संसार कल था, वह आज 
नहीं, और जो आज है, वह कल नहीं रहेगा | कक की और आज की सितति में 
अवश्य बहुत-कुछ तारतम्य होगा | इतना ही क्यों, प्रतिक्षण ही कुछ-कुछ परिवर्तन 
होता रहता है, किन्तु उसके समझने की शक्ति सर्व-साधारण में नहीं | सर्व-साधारण की 
दृष्टि में सैकड़ों वर्षों में उस परिवर्त्तन का प्रतिफछ प्रकट हुआ करता है। जब धीरे- 
धीरे वह परिवर्त्तन स्थूल दशा में आ जाता है, तब सामान्य मनुष्य भी कह उठते हैं 
कि अब दुनिया और की और हो गई |” अस्त; यह संसार का परिवर्त्तन-प्रवाह 
उन्नति की ओर जा रहा है या अवनति की ओर ? इसमें कुछ मतभेद प्रतीत होता है। 
पाश्चात्य विद्यमान अधिकांश विकासवादी है। उनके मतानुसार संसार शनेः-शनेः 
उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। आज जो जयत्‌ में उन्नति दिखाई देती है, वह 
पहले खप्त में मी न थी, और भविष्यत्‌ में जो उन्नति होगी, उसका अभी किसी को खम्म 
भी नहीं । पूर्वदशा से आगे की दशा सर्वथा अच्छी होती है, यही उनका सिद्धान्त है । 
ओऔर सिद्धान्त के अनुरूप ही फल भी वहाँ पत्यक्ष है | 

इसके विपरीत हमारे शास्त्र प्रायः हासवादी हैं । हमारे यहाँ यह माना जाता है 
कि सत्य-युग में जो उन्नति थी, वह चेता में नहीं, त्रेता की द्वापर में नहीं और कल्युग 
का तो कहना ही क्या ? इस युग मे तो जगत्‌ बड़े वेग से अवन॒ति के गर्त में ही गिरता 
जाता है। यों यह संसार का प्रवाह अवनति की ओर जा रहा है | फिसलते-फिसलते 
जब अवनति की अन्तिम सीमा आ जाती है, तब फिर कोई विद्येप शक्ति ( अवतार ) 
इसे उठाकर उन्नति के शिखर पर रख देती है । वहाँ से फिर यह खिसकने छगता है। 
तायर्य यह है कि प्राकृतिक प्रवाह अबनति की ओर है। उन्नति तो प्रवाह में धक्का 
मारनेवाले विशेष कारण से एकाएक होती है | यही पुराणों के थुगचरित और कल्की 
आदि अवतार्यें की कथा का सार हो सकता दे । 

स्थूल दृष्टि से देखने पर ये पद्चिमीय और पूर्वीय दोनों मत परस्पर बिलकुल 


पश्चात विद्वान्‌ और वेद १९ 


दसरी बात यह थी कि स्वामीजी ने कई कारणों से अपने कुछ सिद्धान्त नियत कर 
लिये थे | उन पर ठेस छगने देना वे नही चाहते थे। स्वतन्त्र देवताओं की स्तुति- 
प्रार्थना वेदों में स्वीकार कर लेने पर कहीं प्रतीकोपासना सिद्ध न हो जाय, इस भय 
से इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवतावाचक शब्दों का अर्थ उन्होंने बहुधा ईश्वर! ही 
कर दिया है और इस प्रकार देवता-विजश्ञान उनके भाष्य में भी अग्रकाशित ही रह 
गया । हमारे पूर्वोक्त वैज्ञानिक मन्‍्त्रों में विष्णु आदि झाब्दों का अर्थ श्रीस्वामीजी ने 
परमात्मा ही किया है, और इसी कारण उममे पूर्वोक्त विज्ञान स्पष्ट न हो सका । 

एक यह भी देखा जाता है कि विज्ञान के मूल सिद्धान्तों को प्रकट करने की 
अपेक्षा सामाजिक बातों को, अपने अमिमत आचरणों को, ओर प्रचलित उपभोग की 
सामग्री को वेढ-मन्त्रों में दिखाने का उन्हें विशेष ध्यान था। इसीलिए, जिन मन्नों का 
स्पशतया वैज्ञानिक अर्थ हो सकता था, उनको भी उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया पर ही 
लगाया है। इसके अनेक उदाहरण उनके माप्य को अवधान से देखने पर मिल सकते हैं | 
यह भी उस प्रकार की दृष्टि न बन सकने का एक कारण हुआ कि वेद के ब्राह्मण- 
भाग को और पुराणों को श्रीखामीजी ने बहुत उपेक्षा से देखा | बिना ब्राह्मणों की 
सहायता के मन्त्रों का मुख्य विज्ञान क्रमवद्ध रूप में प्रकट नहीं हो सकता। इन सब 
कारणों से, अवसर आ जाने पर भी, वेदिक विज्ञान प्रकट नही हो सका, न उसका कोई 
उपयुक्त मार्ग ही मिला । वेज्ञानिक समय के श्रीसत्यत्रत सामश्रमी आदि बिद्दानों ने भी 
वैदिक विज्ञान प्रकठ करने की चेश कर इस दिद्या में बहुत उपकार किया--किन्तु 
ब्राह्मण-ग्रन्थ, पुराण आदि की उपेक्षा के कारण वे भी पूर्ण सफलता प्राप्त न कर सके | 
कुछ आलोचनात्मक अ्न्थों के अतिरिक्त क्रबद्ध विशन का कोई ग्रन्थ भी उन्होंने 
नहीं लिखा | 


पाश्चात्य विद्वान्‌ और वेद 


इधर कई पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेदों पर श्रमपूर्वक बहुत-कुछ विचार किया है 
और वेदों का गौरव प्रकट करते हुए उन्होंने भी भारत का उपकार ही किया है। 
किन्तु उनकी दृष्टि विकासवाद के सिद्धान्त पर छधढ़ है। उनका यही ध्यान रहता है 
कि इतने प्राचीन समय में विज्ञान के सूक्ष्म और गम्भीर सिद्धान्त ध्यान में आ जाते, 
और उपनिवद्ध कर दिये जाते, यह सम्भव नहीं था | इस संकुचित दृष्टि को सामने 
रखकर विचार करने के कारण वेदों में कोई गहरी वात उन्हें सूझ ही नहीं सकती थी | 
इतना ही नहीं, गम्भीर रहस्यों को बताने का यज्ञ उनकी इष्टि में वर्त्तमान 
साइंस की नकल है। ओर, वे उसे एक हास्य-क्रीड़ा का साधन समझते हैं। पाश्चात्य 
विद्वानों ने वेदों को श्सीलिए महत्त्वपूर्ण अन्थ माना है कि इनसे प्राचीन जाति की रहन- 
सहन की व्यवस्था आदि सामाजिक वातों का पता चल जाता है| 

यद्यपि पाश्वात्व विद्यनों के आधारभूत विकासवाद का वर्णन भारतीय शाज्रों में 
भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है, किन्तु उनके और हमारे विकासवाद में 
अन्तर है | इसका किश्ित्‌ स्पष्टीकरण भी यहाँ अग्रासंगिक न होगा, प्रत्युत मेरे प्रकृत 


श्र वैदिक विशन और भारतीय संस्कृति 


न कोई विना अमिहोत्र के रहता है, न कोई मूर्ख है, व्यभिचारी और व्यमिचारिणी की 
भी भेरे राज्य सें चर्चा तक नहीं हैं। क्या आज संसार में ऐसी कोई प्रतिशा कर 
सकता है ? यही क्यों ? अभी कुछ पूर्व काल की ही वर्त्तमान समय से तुलना करने पर 
निष्पक्ष भाव से यह स्पष्ट मान लेना पड़ेगा कि मानसिक धर्ममाव ऋमशः बहुत-कुछ 
अवनत होते जा रहे हैँ। धार्मिक जोश कई जातियों में अवश्य है, किन्तु धर्म का 
परिषालन कितना है--यह भी तो देखना चाहिए । पुराने धर्मों के सम्बन्ध में आजकल 
बहुत-से महाशय कहते हैं कि वे अन्धविश्वास पर अवलंबित थे, इस कारण इस प्रकाश के 
युग में उन पर किसी की दृष्टि नहीं जम सकती | किन्तु, जिन सत्य, क्षमा, अहिंसा, 
अस्तेय, इन्द्रियनिग्रह आदि को सब सम्य समाज खुले दिल से धर्म समझता है, वे 
भी आचरण में कहाँ तक छाये जाते हैं ? इस पर यूध््म विचार करने से सबको 
हासवाद का पश्चपाती होना पड़ेगा | वास्तव में, आजकल के युग के सत्य, क्षमा आदि 
का खरूप ही कुछ दूसरा है | सभ्य समाज ने इनको भी सम्य रूप दे दिया है | सत्य का 
स्थान आजकल पॉल्सिी! ने अधिकृत कर रखा है। प्लेटफार्म पर अनाथों की 
बात छेड़कर अश्रु वहा देने मे ही आजकल की दया समाप्त है। जनसेवकता की 
डींग मारकर प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना ही इस युग का परोपकार है। में नहीं कहता कि 
संसार में कोई सत्यवादी, दयाशील या परोपकारी है ही नहीं | किख्तु, सामाजिक 
दृष्टि से इनका क्रमशः हास हो रहा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं | अदालतों में मुकदमों की 
संख्या, मद्यपान और अशांति आदि की इंद्धि ही इसके लिए पुष्ट प्रमाण हैं । मन में 
इस प्रकार के विकार उत्नन्न हो जाने पर अन्तर्जगत्‌ के देवता आदि पर विश्वास ही 
नहीं रहता और आधिदेविक अवनति भी हो ही जाती है। 
मनुष्य या मनुष्य-ससाज के सनोभाव जितने संयत रहते हैं, उतना ही वह 

भौतिक उन्नति में कम अग्रसर होता है। इसके विपरीत जितना भौतिक (बाह्य) 

उन्नति की ओर अधिकाधिक झुकाव होता है, उतनी मानसिक पवित्रता कम होती 
जाती है | अतः, भौतिक दृश्टवाल्लें के विकासवाद में और आन्तरिक दृष्टिवालों के 
हासवाद में बहुत बड़ा अन्तर नहीं पड़ता । 

इससे हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं कि भौतिक उन्नति की ओर 

भारतवर्ष ने कमी ध्यान ही नहीं दिया, भौतिक उन्नति यहाँ कभी हुई ही नहीं या 

ऋषि! और 'धवर्बर! शब्द का अर्थ एक ही है। यह सब श्रान्ति है। किन्तु, इतना 

अवश्य कहा जायगा कि भोतिक उन्नति यहाँ भी क्रम से हुई थी ओर क्रम से ही हो 


सकती है | 
भौतिक विज्ञान और मानसिक पवित्रता-दोनों के मेल का युग मध्ययुग था । 
आदियुग नहीं। उसे च्रेता कहते हैँ । आदि तरेता-युग में वाह्य-विज्ञान उन्नत 


होता है, एबं उसमें आगे भी उन्नति ओर अवनति का क्रम चलता है| अतः, सम्मव है 
कि कई शिक्य-सम्बन्धी कलाएँ, जो आजकल अपूर्व दिखाई देतीं हैं, पूर्व काल में न 
रही हों । वह कोई आवध्यक नहीं कि आजकल की तरह मोटर-गाड़ियों का दोड़ना, 
बेतार के तार, आमोफोन तथा रेडियो की कल्य का ग्रचार जब हम प्राचीन भारत में 


विकासवाद और हासवाद २ई 


विरुद्ध ही प्रतीत होते हैं | किन्तु, सूक्ष्म विचार करने पर इनमें, फलांश में कुछ एकता की 
भी झलक दिखाई दे जाती है। दृष्टि के भेद से एक ही प्रकार की स्थिति को एक उन्नति 
और दूसरा अवनति कह सकता है । हम जिसे अवनति समझते हैं, सम्भव है, उसी को 
दूसरा उन्नति समझे | प्रस्तुत उन्नति और अवनति अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार 
व्यवहार-मात्र है। एक स्थूल इशन्त से यों समझिए कि आज से १००-१५० वर्ष पूर्व 
यहाँ मनों के भाव से अन्न मिलता था। उस समय बहुत ही अव्प-व्यय से बड़े-बड़े 
कुठम्बों का निर्वाह हो सकता था और अच्छे-अच्छे पदों पर भी १०-२० रुपयां मात्र 
मासिक वेतन मिला करता था। इससे स्वंसाधारण के पास रुपया कम हुआ करता था | 
वर्त्तमान में रुपये का व्यवहार बहुत अधिक है। सैकड़ों-हजारों तक बेतन मिलता है, 
साधारण मनुष्यों की भी द्रव्य की आय कहीं बढ़ गई है, कृपकों के पास भी 
रुपये का आवागमन अधिक हो गया है। किन्तु, अन्न आदि आवश्यक वस्तुओं की 
इतनी महँगी है कि बहुतों को पेट पालना कठिन है | अब इस स्थिति को आप पूर्व की 
अपेक्षा उन्‍नति कहेंगे या अवनति १ केबल रुपये के व्यवहार की अधिकता पर दृष्टि 
ढालनेवाले झट से इसे उन्नति कह उठेंगे, किन्तु निर्वाह की स्थिति को छक्ष्य में रखने- 
वाले इसे अवनति कहेगे। या लक्ष्य-भेद से एक ही स्थिति को उन्नति या अवनति 
कहना फह्यंश में कुछ भी विरोध नहीं रखता; क्योंकि बात दोनों की एक ही है। इसी 
प्रकार, जगत्‌ की उन्नति ओर अवनति के निरूपण में पाश्चात्यों का और हमारा लक्ष्य 
मिन्‍न है। भारतवर्ष सदा से अध्यात्मवादी ओर अधिदेववादी है | उसका लरुक्ष्य है 
अन्तर्जगत्‌ की उन्‍नति या मानसिक उनन्‍नति। और, पाश्चात्य विद्वानों का रक्ष्य है 
बहिर्जगत्‌ की उन्नति या भौतिक उन्नति | 
मानसिक उन्नति तभी कही जाती है, जब यम (अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, 
चोरी न करना), नियम (शौच, संतोष, तप, ईश्वर-भक्ति) का पूर्ण परिपालन होता हो, 
राग-द्ेप और उनकी मूलभूत ममता संसार में बहुत कम हो, मनुष्यों की आवशध्यकताएँ 
बहुत अल्प हों, और एकता का भाव बहुत बढ़ा हुआ हो | आधिदेविक उन्नति भी 
अन्तर्जगत्‌ के देवता-तत्व की विचार-धारा के अधिक प्रव्ृत्त होने पर कही जा सकती है | 
उसका प्रभाव भी सन पर ही पड़ता है । मन की उस स्थिति में यत्नविशेप से अनेक 
प्रकार की मानसिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं | संकल्प की पूर्णता, पूर्ण आयु आदि उस 
दिशा में एक स्वाभाविक बात है, यह योग-दर्शन का सिद्धान्त है | अस्तु, इस दशा को 
लक्ष्य में रखने पर हासवाद ही अनेक अंझों में दृढ़ होता है। हरिश्रन्द्र के सत्य, 
शिवि की दया, भीष्म के ब्रह्मचर्य, विश्वामित्र के तप आदि के निर्द्शन आजकल 
संसार में सप्नवत्‌ ही हैं। केकय-देश के अश्वपति राजा ने ऋषियों के समक्ष प्रतिज्ञा की 
थी कि--- हा 
न में स्तेनो जनपदे, न कदयों, न मद्यप+। 
नानाहिताशिनोविद्वान्‌ , न स्वैरी स्वैरिपी कुत+ ॥ 
(छान्दोग्योपनिपद्‌ , अध्याय ५ ) 
मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, न कोई कृपण है, न कोई भश्म पीता है, 
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हो गये । यह दूसरी सिद्धि के नाशझ का समय है। इसके अनन्तर चार शाखाओं के 
दूसरे प्रकार के दृक्ष पृथ्वी में उप्न्न हुए | इनके फलों से वद्र और आमूपण भी प्राप्त 
होते थे और उनसे सुगंधि, सुन्दर, बड़ा पुष्टिकारक मधु मिल्ता था | उससे चेता-युग के 
आरम्म में प्रजाओ का बड़े आनन्द से निर्वाह होता था। किन्तु, शनैः-शनेः इनका 
राग लोभ-रूप में परिणत हों गया ओर ये दक्षों पर अपना-अपना हक जमाने लगे | 
इससे बहुधा वे वृक्ष भी नष्ट हो गये। अब सर्दी, गर्मी, क्षुषा, तृपा आदि की बाधा 
अधिक देखकर पहले इन्होंने पर्वत आदि के समीप नाप-नापकर पुर, नगर, ्राम 
आदि बनाये | (यहाँ पुराण मे नाप आदि के जो परिमाण उन्होने स्थिर किये, वे, और 
पुर, ग्राम, खेत आदि के लक्षण विस्तार से डिखे हैं | प्रकृत में विशेष उपयोग न 
होने के कारण वह सब छोड़ दिया गया |) 

“उसके बाद वृक्षों की शाखाओं और पर्वतों की गुफाओं आदि के आकार पर 
घर बनाना आरम्भ किया गया | शाखाओं के ऊपर, नीचे आदि का संनिवेश देखकर 
उनके सहृश घर बनाये गये, इसीलिए इनका पहला नाम शाखाओं के नाम पर 
शाला? रखा गया | इस प्रकार शीत, उष्ण आदि का तो उपाय हुआ, किन्तु क्षुधा, 
तृपा की व्याकुलता बढ़ती रही। उस काल में विशेष प्रकार से ब्ृष्टि होने लगी और 
वृष्टि के जल से खात, गढ़े आदि बनने छगे | बहुत-सी छोटी-छोटी नदियों बहने छगी | 
जल और भूमि के संयोग से ऋतुओं के पृष्पफल उत्पन्न होने छगे | चावल, यव 
आदि आम्य और नीवार आदि आरण्य औपधियाँ उत्पन्न हो गईं | क्रमशः जब राग 
और लोम आदि बहुत बढ़ गये, और दक्ष, क्षेत्र आदि के परस्पर खत्व में विवाद 
होने छगा, तत्र भूमि ने उन ओपधियों को ग्रस लिया। तब प्रजाओं की पुकार पर 
ब्रह्म ने भूमि से फिर उन औपधियों का रोहण किया ओर कर्म-सिद्धि का प्रकार 
चलाया | तब खेती करने की प्रक्रिया चली | राजा, प्रजा, यज्ञ, दान आदि की मर्यादा 
स्थापित की गई |? 

इस प्रकरण पर विचारपूर्वक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विकास- 
वादियों के जैसे ही सिद्धान्तों का यहाँ वर्णन किया गया है| पहले पर्वतों में निवास, 
फिर वृक्षों के नीचे, फिर घरों में | पहले रसबती प्रृथ्वी ही आहार का साधन थी | 
इसका यही आशय हो सकता है कि प्रथ्वी के कन्द आदि भोग्य थे। फिर फल, पत्र 
आदि, फिर बृक्षों का रस (मधु) और आगे क्रमझः आम्य और आरण्य ओपधियों | 
पहले वृक्षों के वल्कल आदि ही पहनने के काम में आते थे, फिर फलों में से वस्त्र 
निकलने छगे, इसका अभिप्राय यही हो सकता है कि सेमल आदि की तरह कुछ 
ऐसे वृक्षों का परिज्ञान हुआ, जिनमें से रुई प्राप्त हो सकती थी | उससे कपड़े बनाने की 
विधि प्रचलित हुई। आधुनिक विकासवाद में अय्कल से जो सम्यता के विकास का 
क्रम निर्धारित किया जाता है, उसकी अपेक्षा इस क्रम में कहीं-कहीं भेद अवश्य है । 
किन्तु, मूल सिद्धान्त की एकता स्पष्ट है। अब यहाँ देखने की बात यह है कि 
विकासवादी जिस क्रम का विकास का या उन्नति कहकर वर्णन किया करते हैं, उसी को 
यहाँ हास के शब्दों में वर्णन किया गया है। पूर्व प्रजा की प्रशंसा और उत्तर में 
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भी होना सिद्ध कर दें, तमी उन्नत कहला सकें। कलाओं की उन्नति में क्रम-विकास 
सब को मानना पड़ेगा | साथ ही यह भी कोई असम्भव नहीं कि पूर्व काल में वहुत-सी 
ऐसी कह्माएँ हों, जो मध्य में छप्त हो गई हों और आज तक न आविष्कृत हो सकी हों । 
ढाक़े की मलमल और रोपड़ के चोर पकड़नेवाले ताले आज तक भी नहीं बन 
सके हैं, जिनका पुराने भारत में होना अनेक साक्षियां से सिद्ध है। यह भी किंवदन्ती 
बहुत प्रसिद्ध है कि आगरा के किले में एक ऐसा दीपक था, जो विना तेल डाले ही 
न जाने कितने वर्षों से बराबर जल रहा था। उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का ऐसा यन्त्र 
लगाया गया था, जो घुँआँ के रूप में निकले हुए तेल को फिर तेल-रूप में परिणत कर 
देता था। उसे जब एक बार अपने स्थान से हटा दिया, तब वह बुझ गया और फिर वैसा 
न जल सका | भारत का इतिहास कोई एक दिन का नही, यह लाखों वर्षों का है। 
इसमें अनन्त कलाओं और शतशः विज्ञानों का विकास ओर विनाश होता रहा है । 
किन्तु, भारत का प्रधान लक्ष्य मानसिक पवित्रता की ओर ही रहा है। उतनी ही 
भौतिक उन्नति को आश्रय देना भारत ने उचित समझा था, जिससे मानसिक पवित्रता 
दव न सके | और, जितने भी अंश में बाह्य उन्नति ने आंतरिक पवित्रता को दवाया है, 
उतने ही अंश में भारत का हास हुआ है। 
मार्कण्डेयपुराण के युग-धर्माख्यान-सम्बन्धी एक प्रकरण का (४५, ४६ 
अध्याय) तासर्य यहाँ लिखा जाता है, जिससे हमारा पूर्वकथन सर्वाश में प्रमाणित 
हो जायगा--“आदि कृतयुग में विशेष कर्म की इत्ति न थी। उस समय की प्रजा 
नदी, तालाब, समुद्र, पर्वत आदि के समीप रहा करती थी | गर्मी, सर्दी की बाधा बहुत 
कम थी | वे मनुग्य इच्छा, हेप, सुख, दुःख, प्रिय, अप्रिय आदि इंदों से रहित थे । 
ईर्म्या का नाम भी न था। रहने के लिए घर नहीं होते थे | पिशाच, सर्प, राक्षस, 
पशु, पक्षी, मकर, चोर आदि का डर न था। ऋतुओं के फलू-पुष्प आदि भी 
तब न होते थे । वे सब खभावतः तृप्त रहते थे। 'रसवती एरथ्वी! ही उनके लिए 
आहार थी | उन सब की आयु नियत काल की होती थी | यौवन स्थिर रहता था | 
सब्र प्रकार के रूप आदि समान थे | उत्तमाघम-भाव या लड़ाई-झगड़े का नाम न था | 
संकल्प-मात्र से संतति होती थी | बड़े आनन्द से जिन्दगी गुजरती थी | ऋमशः, कुछ 
काल व्यतीत होने पर प्रजाओं में कुछ वितृत्तता (ठ॒प्ति का अभाव, क्षुधा आदि) होने 
लगी। यद्यवि इच्छा-मात्र से तृतिहों जाती थी, किन्द वारम्बार की इच्छा से 
मानसिक श्रम होने रूगा | यही पहली 'मानसी सिद्धि! के नाश का समव है | इसके 
अनन्तर 'सोल्छासा? नाम की सिद्धि उन्हें प्रात्त हुई, जछ का सूक्ष्म भाग आकाश में 
जाकर मेघ-रूप में परिणत होने लगा, और क्रमशः बृष्टि आरम्म हुई | उस सामान्य 
बृष्टि से ही प्रजाओं के लिए एक प्रकार के दक्ष, जिन्हें कव्प-इक्ष कहा जाता है, उसन्न 
हो गये । यही वृक्ष इन प्रजाओं की भोजन, वस्त्र, निवास आदि की व्यवस्था करते थे । 
इनमें किसी का खत्व (हक) न था। वे सब के साधारण रूप से भोग्व थे। काल 
व्यतीत होने पर धीरे-धीरे मनुष्यों के चित्त में राग (अमिलापा) उस्पन्न होने लगा, और 
ज्रियों को प्रतिमास ऋतु-घर्म, वारम्बार गर्भ-घारण होने लगा | तब वे इक्ष भी नष्ट 
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आध्यात्मिक और आधिदेविक विज्ञानों के आधार के बिना आधिमीतिक 
विज्ञान अधूरा रहता है। इसीलिए आजकल के साइंसवेत्ताओं को अपनी थिउरियाँ 
नित्य बदलनी पड़ती हैं। और, अब आगे उनका गतिनिरोध हो गया है। इेक्ट्रोन 
ओर प्रोट्रोन दोनों मूल्तत्व किसी एक ही तर्व से निकले, यहाँ तक उन्होंने मान लिया। 
इससे 'सखे सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितीयम? ( सबसे पहले एक ही मूलतत््व था--- 
दूसरा कोई नहीं था ), इस वैदिक सिद्धान्त की तो विजब उनके द्वारा भी घोषित 
हो गई | किन्तु, एक मूलतत््व से दो विरुद्ध धर्मदाले तत्त्व कैसे पैदा हो गये, यह गुत्थी 
अमी तक पाश्चात्व विद्वान न सुलझग सके । और, यह बिना उक्त दोनों विज्ञानों के आधार 
के सुलझ भी नहीं सकती | अस्तु; हम प्रस्तुत विषय से दूर होते जाते हं। हमारा 
प्रकृत कथन यही था कि सब॒विपयों में विकासवाद के एकान्त भक्त होने के कारण 
यूरोपियन विद्धानें! की दृष्टि वेद के अमूल्य विज्ञान पर जम ही न सकी । 

दूसरा कारण बह भी था कि बेद के पारिभाषिक शब्द, शाह्मणीं, पुराणों और 
वेदाड़ों की सहायता से ही खुल सकते हैं | किन्त॒, यूरोपियन विद्यानों ने ऐसा नहीं 
माना | वे ब्राह्मण, पुराण, वेदाड्न आदि को बहुत पीछे का मानते हैं। ब्राह्मणादि से 
मन्त्रों का तात्पर्य समझने में कुछ भी सहायता लेना नहीं चाहते, वेद-मन्त्रों का अर्थ 
उनसे ही निकालना चाहते हैं। यही कारण है कि वेद की परिभापाएँ उनकी दृष्टि में 
स्पष्ट नहीं होतीं, ओर अनेक शब्दों के तात्पयार्थ जानने के विपय में उन्हें अनेक 
कल्पनाओं का आश्रय लेना पड़ता है । वेद भारतीय शास्त्र हैं | यदि उनके मर्म-जश्ञान की 
अमिलापा हो, तो भारतीय दृष्टि का ही आश्रय लेना होगा । यदि भारतीयेतर दृष्टि 
स्खनेवाले यूरोपियन विद्यन्‌ वेद का रहस्यार्थ प्रास करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो 
इसमें आश्चर्य ही क्या है। वे भारतीय दृष्टि कहाँ से लायेगे | 

इस सब विस्तृत विवरण से हमने यह दिखाया कि अबतक वैदिक विज्ञान के 
ऋमबद्ध प्रकाशन न होने सें बहुत-से कारण रहे | बहुत-सी कठिनाइयों के मेघ इस 
प्रकार छाये रहे कि वेदिक विज्ञान-मात्त॑ण्ड कै प्रकठ होने का अवसर नहीं आया | 
भगवत्कृपा-वायु ने कठिनता-मेधों को दूर किया, तो अब विज्ञान-सर्य चमका है। 
उसकी उपासना में विद्यावाचस्पतिजी ने उपर्युक्त विश्षेपों से बचकर, वत्तमान विज्ञान 
को भी दृष्टि में रखकर तथा ब्राह्मण, पुराण, आगम-शास्त्र, धर्म-शास्त्र, वेदाड़ आदि की 
एकवाक्यता करते हुए वेदिक विज्ञान को प्रकाश में छाने का एक राजमार्ग निकाला है | 
मननशील विद्वानों के समक्ष शताधिक-मन्थों के प्रणयगन हारा बेदिक परिभाषाओं 
को स्पष्ट किया है। यदि विवेचक विद्यान्‌ उस मार्ग पर चले, उसका रुचिपृर्वक प्रसार 
करें, ओर परिश्रमपृ्वकक उस काय को आगे बढ़ाने में प्रदत्त हो जाये, तो निस्संश्य 
वंदिक विज्ञान का प्रकाश फेल सकता है ओर इस झुमोदवय से भारत को विश्व में 
अपना पुराना स्थान प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है | इस प्रयास से भारत का 
मुख उज्ज्वल हो सकता है | वहाँ उसी मार्ग का संक्षिप्त दिक्‌-प्रदर्शन कराते हुए, भारतीय 
संस्कृति उसी पर आधारित है, यह दिखाने का प्रवक्त किया जायगा। वेद और 
विज्ञान गब्दों का अर्थ प्रथमतः बताते हुए, देद मे विज्ञान की प्रक्रिया की दिल्ला का 
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सिद्धिनाश का अनुशोचन--इस बात को स्पष्ट करता है। अतः, यद्यपि यह अवस्था 
सर्वोज्ञ में हमारी रूक्ष्यभूत नही, तथापि राग, हेप, ममता आदि के अभाव के लिए 
यह अवश्य आदर्श है। 

जबतक परस्पर स्वत का झगड़ा न खड़ा हो, तबतक थोड़े ही पदार्थों से 
बहुतों का उपभोग अच्छी तरह हो सकता है | किन्ठ, जब छोग मेरी-तेरी पर उतर 


के 


आते हैं और उपभोग की ठृष्णा बढ़ती है, तब वहुत-से पदार्थ मी अल्प ही प्रतीत होने 
लगते हैं | फिर, पूर्व की अपेक्षा दशगुणित में भी निर्वाह नहीं होता | यही पुराण ने 


दिखाया है कि जब लोग ममता से उन वृक्षों आदि को अपना-अपना कहने लगे, 
उन पर हक जमाने छूगे, तब वे नष्टप्राय हो गये। ममतामूलक राग, हेप ही को 
इस प्रकरण में सब अनर्थों का मूल बताया गया है| इन्ही से अन्तःकरण कडुष्रित 
होने पर कई प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, सुख-शान्ति जाती रहती है। आयु भी कम 
हो जाती है। उत्तममध्यमाधमभाव से बहुत-से पारस्परिक भेद खड़े हो जाते हैं | 
इन्द्रिय-संयम न रहने पर संतति की अधिकता हो जाती है ओर निर्वाह में कठिनता 
बढ़ जाती है। बाह्य उन्नति पर छध््य स्थापित करते ही ये सब दोप अवश्यम्मावी हैं | 
अतएव, बाह्य-विकास को ही इसारे शासत्र हास कहते है। यहाँ इतना ओर स्मरण 
रखना आवश्यक है कि आदि दशा में बाह्य-कछाओं का अभाव बताने पर भी हमारे 
यहाँ मुख्य विज्ञान का असाव नहीं बतछाया गया है। आदि की प्रजा में मी तप था, 
खरूप-जश्ञान था, ईश्वर-मक्ति थी, मनःसंयबस था | अतएज़, कई प्रकार की मानस 
सिद्धियोँ का वर्णन उसमें संबठित होता है। यों हम ओर विकास की एकवाक्यता 
ही बन जाती है | 
इस प्रकरण से यहाँ मेरा अभिप्राय यह है कि आदि प्रजा में आध्यात्मिक 

ओर आधिदेविक सिद्धान्तों के जानने ओर मनन करने की शक्ति आज की अयेक्षा 
बहुत अधिक रहती है। वह शक्ति पूर्व काल के संस्कार्रो के अनुसार आती है--यह 
हमारे शास्त्रों में स्थान-स्थान पर व्यक्त किया गया है, यहाँ उस शक्ति की प्राप्ति के 
लिए. उन आदि पुरुषों को कोई प्रयल नहीं करना पड़ा--इसलिए, उसे ई२-प्रदत्त ही 

कहा जाता है | आधिभीतिक सिद्धान्त भी उक्त दोनों प्रकार के सिद्धान्तों के अन्तर्गत 
हें-?-इसलिए, सिद्धान्तरूप से उनका भी ज्ञान रहता है, कव्म-रूप से बाह्य विकास चाहे 
आगे क्रम से हो | और, आगे मी समय-समय पर विकास ओर ह्ास होते रहते हैं--यह 
भी हम पूर्व कह आये हैं | ब्रह्मा ने खेती आदि की प्रब्ृत्ति कौ--इस पूर्वोक्त पुराणोक्त का 
भी यही ताथर्य है | ब्रह्मा चुद्धि के अधिण्ता देवता हैं, उनकी प्रेरणा से 
बुद्धि में खेती करने, घर बनाने आदि की प्रक्रिया का विकास हुआ । इसलिए पुराने 
समय में विद्वान था ही नहीं, यह यूरोपियन विद्वानों का विश्वास दृढ़ भित्ति पर 
अवलूम्बित नही है। आध्यात्मिक और आधिदेविक विज्ञान उस समय बहुत उन्नत 
रुप में था, और उन पर आधारित आधिमौतिक विज्ञान भी था। सिद्धान्त-रूप से 
पूर्ण मात्रा में था। यही वेदों के आविर्भाव का समय है, अतः सिद्धान्त-रुप में वहाँ 
सब विज्ञान पूर्ण रूप में मिलते हैं| 

है ३ 
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यजु: ओर सास डब्दों का एवं सामान्वार्थवोंघक वाक छब्द का भी व्यवहार प्रतमक्ष 
ज्ञान के साथनों आर साथ ही ज्ञान के विषय वननेवाले अ्थों मे भी हआ है | 
यह विचार कौजिए कि किसी वस्तु का प्रत्यक्ष-ज्ञान हमें किस प्रकार होता है । 
प्रत्यक्ष का छक्षण तो शाख्रकार्ों ने यह किया दे कि इन्द्रियों से जशेय अथों का सम्बन्ध 
होने पर जो ज्ञान प्रकट हो, वह प्रत्यक्ष कहलाता है। रस, स्पर्श, गन्ध, शब्द इन गुर्णों 
में देखा भी यही जाता है कि वे गुण जब हमारी, रसना, त्वचा, प्राण ओर श्ोत्र-इन्द्रियों 
पर पहुँचकर इनसे सम्बद्ध होते है, तमी इनका श्ञान होता दे। दूर को वस्तु का 
खट्ट-मीठा रस, शीतल-उप्ण आदि स्पर्श हम नहीं जान सकते | यद्यपि दूर के पुष्प 
आदि के गन्ध का ज्ञान हमें होता है, किन्ठ दायु द्वारा जब गन्धवाले द्रव्य के अंश 
हमारी घाण-इन्द्रिय पर त्ये जाते हैँ, तमी होता है। एवं, शब्द भी एक स्थान में 
उत्पन्न होने पर उसकी धारा जब हमारे कानों में आती है, तभी उसका भी ज्ञान 
होता है | इसी कारण, दूर का शब्द अपनी उत्तत्ति कै कुछ क्षणों के अनन्तर ही हमें 
स॒नाई देता है ओर जिस समय हम झव्द सुनते है, उस समय वह अपने उत्पत्ति-स्थान 
में नही रहता, इससे धारा-रूप से चढता हुआ वा नया-नया झब्द उत्पन्न करता 
हुआ वह हमारे काने तक आ गया, यह समझ में आ जाता है। किन्तु, रूप की 
वात निराली है, बहुत दूर की वस्तु का भी रूप हम आँखों से देखते हैं, और वह रूप 
हमारे देखने के समय वहाँ द्र्थान पर भी बना रहता है। रूप वा आकार का देखना 
ही वत्तु का देखना कहृत्यता है। तब ग्रदन यह उठता है कि विना आँख से सम्बन्ध 
हुए. हमने आँख द्वारा उस वस्तु को वा उसके रूप और आकार को देखा केसे ? हमारे 
दर्शनकार चश्ष-इन्द्रिय का वस्तु के समीप पहुँच जाना मानते हैं | उनका विचार है 
कि हमारी चश्ष-इन्द्रिय तेज से बनी हुई है। तैजस पदार्थ--सूर्य, दीप आदि में से 
किरणें निकलती हैं, ओर दूर तक फेलती हैं । इसी प्रकार, आँख की भी किरणें हैं, वे 
जाकर वस्तु का स्पर्श करती है, तब हमें वस्तु का ज्ञान हो जाता है । किन्तु ज्ञान की 
स्थिति पर विचार करनेवाले सूक्ष्म निरीक्षक विद्वान्‌ इस सिद्धान्त से सन्तुष्ट नहीं 
होते | ज्ञान एक आन्तर वस्तु है। वह झरीर के भीतर ही होता है, वाहर वस्तुप्रदेश 
में ज्ञान नहीं हो सकता । आत्मा को व्यापक कहनेवाले दर्शन इसका यों समाधान कर 
लेते हैं कि आत्मा जब सत्र जगह है, तव शरीर से दूर भी बाह्य प्रदेश से ज्ञान हो 
जाने में वाधक क्या ? ज्ञान तो आत्मा का ही धर्म है, वह आत्मा में किसी प्रदेश में 
भी हो सकता है | किन्ठु, इसके विरुद्ध पक्षवाले विद्यान्‌ कहेंगे कि जात्मा भछे ही व्यापक 
रहे, किन्तु उसका भोग-साधन तो शरीर है, यह तो सभी मानते हैं। तव आत्मा 
के विद्येप गुण ज्ञान, इच्छा, सुख, डुःख आदि शरीर के भीतर ही पैदा हो सकते हैं । 
बाहर भी यदि इनका उत्पन्न होना मान लिया जाय, तो झरीर की आवश्यकता ही 
क्या ऋ दूसरी वात यह कि ज्ञान उलन्न होने में मन के भी सहयोग की आवधद्यकता है, 
बिना मन के योग के किसी इन्द्रिय के द्वारा हमें ज्ञान नहीं होता । देखा जाता है 
कि मन यदि दसरी ओर लगा हो, तो कितना भी उत्तम गान हो रहा हो--मनुष्य 
उसे सुनता ही नहीं | कितनी भी उत्तम गन्ध आ रही हो, मनुष्य को पता ही नहीं 
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का संक्षिप्त प्रदर्शन कर तदुपरान्त भारत और संस्कृति शब्दों का अर्थ और उनके साथ 
पूर्वोक्त विशान का सम्बन्ध संक्षेप में बताकर इस निबन्ध को पूर्ण किया जायगा । 

प्रथमतः, बेद शब्द के अर्थ पर ही विचार प्रारम्भ किया जाय, यह उच्चित 
होगा | इस व्याख्या भे विज्ञान के भी अनेक भाग प्रस्तुत हो जायेगे । 


चेद शब्द का अथ 


वेद शब्द “विद्‌ श्ञाने! धातु से बज! प्रत्यय होकर बना है। “घजञ! प्रत्यय का 
अर्थ भी भाव, कर्म या करण हो सकता है | इसलिए ज्ञान, ज्ञान का विपय, शेय पदार्थ 
और ज्ञान के साधन तीनों ही वेद शब्द के वाच्य अर्थ हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त 
भगवान्‌ पाणिनि ने अपने धातुपाठ में बिद्‌ धातु के अर्थ सत्ता, छाभ और विचारना-- 
ये तीन और माने हैं | इनमें विचारना तो एक ग्रकार से ज्ञान में ही अन्तर्गत हो जाता है, 
किन्तु सत्ता ओर लाभ अर्थ अतिरिक्त रहते हैं। उन अर्थों में भी उक्त तीनों 
प्रत्ययार्थ जोड़ने से वेद्‌ शब्द का अर्थ बहुत गंभीर हो जाता है। छाम आनन्द का 
उत्पादक वा आनन्द का ही एक रूप है, ऐसा सूक्ष्म बिचार करने पर सत्ता, शान और 
आनन्द ये तीन जो ब्रह्म के लक्षण श्रुतियों में मिलते हैं--वे तीनों बेद शब्दार्थ में आ 
जाते हैं। अथवा यों मी कह सकते हैं कि विद घातु के अर्थों में सत्ता से उसत्ति, 
ज्ञान से पालन या जीवन, और लाभ से प्राप्ति वा लय बताया गया | इस प्रकार भी बेद 
शब्दार्थ में ब्रह्म के लक्षण आ गये । जिससे सब उत्पन्न हो, जिसके आधार पर जीवित 
रहे, और जिसमें सब लीन हो, यही त्रह्म का लक्षण श्रुति मे कहा है | इसलिए बेद शब्द, 
ब्रह्म दब्द का पर्याय बन जाता है। अस्तु; अन्य का विवेचन आगे स्कुट होगा, अभी 
शान अर्थ का ही विचार कीजिए | प्राचीन वाड्मय में ब्रह्म, विद्या और बेद इन तीनों 
शब्दों का प्रयोग एक द्वी अर्थ में मिलता है। तीन वेदों के लिए, “त्रय॑ हम, 'बयी 
विद्या) और नत्रयों वेदा?-ये तीनों प्रकार के प्रयोग यत्र-तत्र समुपलब्ध होते है । 
यद्यपि सूक्ष्म विचार से इन शब्दों के अर्थ में व्यावह्मरिक दृष्टि से किश्वित्‌ भेद है | वेद 
का पहिरा जो ज्ञान अर्थ हम कह आये हैं, वह तो तीनों शब्दों में समान ही है, किन्तु 
साधनों का भेद प्रतीत होता है। मिन्न-मिन्न प्रकार के बस्तुघर्म, उनके कार्य-कारण- 
भाव आदि का ज्ञान यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ हो, तो उस ज्ञान को ब्रह्म शब्द से 
कहा जायगा । वही ज्ञान यदि पूर्वसंचित संस्कारों की सहायता से हुआ हो, तो उसे 
विद्या) शब्द से प्रकट किया जायगा | यदि वैसा ज्ञान छब्दप्रमाण से हो, तो उसे 
'ेद! शब्द से कहा जायगा | इसलिए इसका समानार्थक वाक्‌ शब्द भी सुप्रसिद्ध है | 
इतना अवान्तर भेद होने पर भी ज्ञान-मात्र पर दृष्टि रखकर तीनों शब्दों का समान रूप 
में प्रयोग भी बहुत प्रचलित है। पूर्वोक्त प्रकार से शब्द से होनेबवाछा ज्ञान और उस 
शान के साधन-रूप शब्द ही व्यवहार में वेद! शब्द के द्वारा वोध्य होते हैं। बचें भी 
विद्येषतर लोकिक और अलोकिक ज्ञान के साधनरूप शब्द ही आज वेद नाम से 
संसार में प्रसिद्ध दो गये हें | इसलिए वेद शब्द पुस्तकों का ही बाचक वन गया, 
किन्तु उन वेद-पुस्तकों में वेद शब्द का और उसके अवान्तर विभागों के बोधक ऋक्‌ , 
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ज्योति के प्राणभूत प्रकाश का दूर तक फैलना प्रत्यक्ष है, अतः उसे सभी मानते हैं | 
किन्तु, बैदिक विज्ञान बताता है कि तु्य न्याय से रूप-ज्योति, अर्थात्‌ पाथिव आदि 
पदार्थों के प्राण भी इसी प्रकार चारों ओर फैलते हैं। वस्तु के परिमाण के अनुसार 
उनके फैलने की अवधि छोटी या बड़ी होती है । जेसे, छोटे-से टिमटिमातें दीपक का 
प्रकाश बहुत अब्प स्थान में फैलता है, बड़े लेग्प का दूर तक, और सूर्य का तो समस्त 
ब्रह्माण्ड में ही व्याप्त है। ऐसे ही छोयी वस्त॒ का प्राण थोड़ी दूर तक फैलता है, बड़ी 
वस्तु का दूर तक | इसीलिए, छोटी वस्तु समीप से ही दिखाई देती है और बड़ी वस्त॒ 
पर्वत आदि बहुत दूर तक भी दीख पड़ते हैं । बस, विचारक विद्वान्‌ समझ गये होंगे 
कि विभिन्न वस्तुओं के चितेनिधेय प्राण अपने वेग से उस वस्तु के रूप को साथ 
लेकर हमारी चक्षु तक आते हैं, और इसी कारण हमे अपनी चक्षु से दूर रहनेवाली 
भी वस्तु वा उसका रूप दिखाई देता है। इस प्राण के फैछाव को ही वैदिक परिभाषा 
में (वितान वेद! कहते हैं | विस्तार होने से यह वितान है और ज्ञान का साधन होने 
से वेद | जहाँ तक जिस बस्तु कै प्राण का वितनन वा विस्तार होता है, वहाँ तक वह 
वस्तु दिखाई देती है| प्राणशक्ति विना आधार के नहीं रहती वा नहीं चलती | इसलिए, 
अपनी आधारभूत वाक्‌ को भी साथ छाती है। प्राण के साथ वाकू का भी वितनन 
( विस्तार ) होता है, अर्थात्‌ इस वेद में बाक्‌ और प्राण दोनों मिले हुए हैं। खूब 
स्मरण रखिए कि बाक्‌ और प्राण के नाम से जो आध्यात्मिक, अर्थात्‌ शरीर कै, तत्त्व 
हमारे परिचित हैं, वे प्राण वा वाक्‌ यहाँ न समझे जायें। अवद्य ही वे आध्यात्मिक 
वाक वा प्राण भी इनसे ही बने हुए हैं, किन्तु ये, जिनका हम वितनन बता रहे हैं 
बहुत सूक्ष्म तत्त्व हैं। इनका निरूपण हम आगे पुरुष-विज्ञान?-प्रकरण में अव्यय- 
पुरुष की कलाओ के रूप में करेंगे। यहाँ इतना ही समझा जाय कि प्रत्येक वस्तु की 
शक्ति वा एनर्जी उसके मैयर का अति सूक्ष्म भाग साथ लेकर दूर तक फैल्ती है | 
ये सूक्ष्म वाक्‌ और प्राण मण्डलरूप में ही रहा करते है, इसीलिए चारों ओर ही उनका 
प्रसार है--और वस्तु चारों ओर से ही समानान्तर पर दिखाई पड़ती है। जितना 
उस वस्तु का आकार है, वह ऋक्‌ कहा जाता है और जहाँ तक उसका प्रसार होगा, 
वह अन्तिम मण्डल उसका साम है-साम का अर्थ है समाप्ति वा अन्तिम भाग | और 
मध्य के जितने मण्डल हैं, उनमें व्याप्त अग्नि-तत्त यजुः कहृताता है। ऋक्‌ और साम 
तो अवधि-मात्र है, वस्तु का सार--उसका तत्त्व यजुः में ही मरा रहता है। नये-नये 
पदार्थ उसी से उत्पन्न होते रहते हैं | 

वत्तमान साइंत कहता है कि वस्तु का कोई अंश नहीं फैलता, न उसका 
कोई अंश हमारी आँख तक आता है। सूर्य वा अन्य विद्युत्‌, दीपक आदि की किरणे 
उस वस्तु का स्पर्श कर उसी के आकार की वनकर हमारी आँख पर आती है, और 
वे ही हमें उस वस्तु का रूप वा आकार दिखा देती हैं। उन्हीं किरणों का पुंज छाया- 
चित्र या 'फोयो! भी है) यहाँ साइंटिस्ट महोदय थोड़ी भूल करते हैं । प्रकाशन की 
किरणें अवच्य आती हैं, किन्तु उनके साथ वस्तु के अंश का आना भी मानना ही 
पड़ेगा | यदि यह प्रश्न उठाया जाय कि “किरणों में तो सात रुप हैं, फिर हमें कोई 
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लगता । हाथी-घोड़े भी सामने से निकछ जायें, तो पूछने पर मनुष्य कह्द देता दै-- जी, 
गेसा तो मन ठिकाने नहीं था, मैंने कुछ नहीं देखा ।? इसलिए, सांख्य, वेदान्तादि दर्शनों ने 
शान को अन्तःकरण का ही शुण माना है। आत्मा तो निर्विकार साक्षी-मात्र हैं । 
अस्तु; बह मन तो हृदय में ही बैठा रहता है, फिर बाहर बस्तुप्रदेश में शान होगा 
कैसे ? कई अम्थकारों ने इसके समाधान के लिए मान लिया है कि मन वा अन्तःकरण 
भी चक्षु के साथ बाहर चला जाता है। वहीं उसमें ज्ञान हो जाता है, किन्तु यह 
भी निरी उपहासास्पद कब्पना है। मन यदि बाहर चल जाय, तो क्षण के श्तांश 
भर भी शरीर का धारण नहीं रह सकता । शरीर उसी क्षण वा रूब में गिर जायगा । 
कई अन्थकार कह देते हैं. कि चक्षु बाहर जाकर रूप को मन के पास पकड़ छाती है, 
किन्तु आँख में केचल देखने की शक्ति है, पकड़ छाने की कोई शक्ति उसमें नहीं, इस- 
लिए, यह कब्पना भी पूरी नहीं उत्स्ती | एक आँख को दबाकर टेढ़ी कर देखने से 
वस्तु दो दिखाई देने लगती हँ--एक अपने स्थान में और दूसरी स्थान से छुछ हृट- 
कर | इसी प्रकार, दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती दे--इन सब बातों की उपपत्ति इन 
विचारों से ठीक बेठती ही नहीं | अस्तु; 
वैदिक विज्ञान इस सम्बन्ध में यह बताता दे कि प्रत्येक वस्तु में उसकी प्राण- 
शक्ति व्याप्त है। प्राण के बिना कोई भी वस्तु ठहर नहीं सकती। वह निष्पराण हो 
जाती है | बल और विधारण प्राण की ही शक्ति है। विना प्राण के न किसी वस्तु में 
बल रहेगा, न उसका विधारण होगा । वह चूर-चूर होकर गिर जायगी। बह प्राण 
उस वस्तु के भीतर भी रहता है, और बाहर भी फैलता है । प्रत्येक पार्थिव ( प्रथिवी- 
तत्व के बने ) पदार्थ में आग्नेय प्राण रहता है, अग्नि ही पथिवी का प्राण है | वह 
अग्नि वेदिक परिभाषा में दो प्रकार का माना जाता है, चितद्य और चितेनिधेय । 
अग्निःप्राण के ही चयन ( चिनाई ) से सब्र वस्तु बनी है, प्राण ही भूतों का उस्ादन 
करता है। इस प्रकार, वस्तु के स्वरूप-संघटन में छंगे हुए प्राण वा अग्नि को वैदिक 
परिभाषा में 'चित्म! कहते हैं| चित्य, अर्थात्‌ चयन किया गया--जिसकी चिनाई हुईं, 
वह | थों, चयन से वस्तु का खरूप बनाकर फिर प्राण उस पर बैठता है। जैसे, मकड़ी 
अपनी ही लार से जाल बनाकर उस पर खयं वैठती है, वा प्रकाश ( तेजोद्रव्य ) 
दौपक का खरूप बनाकर उस पर वैठकर दूर तक फैलता है, उसी प्रकार प्राण-द्ाक्ति 
भोतिक वस्तुओं का स्वरूप बनाकर उन पर स्थित होती है | उस चित्य अग्नि को मृत वा 
मर्त्य और चितेनिधेय को अमृत कहा जाता है, अर्थात्‌ चित्य में शक्ति मृत हो चुकी, वह 
(चित्प) अपने स्थान से हट नहीं सकता । किन्ठु चितेनिधेय चारों ओर फैलता रहता है | 
सृष्टि में चार प्रेकार के पदार्थ होते हैं--ख-ज्योति, पर-ज्योति, रूप-ज्योति और 
अ-्ज्योति | अपने-आप प्रकाश रखनेवाले सूर्य, विद्युत्‌, अग्नि आदि स्-ष्योति कहे 
जाते है| जो दूसरे के प्रकाश से चमक उठें, वे पर-ज्योति हैं--जैसे चन्द्रमा, दर्पण, 
जल आदि | जिनमें प्रकाश वा चमक न हो, उन्हें रूप-ज्योति कहते हैं, जैसे प्रथिवी 


तत्व के बने हुए पदार्थ; उनमें चमक नहीं, रूप ही उनका प्रकाश है । और, 


रे जिन वायु 
आदि में रूप भी नहीं होता, वे अ- 


ज्योति कहने योग्य हैं। इनमें स्व-ज्योति और पर- 
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उनमें विशेषता क्यों आवेगी ? जिन वस्तुओं का स्पर्श कर वे आँख पर 
आती हैं, वे वस्तुएँ दूर वा समीप हैं, उनकी कुछ विद्ेपता ये छाती हैं। त्मी तो 
इनमे विशेषता आती है--ओर वे दूरता वा समीपता का अनुमान कराती है। 
वास्तव में तो दूरता या समीपता हमारे वैडिक विज्ञान के अनुसार अनुमेय हैं 
भी नहीं, वह प्रत्यक्ष ही हैं। हम स्पेस! वा आकाश को निरा झूत्व नहीं 
कहते, उसमें भी तत्त्व भरे हुए हैं; वे तत्त्व भी पूर्वोक्त वेद-मण्डलों पर प्रभाव डालते हैं, 
जिससे उनकी बहुलता वा अच्पता मी प्रत्यक्ष से गहीत हो जाती है। ओर, उस बहुल्ता 
वा अत्पता का ही नाम दूरी वा समसीपता है। में इस अगप्रकृत विपय के विस्तार में 
यहाँ नहीं छगूँगा | इसका विपय प्रस्तुत होने पर, इसका विवरण होगा। यहाँ तो 
साइंटिस्ट महानुभावों के माने हुए तत्वों पर ही विचार करना है। अस्त॒; 
यों सूक्ष्म विचार करने पर वस्तु के अंशों का फेलना साइंटिस्टों को भी स्वीकार करना 
ही पढ़ेगा | अच्छा, कैवल रूप के सम्बन्ध में हम यदि उनकी ही कव्पनाएँ मान भी ढें 
तो भी वस्तु का आकार->ल्म्बाई, चोड़ाई, मोटाई, गोलाई आदि भी तो आँख 
से दिखाई देती है । फो्े में तो यों का या आकार बन जाता है । इसका उपपादन 
केसे होगा ! वस्तु का स्पर्श कर प्रकाश की किरणें उसी क्रम से आँख पर और फोणो 
के कैमरे पर आ जमती हैं, इससे वहाँ भी वैसा आकार वन जाता है, यह साइंटिस्ट 
महाशययों की कल्पना कैवल कब्पना-मात्र ही है। किरणों का स्वभाव तो चारों ओर फैलने 
का है | यदि भिन्न-मिन्न वस्तुओं ने उनमें कोई खास विशेषता अर्पित न की होती, 
तो वे स्वयं कोई सजन्निवेश बना नहीं सकती थीं | स्वतः उनमें सज्निवेश ( खास तीर पर 
जमने का स्वभाव ) नही है | तो, सन्निवेश अवश्य ही बस्तुधर्म है, जो किरणो के साथ 
आँख आदि पर आया है। यह टीक है कि किरणों की सहायता के बिना वस्तु के थे 
अंश नही आ सकते वा वैदिक विज्ञान के अनुसार हम कहेंगे कि वस्तु का अंग यहाँ 
रहता हुआ भी किरणों की सहायता कै विना अभिव्यक्त-प्रकाशित नहीं हो सकता | 
अभिव्यक्ति वा प्रकाश में तो किरणों की सहायता सभी मानते हैं, किन्तु केवल किरणें 
ही बस्तु कै प्राण ओर वाकू रूप अंश की राहययता के विना अपने सब्निवेश से नग्रे 
आकार बना लेती हैं, यह वात्त बुद्धि स्वीकार नहीं करती । अच्छा, यदि किरणें ही 
ब्रिवेश बना लेती हैं, तो वे किरणें तो बहुत दूर तक व्यास होंगी | फिर, बहुत दूर 
तक भी फोटो क्यों नहीं उतर जाता ? वा सीमा से बाहर बहुत दूर तक भी वस्तु 
दिखाई क्यों नहीं देती ? इसका वे क्या उत्तर देंगे | हमारे पास तो इसका सीधा उत्तर है 
कि ऋक्‌ के अनुसार ही साम होता है । ऋक का ( दस्त की मृत्ति का ) जितना परि- 
माण है, उसके अनुसार ही साम-मण्डल बनेगा | साम-मण्डल के भीतर ही फोटो उतर 
सकता है, और उसके भीतर रहनेवातद्य द्रश्ट ही उसे देख सकता है। आप कहें कि 
किरणों में सन्रिवेश ले जाने की शक्ति भी नियत दूरी तक ही है, तो यह झक्ति तो उस 
वस्तु ने ही डाली, यही तो कहना पड़ेगा | स्वतः तो सर्य के किरणों में बहुत दूर तक 
फैलने की शक्ति है, उसका प्रतिनियमन किसने किया ? बात यह है कि आधुनिक 
साइंस, करके दिखाने की बहुत बड़ी शक्ति देता है, उसकी उपपत्ति ठीक-ठीक हृदय में 


5७ 


बंद का अथ ड्र्रै 


वस्तु काली और कोई पीली या श्रेत क्यों दिखाई देती है !” तो इसका उत्तर वैज्ञानिक 
लग देते हैं कि वह वस्तु किरणों के रूपों को खा जाती है, फिर जिस रूप को वह 
उगलती है, वह हमारी आँख पर आकर हमें दिखाई देता है। फिर भी, यह प्रश्न उठेगा 
कि कोई वस्तु काले रूप को और कोई पीले रूप को क्यों उगलती है ? तब अन्ततः 
वस्तु के खभाव वा वस्तु-शक्ति की ही शरण लेनी पड़ेगी--कि जिस वस्तु में जिस रूप 
के उगलने की शक्ति है, वा जिसे उगल देने का जिसका खमभाव है, उसे ही वह 
उगलठी है | अच्छा, तो अब वे कैबल प्रकाश की किरण ही नहीं रहीं, थे तो वस्तु की 
उगली हुई हैं--तो वस्तु का अंश उनके साथ जरूर है | वेदिक विज्ञान इस बात को 
यों कहेगा कि जिन सूर्य आदि की किरणों को वस्तु ने खा लिया, वे तो उसमें आत्म- 
सात्‌ हो गई, खाई हुई वस्तु तो अपने खसूम में प्रविष्ट हो जाती है। अब जो उगली 
जाती हैं, वे तो उस वस्तु के ही अंझ हैं। यों तो, प्रत्येक वस्तु कुछ ढेती और देती 
रहती है, यह वैदिक विज्ञान का सिद्धान्त ही है, जिसे हम आगशे यज्ञ-प्रक्रिया में स्पष्ट 
करेंगे | किन्तु जो कुछ लिया, वह उस वस्तु का अपना बन गवा। अब जो देगी, वह 
उसका अपना अंश कहलायगा । उन्हें अब प्रकाश की किरण नहीं कह सकते | प्रकाश 
की किरणों वस्तु में प्रविट्ट होकर उसमें आत्मसात्‌ हो चुकी हैं ओर अब जो निकली हैं, 
वे उस वस्तु के ही अंश हैं। और देखिए--कोई वस्तु दूर और कोई समीप दिखाई 
देती है, उसकी दूरी वा समीपता को भी हम पहचानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव 
इसमें साक्षी देगा । तब प्रदन यह है कि एक ही आँख के घरातछ पर, एक ही बिन्दु 
पर, आये हुए पदार्थ जब हमें दिखाई देते हैं, तब उनकी दूरी या समीपता जानमे 
का आधार क्‍या १ एक बिन्दु पर पड़े हुए प्रतिबिम्बों की दूसता वा समीपता तो हम 
नहीं समझ पाते, फिर एक ही आँख की बिन्दु पर पड़े हुए बस्तु-प्रतिबिम्बों की दृरता 
वा समीपता कैसे समझी जाय ? इसका उत्तर साइंटिस्ट यों देते हैं कि दर वा नजदीक 
से आये हुए रूपों में कुछ तारतम्य होता है। उसी तारतम्य के आधार पर दूरी वा 
समीपता का अनुमान हो जाता है| वस्तुतः स्पेस”, अर्थात्‌ दूरी अथवा नजदीकी का 
प्रत्यक्ष नही, अनुमान है। किन्तु यह अनुमान हमें इतना अभम्यस्त हो गया है कि 
उसमें क्षण विलम्ब नहीं लगता, हम उसे प्रत्यक्ष ही मान लेते हैं, जैसे चतुर चितेरा एक 
ही धरातल पर लिखे चित्र में रूपों की ऐसी विशेषता कर देता है कि हमे उस चित्र में 
वस्तुओं के मध्य में अवकाश और उनकी दूरी और नजदीकी का भान होने लगता है। 
नायक के परदों में और सिनेमा के इृ्वों में जो दूरी-नजदीकी का भान है, वह 
इसी आधार पर तो है। वे सव तो एक ही धरातल पर है, किन्तु रूपो के तारतम्प 
से--उनकी विशेषता से हमें उनकी दूरी-नजदीकी का भान हो जाता है | यही बात 
हमारे वस्तुओं के प्रत्यक्ष में है। चक्षु के घरातल पर आये हुए. रूपों की विशेषता से 
हसें दूरी वा समीपता का भान हो जाता है। बस, जब दूर वा समीप से आगत रूपों 
में आप विश्येपता मानते है, तो यह भी मान लेना होगा कि वे रूप वस्तुधर्म हैं | प्रकाश 
की किरणें तो एक ही ख्थन से चली हैं, वे स्व वरतुओं का रपर्श कर आपकी आँखों पर 
आती हैं| उन्वा तो अपने झल्स्थान से रुम्रान ही अन्तर है, तब दूरी वा समीपता से 
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प्रियते, अस्॒ते हान्तः | तस्मादू न दृश्यते असते हान्त+ ॥३॥ तदेष इलोको 
भवांत अन्तर ख्त्योरसतमिति--अचरं श्तन्मृत्योरस्तम्‌। झुत्यावस्त- 
महितामेति--एतस्मिन्पुरुपे एतन्मण्डल प्रतिप्ठितं तपत्त | सृत्युविवखन्तं 
चस्ते इत्यसों वा आदित्यो विषखान्‌ , एप छाहोरात्रे विवस्ते। तमेष बस्ते, 
सर्वेतों छनेन परिवुतों म्॒त्योरात्मा विवखति इति एतस्मिन हि मण्डले 
एतस्य पुरुषस्यात्मा एतदेष इलोको भवति ॥४॥ तयोवा एतयोः, उभयोः, 
तस्य चाजच्िष एतरुय च पुरुषस्य एतन्मण्डलं प्रतिष्ठा । इत्यादि । 
शतपथ-ब्राह्मण के उपर्युक्त अंश का अर्थ इस प्रकार है-- 

“यह जो सूर्य का मण्डल तप रहा है, वह “महदुक्थ' नाम से वेदों में परि- 
भाषित है | यह ऋचा-रूप है ( अनेक ऋचाओं का समूह है ) | यही ऋचाओं का लोक, 
अर्थात्‌ स्थान है ] यह जो प्रकाश फेल रहा है, या प्रदीत्त हो रहा है, वह 'महात्रत' नाम 
से प्रसिद्ध है । ये ही साम कहे जाते हैं। यह ( ग्रकाश-मण्डल ) सामों का लोक है। 
इस मण्डल के बीच में जो पुरुष), अर्थात्‌ प्राणात्मा व्याप्त है, वह »ग्नि है | ये ही 'यजुः! 
कहे जाते हैं, यह यजु का छोक है | इस प्रकार, यह त्रयी विद्या, ऋक्‌ , यज् और साम 
ही तप रहे हैं, किन्तु इस त्रयी विद्या, अर्थात्‌ तीनों तत्वों को मिन्न-मिन्न कहनेवाले 
भी अविद्वान्‌ हैं। यह एक ही वाक? (प्राण के साथ चलनेवाला सूक्ष्म तत्त्व, जो 
पहले कहा जा चुका है ) तीन रूपों से दिखाई देती हुई मानों बोल रही है--इसके 
आगे सत्य! और “अमृत”-तत््व, जो हम पहले कह आये हैं, का भी स्पष्टीकरण है 
कि--मण्डल से जो पुरुष ( प्राण-रूप अग्नि ) है, वह मृत्यु, अर्थात्‌ मृत्यु से आक्रान्त 
मर्त्य है। जो प्रकाश-रूप से प्राण ( चितेनिधेय ) फैल रहा है, वह अमृत है | इसी 
कारण मर्त््य-मण्डल मरता नहीं, अर्थात्‌ नष्ट नहीं होता; क्योंकि वह अमृत के भीतर बैठा 
है। यही अमृत उसकी रक्षा कर रहा है | ( प्राण के ही आधार पर वाक्‌ जीवित रहती 
है। प्राण से ही उसका पोषण भी होता है, जैसा आगे स्पष्ट किया जायगा | ) वह 
मर्त्य-मण्डल खत: हमें दिखाई भी नहीं देता; क्योंकि बह अम्रत के अन्तर्गत, अर्थात्‌ 
उससे आज्त है |” इससे स्पष्ट कर दिया गया कि मण्डल खतः दिखाई नहीं देता, 
उसके फैले हुए. प्राण-रूप रश्मि-पुंज ही दिखाई दिया करते हैं | इस सारे विपय को हम 
एक प्राचीन मन्त्र-रूप इ्लोक में भी देख सकते हैँ | इछोक इस प्रकार है--- 

अन्तर झुत्योरस॒त॑ खुत्याबसतमाहितम। 
सझ॒त्युविवखन्तं चस्ते द्ृ॒त्योरात्मा विवखते ॥ 

इसका व्याख्यान ब्राह्मण करता है कि अमृत मृत्यु से अन्तर है ( अन्तर शब्द 
का अर्थ दूर भी होता है, वही अर्थ यहाँ अमिप्रेत है ), अवर है, अर्थात्‌ इधर हमारी 
ओर दूर तक फैला हुआ है। किन्तु, यह सम्पूर्ण प्रकाच्य-मण्डल उस मर्च्यरूप मृत्ति 
मण्डल पर ही रखा हुआ है, अर्थात्‌ उसके आधार पर ही प्रतिश्ति है ( मूर्ति के न 
रहने पर वह अमृत-प्रकाश-मण्डल केसे रह सकता है ? मूत्ति के स्थान से हट जाने पर 
प्रकाश-मण्डल भी स्थान से हट जायगा ) | यह मूत्ति-मण्डल उसी के आधार पर वास 
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वैठाकर उसे वाणी द्वारा प्रदर्शित करना वह बहुत अल्प सिखाता है | वेदिक विज्ञान 
प्रत्येक बात को बुद्धिआ्राह्म बनाता है, ओर उसके उपपादन-व्याख्यान की शक्ति भी 
देता है। अस्तु; हमारा वक्तव्य यही है कि वस्तु के सूक्ष्मांश का फैलना बुद्धिग्रा्मता के 
लिए मानना ही पड़ेगा, अन्यथा उपपत्ति नहीं ब्रैठ सकती । उसके अतिरिक्त वस्तुधर्म 
के सक्ष्मांशों का वस्तु-स्वरूप के बाहर भी फैले रहना और युक्तियों से भी सिद्ध होता है । 
आधुनिक विज्ञानवेत्ता भी कहते हैं कि वृक्ष कारबोनिक एसिड उगलते हैं, इस- 
लिए शत को वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। बहुत-से वेज्ञानिकों ने सिद्ध किया है 
कि स्त्रियों का मलिन रज कुछ दूर के सुक्ुमार पुष्प आदि को भी कुम्हल्ल देता है 
इत्यादि | हमारा आयुर्वेद-विज्ञान भी, इमली के वृक्ष के नीचे सोनेवाले को गठिया 
रोग हो जाता है, यह बताता है। हमारी संस्कृति का स्पशास्पर्श-विवेक सब इसी 
आधार पर अवरूम्बित है। वाग-बगीचों से कुछ दूर तक भी उनकी तरी का अनुभव 
होता है--इत्यादि बहुत-से अनुमव इसके प्रमाणभूत हैं । हाइड्रोजन-ऑक्सीजन आदि 
का वायुमण्डल में फेला रहना साइंस स्वीकार करता है। वे भी तो किसी वस्तु के 
अंश ही वायुमण्डल सें आये हुए हैं । 
साइंटिस्ट महानुभावों को संभवतः यह छाड्ठशा है कि यों वस्तु के अंश क्षीण 
होते जायेंगे, तो वस्तु का आकार कम होता जाना चाहिए, और कुछ दिलों में ही 
वस्तु लघु हो जानी चाहिए । किन्तु वेदिक विज्ञान में इस शड्ढा का स्थान नहीं | हस 
प्राण-तत््व वा उसके सहचर वाक्‌ू-तत््व को स्थानावरोधक ( जगह रोकनेवाली वस्तु ) नहीं 
मानते । स्थानावरोधकता घनीभूत होने पर ही आती है, प्राण-तत्त्व तो शक्तिविश्ञेप ही 
भाना जाता है, अति यूक््म वाक-तत््व भी शाक्ति का सहचर उसी रूप में रहता है | 
इसलिए, ऐसे तत्वों के निकल जाने पर भी वस्तु में न्‍्यूनता का प्रइन नही उठता | और 
जैसे ये तत्व उनसे निकलते हैं, वैसे प्रकृति-नियमानुसार भिन्न-मिन्न स्थानों से आकर 
उनकी पूत्ति भी तो होती रहती है । अधिक व्यय होने पर तो वस्तु में जीर्णता आ ही 
जाती है। इस सबका विवरण यज्ञ-विज्ञान के प्रकरण में किया जायगा। जिस प्रकार 
की बेद-प्रक्रिया हम बताने छगे हैं, उसमें तो निकलने एवं न्यून होने का प्रद्न ही नहीं 
उठता | ऋक , यजुः ओर साम तीनों वेद परस्पर सम्बद्ध रूप में ही रहते हैं। साम- 
मण्डल के अन्तर्गत यजुः ही देखने में वा फोटो, चित्र आदि में वा दूर से प्रभाव डालने 
आदि मे कारण होता दे । सव जगत्‌ के ग्राणभूत सूर्य को उदाहरण मानकर इन वेदों 
का विवरण शतपथ-हाण में ( का० १०, आ० ५, ब्रा० २ के आरम्म में ) इस प्रकार 
मिलता हैं-- 
देसन्मण्ड्ल तपति, तन्महडुक्थम्‌ , ता ऋचः स ऋचा छोकः। अथ 
यदेतद्लिदीप्यत्ते, तन्‍्महाबतम्‌ , ताने सामानि, स साम्नां छोकः | अथ 
य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुष: सो5ग्निः, तानि यजूंपि, स यजुर्पां छोकः ॥ १॥ 
सेपा अय्येच विद्या तपप्ते। तद्भैठदृप्यचिद्दंस आहु। -- चयी वा एपा विद्या 
तपति इति । वाग्यैब तत्पश्यन्ती बद॒ति ॥श॥ य एप एव सझ्त्युः य एप 
एतस्मिन्मण्डले पुरुषों अशेतद्सतम-यदेतदलिदीप्यते, तस्मास्स्त्युने 
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अग्नि में खभावतः गति है, अतः मूचत्ति का प्रत्येक परमाणु अमृत-प्राण कै साथ बाहर 
की ओर चलता रहता है, किन्तु केन्द्र-बिन्दु स्थिर है, वह नहीं चलता | यदि वह चल 
जाय, तो वस्तु के खरूप का नाश ही हो जाय | तब विचार में छाइए कि केन्द्र-बिन्दु 
के दोनों ओर के दो बिन्दु तिर्यक्र्‌ रूप में चले, वे दोनों एक-दूसरे की ओर तिर्यक््‌ 
चलने के कारण तीसरे बिन्दु पर आकर परस्पर मिलकर एक हो गये, और अन्य अणु, 
जो क्रम से मूत्ति में से आ रहे हैं, उन सबके कैन्द्र मे बैठ गये । इनके तिर्यक्‌ चलने से 
एक छोटा सा चिभ्ुुज बना | इस त्रियुज पर जो मुख्य मूत्ति से निकले हुए अणुओं की 
एक मूत्ति बनेगी, वह प्रधान मूर्ति से २ अणु छोटी होगी; क्योंकि प्रधान का कैन्द्र- 
बिन्दु तो चला नहीं, और ओर-छोर के दो बिन्दु एक हो गये, तब दो की न्यूनता हो 
गईं। अब यहां जो २ अणुओं के योग से एक अणु होकर इस मूत्ति का कैन्द्र बन गया है, 
वह भी आगे न जायगा | और, उसके भी आस-पास के बिन्दु दूसरा त्रिमुज बनाकर 
आगे एक होकर तीसरी मूत्ति के केन्द्र बनेंगे | वह तीसरी मूत्ति दूसरी मूर्सि से भी दो 
अणु न्यून होगी, ऐसे अनन्त त्रिभुज चारों ओर बनते जायेंगे, और आगे-आगे फैलने- 
वाली मूर्तियों क्रम से छोटी होती जायँगी ! अणु-जैसा सूक्ष्म भाग दृष्टि से पकड़ा नहीं 
जा सकता, इसलिए थोड़ी दूर तो यह न्यूनता प्रतीत नहीं होती, किन्तु आगे चलकर 
मूर्ति छोटी दिखाई देने लगती है | यही कारण है कि दूर के पर्वत, इक्ष आदि हमें छोटे 
दिखाई देते हैं; क्योंकि उनकी मूत्ति जो हमारी आँख में आकर बनती है वह पूर्वोक्त 
क्रम से छोटी होती-होती यहाँ तक बहुत छोटी हो गई है। दूरूदूर के सूर्य-चन्द्र-तारा 
आदि तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही छोटे हो जाते हैं। इसलिए उनके अतिविश्ञाल 
आकार को भी हमारी दृष्टि बहुत छोटा देखती है । यों चलते-चलते दृश्यता की अन्तिम 
परिधि पर जाकर वह पिण्डमूति अणुमात्र रह जायगी और कैवल एक बिन्दु आगे चल 
नहीं सकता, इसलिए उससे आगे वस्तु का खरूप दिखाई नहीं देगा | इस क्रम में अपने 
स्थान पर स्थित सुख्य गूत्ति को 'ऋक्‌?, अन्तिम परिधि पर चारों ओर बनी हुई अति- 
सूक्ष्म मृत्तियों को 'साम' ओर मध्य के अनन्त त्रिभुजों पर विराजमान मूर्तियों को और 
उनमें व्यास वाक्‌ वा अग्नि-रस को “यजुः कह्य जाता है। असली ऋक? हमें कभी नहीं 
दिखाई दे सकती; क्योंकि हमारी दृष्टि में ओर उसमे कुछ अन्तर तो अवश्य रहेगा | 
इसी प्रकार 'साम” की अणु-रूप मूत्तियाँ मी दृष्टि में नही आ सकती | तब कैवल यजुः, 
अर्थात्‌ मध्य की मूत्तियों को ही हम देखा करते हैं। यजु$, अर्थात्‌ मध्यमृत्तियों को ही 
देखने का हमारी दृष्टि का स्वभाव हो गया है, इसलिए जो ऋषक्‌ हमारी दृष्टि पर भी आ 
जाय, वह भी हमें दिखाई नहीं देती, जैसे, आँख में छूगाये हुए अज्ञन की ब्यामता वा 
श्रेतता हमें दिखाई नहीं देती । इसीलिए, सांख्यकारिका में जहाँ न दीखने के कारणों का 
विवरण है--“अतिदूरात्‌ सामीष्यादिन्द्रियवातान्मनोनवस्थानात्‌ सौंध्म्याद्‌ व्यवधानादमि- 
भवात्‌ समानाभिहारात्च ।? [अर्थात्‌ अल्न्त दूर से, अत्यन्त समीप से, नेत्र-इन्द्रिय में विकार 
हो जाने पर, मन के चल्लु के साथ न रहने पर, हृश्य वस्तु के सूक्ष्म होने पर, दृध्य वस्तु के 
ओर चल्षु के मध्य में किसी ठोस वस्तु का व्यवधान हो जाने पर, ध्थ्य वस्तु के किसी 
प्रवल अन्य विषय से दब जाने पर, ( जैसे सूर्य-प्रकाश से दबे हुए चन्द्रमा की चॉदनी 


वेंद शब्द का अर्थ ३५ 


कर रहा है। और, वह मूत्ति-रूप सूर्य-मण्डल अहोराच्रजनक इस ग्रकाश-मण्डल को 
मानों पहने हुए है ( जैसे हम छोग वस्त्र पहनते हैं ), वैसे प्रकाश-मण्डल ने मूत्ति-मण्डल 
को पहन रखा है, अर्थात्‌ प्रकाश-मण्डल मूर्त्ति का वस्नस्थानीय है | इस मृत्यु-मण्डल 
की आत्मा भी इस प्रकाश-मण्डल के कैन्द्रभूत विवखान्‌ नाम के प्राण पर ही 
प्रतिष्ठित है । यही वओोक का आञ्यय है | अतः, इन दोनों साम और यज्ञ: की--प्रकाश- 
मण्डल और फैले हुए प्राण की--प्रतिश वह मूत्ति-मण्डल ही है। यह उक्त दतपथ-ब्राह्मण 
का अनुवाद हुआ | यहाँ ऋक्‌, यजुः और साम झब्दों का विस्पष्ट विवरण, उनकी 
वाक्‌-प्राणख्पता और उनका अन्योन्य-सम्बन्ध स्पष्ट अक्षरों में बताया गया है | इसके 
आगे ब्राह्मण में, प्रक्रिया में ओर अध्यात्म में भी इन तीनों मण्डलों का विवरण है। इससे 
स्पष्ट सूचित कर दिया है कि वस्तु-मात्र में थे तीनों विराजमान हैं। और, इन तीनों 
का घ॒निष्ठ सम्बन्ध है। एक के विना दूसरा नहीं रहता, तीनों नित्य-सम्बद्ध रहते हैं । 
आजकल के साइंटिस्ट महोदय 'प्रकाश” गणित -का बहुत बड़ा विस्तार फैलाकर जो 
हा करते हैं कि वहुत-से तारा-मण्डल इतनी दूर पर हैं कि उनका प्रकाश यहाँ पहुँचने में 
सेकड्ों वर्ष लग जाते हैं; मद्यमारत युद्ध के समय जो नक्षत्र हमारे आकाश-मण्डल में 
आया था, उसका प्रकाश अब हमारे पास पहुँचा है। वह तारा अव न मातम 
कहाँ है--संभव हैं नए भी हो गया हो, किन्‍्तठ हम उसे प्रकाश के आधार पर आज 
देख रहे हैं, यह सव उनकी एक रोचक कवब्पना-मात्र है| किन्ठ, वैदिक विज्ञान से 
वह विरुद्ध है; क्योंकि ऋक्‌ और साम, अर्थात्‌ मण्डल और ग्रकाश वैदिक विज्ञान 
की दृष्टि में नित्य-सम्बद्ध ह। ऋच्यध्यूद साम!', साम-मण्डल ऋक्‌ के ही आधार 
पर ठहरा है, मण्डल ( मूर्ति ) यदि नष्ट हो जाय, तो साम ( प्रकाश-मण्डल ) रह 
नहीं सकता | 
यह “वितान बेद? का संक्षित्त वर्णन हुआ । दूसरे छन्‍्दों का निरूुप्ण करते हुए 
श्रुतियों में यह भी समझाया गया है कि आकार-बद्ध वह मूत्ति-पिण्ड भी साम-मण्डल की 
सीमा तक ( प्रकाश की अन्तिम परिधि तक ) फेल छुआ हैं। परिच्छे द--सन्निबेश वा 
भर्यादावद्ध आकार का ही नाम वैदिक परिमापा में छन्‍्द है। बिना ऋचा के साम रह 
ही नहीं सकता, इसलिए साम के साथ संनिवेद्ष-बद्ध मृत्ति भी चारों ओर फेल्ती है | वह 
खर्य मर्च्य ( गतियून्य ) है, किन्दर अम्रत-प्राण उसे ले आता है । जैसा मझत्युविवसन्त 
चस्ते, इस उक्त श्रुति में स्पष्ट किया गया है कि सत्यु विवखान्‌ मण्डरू-प्राण को 
ने हुए अमृत मण्डल्-प्राण उसे भी खींच ले जाता है। यही कारण है कि 
मृत्ति का पूरा संनिवेश--जैसा का तैसा, उसके विशेष चिह्नों-सहित हम देखा करते 
इतना अबस्य है कि अम्ृत-प्राण की गति सूचीमुख के रुप में तिरछी ( तिथगू ) 
होती है, अर्थात्‌ आगे-झआगे सूक्ष्म होती जाती है । 
प्रत्येक मू्ति के व्यास के दोनों ओरबाले विन्डु ही छन्‍्द है। उसी मयादा के 
भीतर बह मृर्तिपिण्ड बैंधा हुआ है । कहा जा चुका है कि प्रत्येक मूत्ति अग्नि-रूप 
बह चित्याग्नि है, चाकू भी उसे कहते हैं| उसका एक केन्द्र-विन्दु है, जो प्रजापति का 
स्थान माना जाता है | उसी के आकर्षण में यह मूत्ति ओर इसका साम-मण्डलू बद्ध ई | 
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के कारण ऐसी घथ्ना होती हे, जैसे समुद्र में आते हुए जहाज का ऊपर का शिखर ही 
बहुत दूर से हमसे दिखाई देता है, शेप नीचे का भाग भूमि की गोछाई के कारण समतल 
में न होने से ( नीचे रहने से ) हमारी ऑख पर नहीं आता | इसी प्रकार, सभी दूर 
की वस्तुओं के कुछ भाग द्वी आँख पर जाते हैं, शेष भाग भूमि की गोंलाई के कारण 
ऑख के सत्र परन होने से आँख पर नहीं आते | इसलिए, पूरी वस्तु न दीखने से 
छोटी दिखाई देती है । किन्तु यह कव्पना निरी उपहासास्पद है। जहाँ तक भूमि का 
सम धरातल स्पष्ट दिखाई देता है, उसके अन्तर्गत भी वस्तु छोटी दीखती है । तब वहाँ 
भूमि की गोलाई का प्रभाव कैसे माना जाय ? दूसरी ब्रात यह कि पर्वत आदि का 
कोई उच्च भाग हमें दिखाई दे, और कोई नीचे का भाग नहीं दिखाई दे, वहाँ यह 
कल्पना चल सकती है | किन्तु, नीचे से ऊपर तक सम्पूर्ण पर्वत दिग्वाई दे रहा हो, ओर 
उसके सभी भाग छोटे दिखाई देते हो, वहाँ गोछलाई क्या करेगी ? गोछाई किसी 
भाग को ढक सकती है, छोठा नहीं बना सकती । इसके अतिरिक्त भूमि के पदाशों में 
यह मनमानी कल्पना चलढाइए | सूर्य, चन्द्रमा, तारा आदि जो छोटे दिखाई देते हैं, 
उनमें भूमि की गोलाई कैसे प्रभाव ढालेगी ! इसलिए बेदिक विज्ञान के 'छन्दोबेद? के 
प्रदर्शित प्रकार के अनुसार ही वस्तु के छोटी या खानश्रण्ट दीखने की उपपत्ति 
हो सकती है | और कन्पनाएँ मनिरी 3व्कल पर हैं, जो ठीक उतरती नहीं | इस प्रकार, 
“बितान वेद! और 'छन्दोवेद” से यह सिद्ध हुआ प्रत्येक वस्तु का हम तक प्राप्त होना और 
उसका ज्ञान होना वेद! से ही सम्भव है। इसलिए, विद्‌ धातु के ज्ञान और छाम 
( प्राप्ति ) इन दोनों अर्थों का समन्वय घटित हो गया | 
पूर्वोक्त शतपथ-आहाण के पाठ में 'महोक्थ” और “महात्रत! शब्द और आये हैं | 

इनका सम्बन्ध 'स्सवेद? से है। इसमें यह बताया जाता है कि प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति 
ओर स्थिति भी वेद के आधार पर ही है। हम पूर्व दो-एक जगह संक्षित संकेत कर 
चुके है, और आगे 'यज्ञ-प्रकरण' में विशेष रूप से स्पष्ट करना है कि जड़-चेतनात्मक प्रत्येक 
वस्तु से कुछ अंश ( प्राण और वाक्‌ ) निकलते रहते हैं, और उनकी पूर्ति के लिए 
कुछ अंश बाहर से आते भी रहते हैं| ये आने और जानेवाले तत्व अग्नि नाम से 
बैदिक परिभाषा सें कहे जाते हैं; क्योंकि अम्नि शब्द इस परिभाषा में प्राण का वाचक है, 
और प्राण-तत्व का ही आवागमन होता है। वाक का अंश तो प्राण के साथ चला 
जाता वा आ जाता है, वह खतन्‍्त्र नही। किन्तु उस वाकू के अंश के कारण अम्ि 
के दो रूप हो जाते हैं--एक अग्नि और दूसरा सोम | “अग्नीपोमात्मक जगत्‌', यह 
श्रुति का सिद्धान्त है। वाक्‌ कै अंश की प्रधानता हो जाने पर 'सोम! नाम पड़ता है 
और प्राण की प्रधानता में अग्नि नाम व्यवहत है । यों प्राण की भी दो जातियाँ मान ली 
जाती हैं--आग्नेय प्राण और सौम्य प्राण । प्रत्येक पदार्थ मे बाहर से सोम वा सौम्य 
प्राण ही आते हैं; क्योंकि सोम सर्वत्र व्यापक है, ओर वह अग्नि के द्वारा आइए 
होता है। अग्नि उसे अपनी ओर खींचकर अपने रूप में परिणत कर देता है, फिर 
सोम अग्नि-रूप ही हो गया और अग्नि-तत्त्व के रूप में ही निकल्ता है। आगे के 
आकर्षण से बाहर जाकर किर वह अपने घन में मिलकर, सोम-रूप हो जाता है। 
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नहीं दिखाई देती ) ओर अपनी समान वस्तु से मिल जाने पर ( जैसे दो दीपका का 
प्रकाश एक स्थान में मिन्न-मिन्न दिखाई नहीं देता ) विद्यमान वस्तु भी आँख से दिखाई 
नहीं देती |--वहाँ दृग्ता की तरह अतिसमीयता को मी न दीखने का कारण बताया 
गया दे | अस्त, हमारी आँख दो हं। उन दोनों पर बाहर की वस्तुओं की किरणें 
आती हैं, तो वस्ठ दो दिखाई देनी चाहिए थीं, किन्तु उन चश्षुओं की थारा भीतर 


स्तिप्क की ओर जाकर तिर्यक्र्‌ रूप में त्रिभशुज बनाती हुई एक हो गई है, जैसा 
पहले विवृत किया जा चुका दे | इसलिए, मस्तिप्क में होनेवाछा प्रकाश एक ही होता है 


५ बम 


दो वस्तु नहीं दिखाइ देतीं। जंस सब बसतुओं में से प्राणरप क्रिरण चारों ओर 
फैलती दं, बसे ही हमारी चक्षु भी एक वस्तु है, उसकी भी किरणें अवच्य ही भीतर 
और बाहर जाती है | मीतर जाने के कारण तो वस्तु के भिन्न-भिन्न दो द्वार से आई 
किरोें भी एक हुईं, यद्द बतावा गया है । और, वाहर जाने के कारण उनका मध्य 
के अब्य बा अधिक जितने पदार्थों से सम्बन्ध होता हे, उसके ही आधार पर हम वस्तु 
की समीपता वा दरता का ज्ञान प्राम किया करते है| कहा जा चुका दे कि मध्य 
के पदार्थों की अव्यता दी समीपता ओर उनकी अधिकता ही दूरता कही जाती ह£ | 
बाहर की वस्तुओं की आँख पर आई किरें भी टकराकर चक्षु की किरणों के साथ 
ही पुनः बाहर छाट जाती दे | दोनों ऑखों की बाहर जाती हुई किरणों की तिर्यग्गति 
के कारण वे त्रिमुज़ बनाकर पृर्वोक्ति रीति से मिल जाती ई--इसलिए एकरूप होकर 
ही आगे फैलती ६ । किन्तु जब आँख में कोई विकार होने के कारण किरणों की गति 
में विपमता आ जाय, वा जब एक आँख को हाथ से दवाकर हम टेद़ा कर दें, तब 
प्राकृतिक यत्र का विच्छेद हो जाने के कारण दोनों आँस्‍ों की किरण परस्पर मिल्ती 
नहीं | भीतर भी उनका सूत्र एक नहीं होता, इसलिए, बम्तु दो दिखाई दने छगती हें, 
ओर बाहर जाती हुई आँखों को किरणों के साथ बय्नेबार्ली बस्ठओं की किरणें भी 
पृथक प्रथक्‌ दो सत्रों पर जाती हैं, इसलिए उनके आधार पर, जिस सूत्र पर दबाई 
हुई आँख की किरोें गई हैं, उस यज्ञ पर हम दूसरी वस्तु देखते दे | यद्यपि उस बिन्दु 
पर चस्तु नहीं होती, कुछ ह्कर होती है, किन्ठ किरणों की बक्नता ( टेढ्ापन ) उसे 
अपने स्थान से इृव्कर दौखने की वटना करा देती ६ह। पृर्बोक्त वदिक परिभाषा के 
अनुसार यो समझिए कि साम-सण्डल तक ग्रत्नेक त्रिमुज पर ऋक फेली हुई है, उनमें से 
एक स्थान की ऋक का सम्बन्ध एक चल्त से होता ८, ओर सत्र ठेढ्ा हो जाने के कारण 
दूसरे स्थान की ऋक का सम्बन्ध दूसरी चक्षु से हो जाता है, इसलिए मिन्न-मिन्न स्थानों 
पर दो वस्तु दिवलाई दे जाती हू । कदाचित्‌ छड़ा हो कि फिर यह दो वस्तुओं का ज्ञान 
श्रम नहीं कहलाबगा, यह तो यथार्थ ज्ञान ही हुआ, तो इसका समाधान £ै कि उन 
बस्तुओं में द्विल्व-प्रतीति ही श्रम है | वे एक ऋक से निकलती हैँ, ओर एक साम-मण्डल 
में स्थित दे, इसलिए एकता का ही जान उनमें वथार्थ है| उन्हें दो समझ लेना ही प्रम 
कहलाता दे | अस्तु 
वत्तमान पाश्चात्य साइंस, दूर की वस्तु छोटी क्‍यों दिखाई ठेती है, इसकी टीक 


शा 


उपपत्ति नहीं बता सकता | पहिले साइंटिस्टों की कब्यना थी कि भूमि के गोल होने 


हु 


* 


० बंदिक चिज्ञान आर भारतीय संस्कृति 
बहवान हैं अन्तरिक्ष में चारों ओर ब्याम अनन्त सोम को सूय-मण्डल का 
आदिल्य-प्राण अपने आकर्षण से अपने भीतर लेता रता है, आर उसे अग्नि मं 
बदलता हुआ समस्त ब्रह्माण्ड में फेकता रहता है | यह सत-मण्डल कैवल दृष्टान्त-रुप दे | 
जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ में आवागमन-प्रक्तरि। चलती रहती दे | निकलनेवाले अमित 
का नाम वेंदिक परिभाषा में महोक्थ है | 'उक्थों शब्द डउत्वोँ से बना है। वह अपने 
स्थान से उठकर बाहर को चब्ता है, इसलिए उसे 'उत्पो वा 'उक्थ' कहते है । प्रत्येक 
पदार्थ में छोटा-छोथ 'उकक्‍्यों है | किन्तु सय-मण्डल का यह “उक्य! अति विद्याल है, 
इसलिए उसे उक्त श्रुति में महोक्य! (महान उक्थ ) कहा गया है | बढ श्रुति सूर्य-मण्डल 
को ही दृशान्त बनाकर पत्रत्त है । आनेबाले सोम-तत्व को यहाँ महात्रत कहते हे | वेदिक 
परिभाषा में ब्रत दब्द भोजन छोड़ने ओर भोजन लेने, दोनो अथों में प्रयुक्त है । व्याकरण 
के वातिककार ने भी लिखा हैं--अितादभोजनतन्निवृस्यो:ः, अथात्‌ माजन ओर भोजन- 
निम्नत्त दोनों अर्थों में त्रत शब्द से 'णिच्ा! प्रतय का विधान है। इससे अतः शब्द 
के दोनों अर्थ सिद्ध हैं। यज्ञ में दीक्षित वजमान जो भोजन करता है, उसका त्रत शब्द 
से ही व्यवहार होता है। यह बाहर से आनेबाला पदार्थ प्रत्येक ब्तु का भोजन 
बनकर उसे पुष्ठ करता &ै। हम जो भोजन करते हैं, वह हमारे शरीर में प्रकृति द्वारा, 
(पदार्थों के बाहर निकलने के द्वार ) जो न्यूनता आई हैं, उसकी पूत्ति कर देता है | 
सी तरह प्रत्येक पदार्थ में होनेवाली न्यूनता की पृत्ति बाहर से आनेदाले सोम से 
होती हैं| अतः, उसे महात्रत नाम दिया गया। ग्रत्येक पदाथ में व्रत हैं, एूथ में 
महात्रत है | उठकर बाहर निकलनेवाला अम्रि नाम का ग्राण-तत्त्व मृत्ति-मण्डछ का ही 
अंश है । अबतक जो मूत्ति में आत्मसात्‌ होकर उसका ल्वल्प॒भूत था, वही उठकर बाहर 
निकलता है, इसलिए उसे 'ऋक” बतलाबा गया है | परिधि, अथांत्‌ व्याति को अन्तिम 
सीमा पर जाकर वही अप्नि-मण्डल का आकर्षण हट जाने के कारण प्रकृति के व्यापक 
सोम में मिलकर सोम-रूप हो जाता है, इसलिए, श्रुति ने फैली हुई अचि को महात्रत 
का जनक होने से महात्रत बतलाया और उसे साम कहा है। छान्दोग्ब-उपनिषद्‌ में 
साम का निर्वचन अनेक प्रकार से करते हुए बतलाया हैं कि साम के अनेक प्रस्ताव! 
होते हैं तथा 'निधन' एक ही होता है। जहाँ से चलता हो, उसे पस्ताव कहते है और 
जहाँ जाकर समाम होता हो, उसे निधन कहा जाता है| वात््यय यह कि साम अनेक 
स्थानों से चलता है और एक स्थान पर आकर समात् होता है। यह लक्षण भी 
आगस्तुक सोम में घटित हो जाता है | कारण बह कि फैला हुआ सोम अनेक ब्रिन्दुओं से 
जाता है और एक ऋऋछ-पिण्ड पर या उसके केन्द्र-विन्ठु पर समास हो जाता है| इस 
प्रकार आवागमन रहने पर मी वस्तु सर्वथा उच्छिन्न नहीं होती । वही वस्तु है! 
ऐसी प्रत्यभिज्ञा बनी रहती हैं। वह स्थिर रहनेवाली वस्तु अग्नि ही ढै | इसलिए 
उसको श्रुति में अग्नि नाम से ही कहा हैं ओर उसे यजु: बतत्यया है | ये ह ससवेद' | 
सम्पूर्ण जगत्‌ के मूल्तत्व का नाम रस है। 'रसो वे स, परत्रह्म स्सहूप ही है। उससे 
सम्बन्ध रखने के कारण इन्हें रस कहा और सत्ता-साधन होने के कारण वेद | 
- इसी आवाशमन-प्रक्रिया से प्रत्येक वस्तु-पिण्ड बनता है। इसी के आधार पर 


ड 
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इस तरह ये दोनों तत्व आपस में बदलते रहते हैं, सिद्ध है कि मूलतः दोनों 
एक ही हैं, अवस्थाभेद-मात्र है। संसार में जिन पदाथों में आद्रता वा चिकनापन 
देखा जाय, उनमें सोम की अधिकता समझनी चाहिए, और जिनमें रुक्षता वा 
गीक्ष्णता ( तेजी ) देखी जाय, उनमें अग्नि की अधिकता जाननी चाहिए। सोम 
कहाँ-कहाँ विशेष मात्रा में रहता है, थे पदार्थ वेद-मन्त्र में गिन दिये गये हैं--- 
त्वामम्त ओपधीः सोम 'चिश्वास्त्वमपो अजनयसूत्यं । 
गाः त्वमाततन्थोवन्तरिक्ष त्वं ज्योतिषा वितम्ते विवर्थ ॥ 

( क्र० सं० १॥९।१।२२ ) 

हे सोम | तुमने इन सब ओपधियों को उत्पन्न किया है, अर्थात्‌ ओषधियों में 

ठुम विशेष रूप से रहते हो | संस्कृत-भाषा में ओपधि उन्हें कहा जाता है, जिनका पोधा 
शीघ्र नष्ट होनेवाला हो, आर फल देर तक ठहर सकै--ओपध्य! फलपाकान्ताः ।? फर्लों 
के पकते ही उनका पौधा नष्ट हो जाता है- जैसे जो, गेहूँ, चावल आदि । ये सब बस्तुएँ 
ओपधि कहल्ती हैं | वनस्पति उन्हें कहते हैं, जिनका पौधा चिरमस्थायी हो, किन्तु फल 
जल्दी नष्ट हो जाब--जैसे आम, अमरूद कैला आदि फल | इनमें ओपधियों में सोम की 
प्रधानता रहती है, ओर वनस्पतियों में अग्नि की | सोम बल देता है, ओर अग्मि देता है 
बुद्धि। केवछ फलाहारी पुरुषों में बुद्धि तीत्र होगी | बुद्धि में सात्त्विकता भी होगी, 
न्तु शरीर में बल अब्प होता जायगा | चावल, गेहूँ, जौ आदि में सोम प्रधान है, 
इसलिए, उनसे बल मिलता है । अस्तु; आगे मन्त्र में कहा है कि हे सोम ! तुमने जल को 
उत्पन्न किया है और गोओं को भी ठमने ही उत्पन्न किया है | जरू सोम का ही एक 
रूप है, उसमें सोम की मात्रा बहुत अधिक है, आर्द्रतरा और चिकनाई उसके प्रमुख 
धर्म हैं | वैल, इत आदि में चिकनाई उसी के सम्बन्ध से होती है और गो के दुग्ध, 
चुत, दि आदि में विशेषता से सोम विराजमान है, अतएवं ये सब बल ओर पुष्टि 
के देनेवाले हैं | मन्त्र के उत्तरा्् में सोम की व्यापकता बताई गई है, कि हे सोम 
ठुमने सम्पूर्ण अन्तरिक्ष आकाश्न-प्रदेश को विस्तृत या व्याप्त कर रखा है | तुम्हारे ही 
कारण आकाश इतना विस्तृत है | तुम सम्पूर्ण आंकाश में फैले हुए हो | त॒म ही प्रकाश 
द्वारा अन्थकार को हटते हो। कहा जा चुका है कि अग्नि के आघात से सोम ही 
प्रज्बलित होकर प्रकाश करता है। अस्तु, सोम का परिचय देने को अपग्रस्तुत 
विपय का हमने यहाँ विस्तार किया | तात्पर्य यही था कि प्रत्येक पदार्थ से बाहर से 
सोम आता है, और वह अग्नि-रूप होकर निकलता है। प्रकाशशील पदार्थों में यह 
बात प्रत्यक्ष देखी जाती है | तेल में जो सोम है, दीपक उसका ग्रहण करता है और 
उसे अग्निरख्प बनाकर बाहर फ्रेंकता रहता है। सुर्य के विपय में वर्तमान विज्ञान- 
वेत्ता अन्वेषण कर बताते हैं कि करोड़ों सन प्रकाश और उदच्णता यूर्य से निकलती 
रहती दै, किन्तु उसकी पृत्ति कैसे होती है ? जिस प्रकार दीपक जलानेवाला मनुष्य 
दीपक में तेल डालता है, उस प्रकार सूर्य में तेछ कौन डालता है? साइंस इसका 
ठीक पता अभी तक नहीं दे सका | किन्तु वेदिक विज्ञान इसका उद्घाटन करता है | 
वेद कहता है कि--सोमेनादित्या बलिनि?, अर्थात्‌ सोम से ही आदित्य 
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मन्तरिक्षम्‌। एवं हयाकाशमनुजबते। तदेतचजुर्वायुद्चान्तरिक्षं च। यघ्च 
जूदच । तस्मायजुरेप एवं होदि। तदेतयजुऋक्सामयो; परतिष्ठितम। 
ऋक्सामे वहतः । 

यहाँ यत्‌ , और जू इन दोनो शब्दों से € यज्जू? से ) यजुः, बना है। वत्‌ 
शब्द का अर्थ है चलता हुआ--गतिश्वील | और “जूः शब्द का अर्थ ह--खिर | 
इसलिए, यत्‌ झब्दं से वायु, और जू शब्द से आकाश गशहीत है। वायु और आकाश 
का सम्मिलित रूप 'बजुः कहलाता है | यह 'यजुः? गतिशील होने के कारण सबको उत्पन्न 
करता है ओर आकाश में स्थिति-शक्ति होने के कारण वह सबको प्रतिष्ठित रखता है | 
महोक्थ, और महात्रत की पूर्वोक्तआवागमन-प्रक्रिया में आने-जानेवाला यह यजुः 
ही है | अतः, यजु;, ऋकू और साम पर प्रतिध्ति है। ऋक और साम इसका वहन 
करते हैं, अर्थात्‌ वाहर निकालते ओर भीतर प्रवेश कराते हैं । इसीलिए, 'चयी', अर्थात्‌ 
तीनों बेद्‌ ही सत्रके उच्मादक ओर प्रतिष्ठापक हैं । वही उक्त श्रुति का आशय है। यहाँ 
यह स्मरण रखना चाहिए कि ये वायु” एवं आकाश), पंत्चमूतों के अन्तर्गत वायु! 
तथा आकाआ!” नहीं हैं; क्योंकि भूत तो बहुत पीछे उत्तन्न होते है | वेद तो प्राण-रूप हैं, 
अतः उनके वहुत पूर्व की अवस्था हैं । बेदों से आगे भूतों की उत्तत्ति होती है, मध्य में 
कई प्रकार के क्रम हैं | अतएव, अन्यत्र श्रुतियों में इस 'बजु? को अग्नि-रूप भी कहा 
जाता है-- 


अग्निर्जागार तम्ुचः कामयन्ते अग्तिर्जागार तमु सामानियल्ति | 
अम्निर्जागार॒ तमय॑ सोम, आह तदाहमास्ते सज्ये न्‍्योका:॥ 
( ऋक ५ | ४४ | १५ ) 


अर्थात्‌, अग्नि जाग रह्य है| ऋचाएँ उसी की कामना करती हैं--अर्थात्‌ उसी 
मे रहती हैं | साम भी उसमें पास्त होते हैं | उसी जागते हुए अग्नि से सोम कहता है कि 
मे तम्हारी मित्रता में हैँ, किन्दर॒ तुमसे छोटी श्रेणी का हैँ ।' यहाँ ऋक्‌-साम के प्रसंगवश 
अग्नि पद से यजुः ही लिया जाता है। यजुः को अग्नि-रूप पूर्वोक्त शतपथ-श्रुति में भी 
कहा गया है | और, अग्नि नाम प्राण का है--यह हम अनेक वार कह चुके है। 

जआश्चर्य्य के साथ देखा जाता है कि आधुनिक विज्ञान साइंस? में इस प्रकरण 
का स्पष्ट प्रतिबिम्ब आ गया है| साइंस पहले ऑक्सीजन, हाइड़ोजन आदि को मौलिक 
तत्त्व मानता था, इनका परस्पर परिवर्त्तन नहीं हो सकता, यह उसकी घोषणा थी | 
किन्तु खोज करते-करते यह अब इस तथ्य तक पहुँच गया है कि इन ऑक्सीजन! 
आदि का परस्पर परिवर्सन होता है, इसलिए ये मौलिक तत्त्व नहीं हैं | मोलिक तत्त्व केबल 
दो ही हैं--१. इलैक्ट्रोन, २. प्रोटोन | इनमें: प्रोटोन स्थिर है और “इल्क्ट्रोन, चारों 
ओर घूमता है, उन दोनों से ही सब्र तत्त्व बने हैं | इस प्रकार, गतिशील और स्थिति- 
शील पदार्थों से जगत्‌ की उत्पत्ति, आज का विज्ञान भी मानता है, किन्त हमारे यहाँ 
हजारों वर्ष पूर्व के ब्राह्मण-अन्ध सें स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा है | फिर भी, स्मरण रखना 
चाहिए कि पाश्वात्य 'साइंस” की खोज अभी भौतिक तत्त्तों तक ही सीमित है, किन्तु 
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स्थित रहता है। अतएव इसका रत-बेद नाम सार्थक है। जैनदर्शन मे भी सत्ता का 
लक्षण यही मिलता है--डत्पादव्ययश्रोव्ययुक्तं सत', अर्थात्‌ जिसमें नय्े-नये अवयव 
उत्पन्न होते रहें ( बाहर से तत्व आकर वस्तु-खरूप का निर्माण करते रहें ), व्यय भी 
होता रहे ( कोई अंश निकलता भी रहे ) और यह सब होते हुए. धुल ( स्थिरता ) 
भी रहे, वही सत्‌ कहलाता है | इसी उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य का नाम सत्ता है। इस 
प्रकार, विद! धातु का सत्ता अर्थ भी वेद-शब्दार्थ में सुसंगत हुआ | इन सब वातों 
पर गंभीर दृष्टि डालकर ही भगवान्‌ पाणिनि ने विद! घाठु के अर्थों का निर्देश किया है | 
“विदू विचारणे' में विचारण का अर्थ विशेष रूप से चारण अथवा चरण ( चलना- 
फिरना ) कर लें, तो बेद की उक्त समस्त प्रक्रिया का उस अर्थ में समावेश हों जायगा | 
इन्हीं विचारों से मुनियों तथा आचार्यों की व्यापक गंभीर दृष्टि का पता चलता है । 
भगवान्‌ पाणिनि का व्याकरण एक गंभीर वैदिक दर्शन है | वे अपने धातुओं के अर्थ- 
निर्देश से ही समझा देते हैं कि कोई वस्तु नई पेंदा नहीं होती, न किसी वस्तु का सर्वथा 
नाश होता है | किन्तु प्रकट हो जाने का नाम ही जनन या उत्मत्ति है तथा तिरोहित 
हो जाने या न दिखाई देने का नाम ही विनाश है | देखिए उनका धाठुपाठ--जनी 
प्रादुर्भावे! ( प्रादर्भाव-प्रकट्ता अर्थ को ही जन्‌ धातु बताता हैं। ) 'णश अदइनिं' 
(न दिखाई देने के अर्थ में नश धातु का प्रयोग है )। 'अदर्शन छोप/ सूत्र भी इस 
दार्शनिक सिद्धान्त का निर्देश कर रहा है। अस्तु; भारतीय संस्कृति की गंभीरता का 
दिग्दर्शन कराने को हम इन विपयों का संक्षिप्त निर्देश करते चलते हैँ | फिर, प्रकृत 
वेद शब्दार्थ के विषय पर आइए | 
कहा जा चुका है कि ऋक और साम केवल मर्यादा बॉँधनेवाले हैं। इसलिए, 

वितान-बेद और छन्‍्द-वेद मे इन्हे छन्‍्द ही कहते हैं | छन्द का अर्थ मर्यादा (हृदबन्दी ) है। 
रस-बेद में भी उन्हें यज्ञ का अश्व या वाहन बतलाया है ( शतपथ-त्राह्मण, काण्ड 
१०) | क्योंकि, आवागमन तो अग्नि का होता है। उसके आने और जाने की प्रक्रिया ही 
ऋक और सास है | मूल तत्व वाकरूप या अग्नि-रूप यजुः ही है। वह सर्वत्र ऋक से 
साम-मण्डल तक फैला हुआ है । ग्न्थ-रूप वेदों में भी विज्ञान के अनुसार यही प्रक्रिया 
रखी गई है--ऋक पतद्म-रूप, अर्थात्‌ वाक्यों को नियत मर्यादा में रखनेवाली होती है । 
साम भी वाक्यों को नियत मर्यादा में बॉँधे रहता है। किन्तु वह गेय रूप है-- 
उसका गान होता है, इसलिए गान में वितनन होकर वह ऋक्‌ की अपेक्षा बहुत 
विस्तृत हो जाता है | यजुः गद्य-रूप प्रकीर्ण फैला हुआ है। उसके पद था वाक्य किसी 
नियत मर्यादा में सम्बद्ध नहीं हैं । किन्तु यज्ञ का आहुति-प्रदान-रूप मुख्य काय यजुः 
से ही होता है | 

प्रकृत वैज्ञानिक क्रम में भी कार्य्योलादक यजुः ही है | उससे ही अन्यान्य तत्तों की 
सष्टि होती है । शतपथ-ब्राह्मण (का० १०, अ० हे के ब्रा० ५ क० १, २) में यजुः की 
सष्टि-जनकता का विवरण करते हुए कहा है कि-- 

अय॑ बचाव यजुर्यों धयं पवते, एप हि यन्नेवेद स्व जनयाति, एवं रति- 
यन्तमिद्मज्ुद्रजायते । तस्माह्ायुरेव यज्ु।। अयमेवाकाशो जूः। यदि 
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मातृक हो जाते है । शतपथ-आह्ण की पुरअरण श्रुति! ( ४।६।७।१-५ ) में कहा 
गया है कि ऋक , यजु:, साम नाम की जो तीन विद्याएँ हं---उनमें यह प्रथ्वी ऋक है, 
अन्तरिक्ष यजुः है, और घुलोक साम है | यह वाक्‌ की एक साहखी है | द्वितीय सहख 
विष्णु है और तृतीय इन्द्र । ऋक और साम इन्द्र हैं, और यज्ञुः विष्णु हैं। ऋक 
ओर साम वाक्‌ हैँ, यजुः मन है आदि | विचार करने पर इसका भी आशय पूर्वोक्त 
प्रकरणों से मिल जाता है | हमारी इस पृथ्वी के प्राण-रप अग्नि की व्याति सर्य्य-सण्डल 
तक है | इसीलिए इसका साम 'रथन्तर साम! के नाम से व्यवहृत हुआ है। प्रथ्वी का 
साम सूथ्य के रथ का तरण करता है, अर्थात्‌ सूर्ब्य के प्रकाश-मण्डल को पारकर विम्ब 
तक पहुचता है। वहाँ तक पृथ्वी का दर्शन हो सकता है। यदि सूर्व्यमण्डछक पर स्थित 
होकर कोई पृथ्वी को देखे तो, एक छोटे-से ब्रिन्दु के रूप में यह दिखाई देगी, उससे 
आगे न दिखाई पड़ेगी | सूर्व्य-मण्डल का साम, बृहत्साम कहलाता है, वह बहुत बड़ा है 
पृथ्वी का साम उसके पेट के अन्दर आ जाता है। अस्त; इस प्रकार से प्रथिवी 
मण्डल को रुक्ष्य रखकर वेदों का यदि विचार करें, तो एथिवी ऋक है और ब्ढोक 
जो सूर्य्यमण्डल का स्थान है, वह साम है| मध्य में जहाँ प्थिवी का रस-रूप प्राण फैला 
हुआ है, वह अन्तरिश्व, यजुः नाम से कहा गया है। इस व्यात्ति को सहख और साहसी 
के नाम से ही श्रुति में कहा जाता है, तो यह पूर्वोक्त प्रथिवी से चुलोक तक प्रृथिवी के 
देवता अग्नि की एक साहखरी हुईं | इसी प्रकार, अन्तरिक्ष के देवता इन्द्र वा विद्युत 
की भी व्याप्ति होकर साहसी वनती है और आदित्य-मण्डल के प्राण “विष्णु”-प्राण 
की भी साहखी होती है | इसके अनन्तर जो वाक्‌ , प्राण और मन-रुप बेद हमने अभी 
बताये हं-- उनकी दृष्टि से उक्त श्रुति में कहा गया है कि ऋक और साम वाक रूप 
होने से इन्द्र हैं--वाक ऐन्द्री ही कही जाती है | इन्द्र उसका अधिशता है और यजु 
विष्णु है, वह मन है । अन्यत्र श्रुतियों में ऋक को वाक्‌ , प्राण को यजुः, और मन को 
साम कहा है| किन्तु, यहाँ यह आशय रखा गया है कि प्राण और वाक्‌ , एक 
ही रूप हैं, प्राण ही चयन के द्वारा वाक-रूप में परिणत होता है | प्राण इन्द्र है, यह 
आगे ऋषि-विवेचन में स्पष्ट किया जायगा | ऋक और साम, पूर्वोक्त रीति से प्राण 
से संकलित वाक्‌ रूप हैं | अतः दोनों को यहाँ वाक्‌ू-रूप, और इन्द्र रूप बताते हुए, 
प्राणाधिष्ठित वाक्‌ का ही रूप बताया गया है| मन, इन दोनों का जनक, मुख्य तत्त्व है 
यह आगे अव्यय पुरुष के विवरण में स्पष्ट होगा | मुख्य तत्त्व सूर्य-मण्डल और सौर- 
प्राणों में ही प्रादुर्भत है । इसलिए उसे मुख्य आदित्य-प्राण के चाचक विष्णु शब्द से 
कहा गया | बस्तु॒तः, ये तीनों ही वेद सदा से सम्मिल्ति रहते हैं और सभी पदार्थ इन 
तीनों से हो उत्पन्न हैं। इसीलिए किसी को एक स्थान में किसी वेद का रूप और 
दूसरे स्थान मे अन्य बेद का रूप बताने में कोई विरोध नहीं होता । हमारी तिलोकी 


१. ्रयी वै विद्या ऋचो यजू“पि सामानि । इयमेव्ों स्थां शर्चति | योउर्चति स वायरेवर्चा 
वाचा छावति। योध्चंति सोइन्तरिक्षमेव यजू'पि | थोः सामानि । सैपा अयो विद्या सौम्येड्घ्वरे 
चुज्यते । १। तद्ा एतद्‌ सहर्ख॑ वाचः प्रजातम्‌ । दे इन्द्रस्तृतीय॑ विष्णु: । 
ऋचश्च साम्ानि चेन्द्रो यजू'पि विप्णुः । ३ । इत्यादि । 


बेद शब्द का अर्थ डे 


वैदिक-विश्ञान इससे कई श्रेणी ऊपर आप को ले जाता है, जैसा कि आगे स्पष्ट हो 
जायगा । अस्तु; 

तीन प्रकार के वेदों का यह संक्षित विवरण हुआ | इन वेदों का स्फुट प्राहु- 
भाव आदित्य! में होता है। और, “आदित्य” की मुख्य शक्ति का नाम गायत्री? है | 
यही कारण है कि गायत्री वेदों की माता कही गई है, एवं ये वेद 'गायत्रीमातृक! 
कहलाते हैं | इनसे भी उच्च श्रेणी के पुरुष-तत्व और जगत्कारण ब्रह्म! को मी विद 
नाम से अ्तियों में कहा गया है। आगे पुरुपविज्ञान में कहा जायगा कि अव्यय पुरुष की 
कलाएँ मन, प्राण, और वाक्‌ ही सब सृष्टि के मूल-तत््व हैं । इनका विशेष-विवरण तो 
उसी प्रकरण में होगा, यहाँ घेद के प्रसंग से इतना कह देना आवश्यक है कि इनमें से 
वाक्‌ को ऋग्वेद, प्राण को यजुर्नेंद, और मन को सामवेद, श्रुतियों में कहा गया है । 
कहा जा चुका है कि भूतों का आदिम सूक्ष्म भाग ही वाक्‌ है, उससे ही सब पदार्थ 
बनते हैं | उसी वाक्‌ के भेद ऋक्‌ , साम ओर बयजुः हैं । इसीलिए श्रुति में यह कहा 
गया है कि-- 


ऋगश्यों जातां सर्वशो मूत्तिमाहुः 
सर्चा गतियौजुपी हेच शश्यत्‌, 
सर तेज$ सामरूप॑ हि शश्वत्‌ 
सर्वे ह॒दि बह्मणा हेव खथ्म्‌॥ 
(तैत्तिरीय-बराह्मण २।१२) 


( सब मूर्लियाँ ऋक्‌ से ही उत्तन्न हुई है। संसार में गति, जर्थात्‌ क्रियाएँ 
जितनी हैं, वे सव सदा यजुः से उत्पन्न है और जितने तेज हैं, वे साम का रूप है, इस प्रकार 
ब्रह्म, अर्थात्‌ वेद से ही सब कुछ की सृष्टि हुई है। ब्रह्म नाम बेद का है, यह आरम्भ में 
ही स्पष्ट कह चुकी हैं। ऋक को यहाँ मूत्तिरूप पिण्ड की उत्तत्ति बताना ऋक्‌ को वाकू का 
रूप सिद्ध करता है; क्योंकि वाक्‌ से ही सब मूर्ति ओर पिण्ड बनते है । गति, अर्थात्‌ 
क्रिया, का मूल कारण यजु है, उसकी प्राणरूपता इससे सिद्ध हुईं। क्योंकि, सम्पूर्ण 
क्रियाओं का मूल-कारण प्राण ही है। तेज शब्द से यहाँ रूप विवक्षित है, दर्शन-शास्रों 
के अनुसार भी रूप तेज का ही सुख्य शुण है | उस रूप का ही वितनन और विस्तार 
होता है, उस विस्तार का कारण मनस्तत्व है। वह सास-रूप बताया गया है | ताल 
यह कि दृश्य जगत्‌ को तीन ही रूपों में बॉय जा सकता है--कम्म, रूप, और नाम | 
नाम और मूत्ति का अभेद है, इसलिए नाम शब्द से भी मूत्ति का ही बोध होता है | 
इनके सूल कारण हैं क्मशः--वाक्‌ , प्राण, और मन । इनको ही उच्त भ्रुत्ति में ऋक , 
यजुः, और सास कहा गया है। ये सन, प्राण, वाक्‌ू-रूप तीनों वेद, त्रह्मह्प ही कहलाते हैं । 
अक्षा शब्द से भी इनका श्रुति में व्यवहार है। इनका उद्धव सर्वप्रथम सत्यलोक और 
खयम्भू-सण्डल मे ही हो जाता है। यहाँ से सर्वत्र इनका प्रसार होता है | आगे सूर्य-मण्डल 
में इनका स्फुट प्राहुर्भाव होता है, जैसा पहले ही कह चुके हैं। वहाँ ये वेद गायत्री- 


४4 बेदिक विशान और भारतीय संस्कृति 


किस कर्म के द्वारा आत्मा में किस प्रकार का अपूर्व वा संस्कार उत्पन्न होता है, यह 
नहीं जान सकता, इन्हीं सब स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का विवरण वेदों में प्राप्त होता है, 
विना ज्ञान के छब्द-प्रयोग हो नहीं सकता | इसलिए, यह प्रश्न उपस्थित होता है 


कि वेद शब्दों के प्रयोक्ता को इन परोक्ष वस्तुओं का ज्ञान कैसे प्रात हुआ ! कदाचित्‌ 


यह उत्तर दिया जाय कि ज्ञान किसी को था ही नहीं, विना ज्ञान के ही आडम्बर 
से पर-वंचना के लिए ऐसे शब्द गढ़ दिये गये', तो यह उत्तर ठीक नहीं; क्योंकि एक 
तो वेदों की शब्द-रचना सुव्यवस्थित है, प्रमाण-शब्दों में जिस प्रकार कार्य-कारण-भाव 

. का विवरण होना चाहिए, ओर साध्य, साधन, इतिकर्त्व्यता-रूप तीन अंझों की 
परिपूर्ति जिस प्रकार से विद्वानों के शब्दों में होनी चाहिए, उसी प्रकार की वेदों मे 
देखी जाती है। अतः, उन्हें वंचक अब्पज्ञों की कृति नहीं कह्य जा सकता । दूसरे जो 
लाभ प्रत्यक्षसिद्ध है, जसे-- बष्ठि, आरोग्य-प्राप्ति आदि | इनके जो उपाय वेदों में बताये 
गये हैं, उनका फल प्रत्यक्ष देखा जाता है। तब उन्हें अप्रामाणिक कैसे कहा जाय | 
इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जिन स्वर्ग, अपूर्च, देवता आदि का वर्णन वेदों में है, 
वह प्रामाणिक ही है। स्मरण रहे कि मीमांसा के मत में जबतक अप्रामाण्य का 
कोई कारण न बताया जाय, तबतक ज्ञान को प्रमाण ही माना जाता है। प्रामाण्य 
स्वतःसिद्ध है और अप्रामाण्य किसी कारण से आता है, इसलिए जब अप्रामाण्य मानने 
का कोई कारण नहीं, तो वेद में प्रामाण्य ही सिद्ध रहेगा। ऐसी स्थिति में उसके वक्ता 
को स्वर्ग, अपूर्य, देवता आदि का ज्ञान कैसे हुआ--यह प्रश्न शेष रह जाता है। 
प्रमाणान्तर से इन वस्तुओं का ज्ञान होना सम्मव नहीं, कदाचित्‌ यह कल्पना की 
जाय कि स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का शान सामान्य मनुष्यों को नहीं होता, किन्त 
उच्च श्रेणी कै योग, तप आदि से सम्पन्न ऋषि-सुनि आदि इन सूक्ष्म तत्तों का भी 

अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से ज्ञान प्राम कर छेते हैं ओर वेद-शास्त्र द्वारा दूसरों को उप- 

देश देते हैं। यह कल्पना भी ठीक नहीं उतरती; क्योंकि वहाँ भी प्रश्न होगा कि योग, 
यज्ञ, तप आदि करने की प्रेरणा ही उन्हे कहाँ से मिली ! योगादि का ज्ञान वेद से 

ही माना जाता है और बेद को इनके आधार पर उत्पन्न मान लिया जायगा, तो स्पष्ट 

अन्योन्याश्रय-दोप हो जायगा | विना योग, तप आदि के वेद का निर्माण नहीं हो 
सकता और बिना वेद के यश, तप आदि जाने नहीं जा सकते, इस अन्योन्याश्रय से 
उद्धार पाने का कोई उपाय नहीं। इसलिए, अगत्या वेद को अकत्त क ही मानना 
पड़ता है, अर्थात्‌ उनका बनानेवाल्य कोई नहीं, वह स्वतः ग्रादुर्भूत है । 

(ख ) दूसरी युक्ति अकर्तक माननेवालें की यह है कि जो वस्तु जिसकी 
बनाई होती है, उसके साथ उसके कर्तता का स्मरण किसी-न-किसी रूप में हो ही 
जाया करता है, किन्तु वेद के कर्ता का स्मरण अश्रान्त रूप में आजतक किसी को 
नहीं हुआ । इससे भी यही सिद्ध होता है कि इनका कर्त्ता कोई है ही नहीं | यदि होता, 
तो उसका अवश्य स्मरण होता | कदाचित्‌ यह कहा जाय कि बहुत-से पुराने ग्रह, 
कूप, आराम आदि ऐसे मिलते है, जिनके बनानेवाले की स्मृति आज किसी को नहीं, 
किन्तु फिर भी वे अकृन्रिम तो नहीं माने जा सकते । इसी प्रकार, शब्द-समृह-रूप बेद 


वेद-प्रादुर्भाव के विभिन्न सत आर उनका समन्वय ४५ 


। 


के तीन देवता अग्नि, वायु और सूर्य को भी कई श्रुतियों में कक , यजुः और साम 
के रूप में बताया है | अग्नि ऋक है, वायु यजुः हे और आदित्य साम है। कई श्रुतियों 
में इन तीनों देवताओं से तीनों वेदों की उत्पत्ति भी बताई जाती है, जिसका स्पष्टीकरण 
आगे वेद-प्राहुर्माच के निरूपण में किया जायगा | इस तरह वाक्‌ शब्द से और ऋक्‌ , 
यजुः, साम शब्दों से अनेक वेजश्ञानिक अर्थ श्रुतियों में प्राप्त होते हैं| 

यहाँ बहुत-से विद्वान सजनों को शंका होगी कि आस्मम से यहाँ तीन ही 
वेदों का विथरण क्यों ? इस प्रसज्ञ में चोथा अथर्ववेद क्यों नहीं आया ! इसका उत्तर 
यही है कि वैज्ञानिक परिभाषा मे ये तीनों वेद अग्नि-रूप हैं, और अथर्ववेद आपू-रूप 
और सोमग्रधान है, जिसका विवरण आगे सृष्टि-प्रक्रिया सें ही करेंगे | 

यह मूलतत्त्व रूप वेज्ञानिक वेदों का संक्षितत विवरण हुआ | इन सब वेदों का 
निरूपण जिन अन्थों और पुस्तकों में है, वे ही हमारी आर्य जाति के स्व॑स्व, सर्वमान्य 
ग्न्थ-रूप वेद हैं। उन वेदों का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इसमें भी बड़ा मतभेद 
सुनकर विचारक विद्वान्‌ बड़ी श्रान्ति में पड़ जाते हैं, इसलिए उनके प्रादुर्भाव का भी 
यहाँ निरूपण कर देना प्रसज्गग्राप्त है| 


वेद-प्रादुभोव के विभिन्न मत और उनका समन्वय 


यह झब्दप्रमाण-रूप स्वत/प्रमाण वेद ग्रन्थ सभी ज्ञान-विज्ञानों का भाण्डार है, 
यह आय जाति का सुद्ढ़ विश्वास है। यह ग्रन्थ-रूप वेद मनुप्य जाति को किस 
प्रकार मिला, इस पर शिष्ट-सम्प्रदाय में तीन प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित हैं, जिनका 
विवरण प्राचीन मिन्न-मिन्न अस्थों में मिलता है । 
( १ ) वेद किसी के बनाये हुए नहीं, खतः आविर्यृत हैं । अतः, अपौरुषेय हैं | 
( २ ) वेद ईश्वर-क्ृत हैं। ईश्वर-रूप ही हैं, ऐसा सिद्धान्त भी इसी के अन्तर्गत है | 
(३ ) ईश्वर के अनुग्रह से जिन परीक्ष विषयों का ज्ञान प्रात्त कर महर्पियों ने अपने 
शब्दों में प्रकट किया, वे ही बेद हैं। ( ब्रह्मा को प्रथमतः प्रास हुए; वा 
अम्नि, वायु, सर्य को प्रात हुए, उन्होंने श्रचार किया--ये मत भी इसी 
शाखा में अन्तर्निहित होते हैं )। 
इन तीनों मतों की अवान्तर शाखाएँ बहुत हैं, जिनकी संख्या ४० से ऊपर है । 
वेद को न माननेवाले सम्प्रदायों के ऐसे मत भी है, जो वेद को निर्दय पुरुषों, घूत्तों 
के बनाये मानते हैं। और, कुछ एक पाश्चात्य विद्यान्‌ वेदों को प्रारम्भिक सभ्यता-काछ 
के अपरिपक ज्ञान कै फलभूत कहते हैं, किन्तु उन सबकी विस्तृत समालोचना यहाँ नहीं 
की जायगी। केवल शिए-परिगहीत पूर्वोक्त तीन सिद्धास्तों पर ही विवेचन किया 
जायगा | विवेचन से ही विरुद्ध मतों की आछोचना हो जायगी | 
पहला सिद्धान्त भीमांसा के आचार्य जैमिनि ने प्रकट किया है, और भाषकार 
शबरखामी, वात्तिककार कुमारिलभट्ट आदि ने इसका विस्तृत विवेचन किया है | 
इनकी प्रधान युक्तियाँ निम्नलिखित हैं-- 
( क ) मनुष्य जिन स्वर्ग, देवता आदि को प्रद्मक्ष नहीं देख सकता, अथवा 


४८ बंदिक विशञान और भारतीय संस्कृति 


समुदाय मिन्न-भिन्न प्राकृतिक सामग्री से हो गया है | वर्णसमुदाय-रूप ही वेद हैँ, इसलिए 
उनकी अक्नन्रिमता में कोई बाधा नहीं आती | 

यह भी स्मरण रहे कि मीमांसकों के सिद्धान्त में दृदय जगत्‌ की सृष्टि और प्रल॑य 
मानने में कोई भी प्रमाण नही है। थे मानते हं---न कदाचिदनीहन्म जगत”, अर्थात्‌ 
जगत्‌ सदा इसी रूप में चल रहा है । इससे भिन्न अवस्था में कभी था, ऐसा मानने का 
कोई प्रमाण नहीं है | उपनिपदादि के सृष्टिप्रत्य-प्रतिपादक वाक्य अर्थवादमात्र हैं| वे 
विधियों की स्तुतिमात्र करते हैं, स्वार्थ में उनका कोई तात्पर्य नहीं है । इसलिए, जैसे 
सब जगत्‌ अनादि काल से इसी रूप में चल्म आ रहा है, उसी प्रकार वेद भी अनादि 
काल से चले आ रहे हैं, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं | इस सिद्धान्त का पुष्टीकरण 
श्रुति-स्मृति-पुराण आदि से भी होता है । 


यथा प्रदीत्षात्‌ पावकाद्‌ चिस्फुलिड्ज व्युच्चरन्ति, एवं वा अरे अस्य 
महतो भूतस्य निः्दवसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदी यजुर्वेदः सामवेदो5थर्वा- 

ड्ञिर्स इति | 
( श० बआ०, काण्ड १४, बृहदारण्यकोपनिपद ) 


इसका अमिप्राय यह है कि जैसे प्रन्बल्ति पावक से छोटे-छोटे अमिकण 
निकलते हैं, उसी प्रकार महाभूत परमात्मा के निःश्वास-रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
और अथर्वाद्विस्स बेद आदि प्रकय होतें हैं | इससे स्पए्ट हो जाता कि जैसे निःश्वासादि 
में मनुष्य का स्वातन्त््य नहीं है, वह इच्छापूर्वक इवास-ग्रश्वास नहीं चलाता, प्रत्युत 
प्रकृति के नियमानुसार झ्वास-प्र्वासादि उससे प्रकट होते हैं, वैसे वेद-निर्माण में 
भी ईइवर की स्वतंत्रता नहीं है, वह उन्हें इच्छापूर्वक नहीं बनाता, किन्तु नित्य बेद 
उससे प्रकय्मात्र हो जाते हैं। 'नित्या वागुत्सश स्थयंभुबा', इस श्रुति में भी यही 
आशय प्रकट किया गया है कि नित्य वाणी-रूप वेदों को स्वयंभू ईश्वर ने प्रकाशित 
कर दिया | 


यदि वे प्रजापतेः परसस्ति वागेव तदू। 
(द० प० ५१३११ ) 
अथांत्‌ , प्रजापति से भी पर कोई वस्तु है, तो वह वाक्‌ ही है । इत्यादि श्रुतियों 
में वेद-रूप वाकू की अनादिता और नित्वता शतशः उद्घोपित हुई है । 


अनादिनिधना नित्या वामुत्खशण खयंशुदा। 
आदो चेदमयी नित्या यतः सर्वाः पअचृुत्तयः ॥ 
अर्थात्‌ , जिसका न आदि है, न अन्त, ऐसी नित्य वेदमयी वाणी को खयंथू 
ब्रह्म ने प्रकाशित किया । उससे ही संसार के सब व्यवहार प्रारम्भ हुए | 
सर्वेषां तु ख नामानि कर्माणि च पृथऋकू-पृथक । 
वेद शब्देश्य एवादों पृथक्संस्थाश्थ निमममे ॥ 


चेद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत ओर उनका समन्वय ८७ 


को भी अकृत्रिम कैसे कहा जाय ? तो इसका यही उत्तर है कि जीर्ण कूप, आराम 
आदि के कर्ता का किसी-न-किसी रूप में किसी-न-किसी को अवश्य स्मरण रहता ही है | 
किन्तु वेद के कर्त्ता का स्मरण तो किसी को भी हुआ हो, ऐसा पता नहीं छूगता। 
जिन विद्वानों ने प्रतिपक्ष रूप में खड़े होकर भी इस बात का प्रयत्न किया कि हम 
कर्ता का पता लगाचेंगे ही, वे भी निश्चित रूप से किसी निर्णय पर पहुँचने में असफल 
ही रहे । जब कोई पता लगा ही नहीं सकता, तो स्पष्ट ही मानना पड़ेगा कि वेद का 
कर्ता कोई है ही नहीं । 
मन्त्रों के साथ जिन ऋषियों का उल्लेख मिलता है, वे ही उनके कर्ता हैं, यह 
मानना तो नितान्त ही भूल है। वे तो प्रवचनकर्ता हैँ, अर्थात्‌ जिन्होंने मन्‍्त्रों का 
प्रचार किया या इनके अनुष्ठान से और इनकी वत्ताई हुई विद्याओं और विधियों से लाभ 
उठाया, उन्हीं के नाम मन्‍्त्रों के साथ प्रतिष्ठित रखे गये हैं। वे कर्ता नहीं हो सकते | 
( ग) कुछ विद्वान यह भी युक्ति देते हैं कि केवल स्वर्ग, अपूर्ब, देवता आदि 
ही शान अनुपपत्न नहीं, सपध्टि के आरम्भ में सकान बनाना, खेती करना आदि 
विभिन्न व्याबह्रिक ज्ञान भी मनुष्यों को सर्वप्रथम केसे हुआ ? जब मनुष्यों की यह 
प्रकृति देखी जाती है कि उन्हें विना सिखाये नई वात स्वतः नहीं आती। शिक्षा प्रास 
कर लेने पर वे भले ही देखी हुई बातों के आधार पर नई-नई खोज कर सकें, किन्तु 
कुछ भी जिन्होंने नहीं सीखा है, वे स्वयं कोई खोज कर डालं, यह असंभव है | कई 
वेद्दानों ने अनुभव के आधार पर लिखा है कि कुछ छोटे बालकों को भेडिये उठा 
ले गये, बहुत समय बाद उनका पता चला और उन्हे छाया गया, तो वे किसी भी प्रकार 
की मानवीय चेश में असमर्थ पाय्रे गये | वे न वो सकते थे और न कोई मानवोचित 
व्यवहार ही कर सकते थे | इससे स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि मनुप्य सीखने पर ही कुछ 
कर सकता है | इसलिए आरम्म में वेद के द्वारा ही उन्हें यह सारा व्यावहारिक ज्ञान 
प्रात्त हुआ, अतः वे वेद किसी मनुप्य के बनाये नहीं हो सकते | 
इस सिद्धान्त पर एक बहुत बड़ा प्रइन यह उठता है कि बेद शब्दसमूह-रूप हैं 
और दब्द का उत्पादन कण्ठ, ताछ॒ आदि शरीरावयवों की सहायता से होता है, तो जब 
एक भी शब्द अक्नन्रिम उत्पन्न नही हो सकता, तब शब्द्समृह-रूप वेद को अक्ृन्रिम कैसे 
मान लिया जाय £ इसका उत्तर सीमांसक देते हैं कि शब्द उत्पन्न नहीं होता, वह 
निल है। वर्तमान में जिन कारणों को हम शब्द का उत्पादक समझते हैं, थे उत्पादक 
नहां, अभिव्यज्जक मात्र €ै। उच्चारण से नित्य शब्द की अभिव्यक्ति मात्र होती है 
इसलिए तो मिन्‍्न-भिन्‍न मनुष्यों द्वारा उच्चारित क, ग आदि वर्णों में प्रत्यमिज्ञा हो 
जाती है कि यह वही ककार, गकार हैं आदि | यदि उच्चारण से शब्द उसन्न होता, तो 
मिन्न-मिन्न पुरुषों द्वारा उच्चारित वर्ण मिन्न-मिन्न होते और उनमें वहीं ककार इत्यादि 
प्रद्यभिन्ना नहीं हो सकती थी । ओर, उच्चारण-काल में ही वर्ण उत्पन्न होते और उत्पन्न 
होते ही नष्ट हो जाते, तो उनका समुदाय भी नहीं वन सकता था | फिर वर्णसमुदाय-रूप 
पद और पदसमुदाय-रूप वाक्य कहाँ से बनते ! पद-वाक्यों से अर्थ-प्रतीति होकर जो 
व्यवहार चलता है, वह केसे चलता ! इसलिए वर्णों को नित्य ही मानना पड़ेगा | उनका 


७७० वदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति 


तस्माचक्षात्सवेहुत ऋचः सामानि जशिरे। 
छन्दांसि जज्षिरे तस्माद्जुस्तस्मादजायत ॥ 
( पुरुपसूक्त ) 


अर्थात्‌ , सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋक्‌ , यज्ञ, साम 
और छन्द, अर्थात्‌ अथर्वबेद प्रकट हुए | 

स्ट्ृति-पुराणादि में भी ईश्वर के एकरूप ब्रद्या के मुखों से बेदों का उत्तन्न 
होना कहा गया है | 

दूसरी बात यह भी है कि प्रामाष्य स्वतःसिद्ध नहीं होता; अपित कारण में गुण 

होने के कारण ग्रमाण में प्रामाण्य आता है। छब्द में वक्ता यदि आस हो, तो प्रामाप्य 
माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि वेद का कोई वक्ता न हो, तो उसमे प्रामाण्य 
केसे माना जा सकेगा | ईश्वर को वक्ता मान लेने पर बेदों के प्रामाण्य में कोई संदेह नहीं 
उठ सकता; क्योंकि वह परम आम है | अतः, वेदों को ईश्वर-कृत मानना ही उत्तम 
सिद्धान्त है। वेद अनंत श्ञान-रूप हैं और ईश्वर का ज्ञान भी अनन्त माना जाता है | 
अतः, कई जगह वेद को ईश्वर का रूप भी बताया गया है। ज्ञानरूपता से ही इसकी 
उपपत्ति समझनी चाहिए। उत्तर-मीमांसा ( वेदान्त ) में भी इसी से मिल्ता-ज़ुलूता 
रिद्धान्त प्राप्त होता है | वहाँ आकाश काल, आदि कोई भी पदार्थ सर्वथा नित्य नहीं 
माना जाता पूर्ण रूप से नित्य तो एक परब्ह्म ही है। आकाशादि सृष्टि में उन्न 
होते हैं और प्रढय में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार की नित्यता वे शब्दों मे . भी 
मानते हैं। और, ऐसा ही नित्य वेदों को भी कहते हैं | 

इस सिद्धान्त पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, ईश्वर भी तो निराकार.-है, 
फिर कण्ठ-ताड भादि के अमिषात से उत्न्न होनेवाले शब्द-रूप वेद उसने कैसे प्रकट 
किये, शब्दों का उत्मादन निराकार के द्वारा कैसे हुआ! और, उनका प्रसार किस रूप 
में हुआ ! इसका उत्तर पुराणों और आगम-शास्त्रों मे इस रूप में दिया जाता है कि 
वाक्‌ चार प्रकार की है--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी। इनमे से परा तो 
आत्मा की मुख्य शक्ति-रूप ही है। उसका कोई खरूप निश्चित नही किया जा सकता | 
पश्यन्ती वह बाक्‌ है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनो एक रूप में रहते हैं, दोनों 
का विभाग नहीं होता | इसे केवल प्रकाश-रूप कहकर शाख्रों में वर्णन किया गया है। 
भध्यमा में शब्द और अर्थ का विभाग तो हो जाता है, किन्तु शब्द मन ही मन में 
मेंडराते रहते हैं, कण्ठ, तार आदि का कोई व्यापार उनमें नहीं होता और न उन 
शब्दों को कोई सुन सकता है। इसे छोक में मन से बात करना कहते हैं। चौथी 
वाकू बैखरी है। यह दो भागों में विभक्त है--एक उपांश-भाषण, अर्थात्‌ काना-फूसी 
और दूसरा उच्चैःखर का मापण, जिसे सब सुन सकें | परा, पव्यन्ती, मध्यमा का 
कणप्ठ, ता आदि व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं । केवल बैखरी में ही कण्ठ, ता आदि 
व्यापार की आवश्यक्रता होती है। परा, पश्यन्ती में तो पुरुष का भी कोई खातंत््य 
नहीं है। वे तो निर्विकष और सविकल्प ज्ञान-रुप होने के कारण खतःसिद्ध हैं। शान 
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आर्थात्‌, प्रजापति ने सब जाति-व्यक्तियों के नाम और कर्म एवं सब प्रकार की 
संस्थाएँ बेद शब्दों से ही बनाईं | 

इन सब स्मृतियों से भी बेद की अनादिता और नित्वता स्पष्ट सिद्ध हो जाती है 
और इससे वेद अनादि और अपौरुषेय ही ठहरते हैं | 


दूसरा सिद्धान्त न्याव-चैज्येपिक-दर्शनों के अन्धों में मिछ्ता है। उनका 
कहना है कि पूर्वोक्त सिद्धान्त के अनुसार वेद किसी मनुष्य ने नहीं बनाये और वे 
अनादि हैं, उनसे ही सब प्रकार की प्रद्वत्ति चली है, यह तो ठीक है | किन्तु शब्द को 
नित्य नहीं माना जा सकता , ओर झब्दों का समृह तो सुतरां कभी नित्य नहीं हो 
सकता । शब्दों की उत्पत्ति वागिन्द्रिय द्वारा होती है, यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं, तब उसे 
नित्य कैसे मान लिया जाय ! ओर, प्रत्येक ग्रन्थ किसी रचयिता के द्वारा ही सवा जाता है, 
तब वेद-रूप अन्य अकस्मात्‌ प्रादुर्भत हो गया, यह केसे मान लें। सृष्टि-प्रढब- 
व्यवस्था भी अनुमान ओर शब्द दोनों प्रमाणों से सिद्ध है, फिर उसका अपलाप कैसे 
किया जा सकता है। जबकि जगत्‌ प्रत्यक्ष हो परिवर्तनशीक दिखाई देता है, तब 
न कदाचिदनीह्शं जगत, यह सिद्धान्त ठहर ही केसे सकता है। तब एक वार प्रलूय होने 
पर फिर वेद प्रकट होंगे, तो उनका कोई कारण तो अवश्य ही सानना पड़ेगा | 
इसलिए यह सिद्धान्त युक्ति-युक्त है कि जैसे जगन्नियन्ता परमात्मा ने सब जगत्‌ को 
बनाया, वैसे ही उसी ने सब वेदों का निर्माण किया, और उनके द्वारा ही सब जगत्‌ 
को शिक्षा दी | वेदों की वाक्य-रचना स्पष्ट ही चुद्धिपूर्वक की हुई प्रतीत्त होती है । 
इसलिए, किसी बुद्धिमान को उनका कारण भी मानना ही पड़ेगा। वह सर्वबुद्धि- 
निधान परमेश्वर ही उनका कारण हो सकता है। सब श्रुत्ति, स्मृति, पुराण आदि भी 
इसी का प्रतिपादन करते हैं | पूर्व में जो प्रमाण दिये गये हैं, उनमें भी स्वयंभू परमात्मा * 
के द्वारा ही वेदों का प्रकट होना बताया गया है। निःश्वास-रूप कहने का या परमात्मा 
के द्वारा निर्मित न कहकर उत्सए ( प्रकट किये गये ) कहने का अमिप्राय यही है कि 
प्रतिकत्प में जब-जत्र सृष्टि होती है, तब-तब ये वेद इसी रूप में परमात्मा द्वारा बनाये 
जाते हैं। अनादि-परम्परा-प्रात् होने के कारण ओर कोई परिवर्त्तन किये जाने के 
कारण इनमें स्वतन्त्र रूप से बनाये जाने का व्यवहार नहीं किया जाता, प्रत्युत इन्हें 
नित्य ही माना जाता है। यह नित्य शब्द लाक्षणिक है। 


नित्यता दो प्रकार की होती है--( १ ) कूय्स्थ नित्यता और ( २ ) प्रवाह- 
नित्यता | आकाश, कार आदि जो सदा एकरूप रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्त्तन नहीं 
होता और निरवयव हैं, प्रत्य में भी प्रीन नहीं होते, वे कूय्स्थ नित्य कहे जाते हैं । 
और जो परिवर्त्तनशील होने पर भी नित्य बने रहते हैं, थे प्रवाह नित्य हैं | जैसे---जल 
का प्रवाह गंगा आदि नदियों में सदा रहता है, किन्तु जो जल एक क्षण पूर्व था, वह 
दूसरे क्षण में नहीं रहता | इसी प्रकार, वेद के शब्द भी एक नहीं रहते, अर्थात्‌ जो पहले 
थे, वे ही अब नही हैं | उनके सहद्य ह्वी दूसरे शब्द उलन्न होते रहते हैं | उनका प्रवाह 
अविच्छिन्न रहता है | मन्न-भाग में तो स्पष्ट ही वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से श्रुत है-- 


ही 
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यास्पयों मन्त्रक्तो मनीपषिणः अस्वेच्छन्‌ देवास्तपसा श्रमेण। 
तां देवीं वाचं हविपा यजामहे सानों दधातु सुकछृतस्य छोके ॥ 
( तै, ब्रा, २७७ ) 


यहाँ देव शब्द विद्यान का बोधक है। शतपथ-ब्राह्ण (२। २। २। ६) में 
स्पष्ट लिखा है कि देव दो प्रकार के होते हैं | जो मुख्य देव हैं, वे तो हे ही, उनके 
अतिरिक्त जो बेद पढ़े हुए ओर वेद की व्याख्या करनेवाले हैं, वे विद्वान्‌ ब्राह्मण मनुष्य 
होने पर भी देव हैं। ये दूसरे प्रकार के देव ही प्रकरणानुसार यहाँ पर ग्राह्म होंगे, तब 
इस श्रुति का अर्थ यों होगा-- 
विद्वान ब्राह्मण जो मनीपी ओर मन्त्रकर्ता ऋषि हैं, उन्होंने अपने तप ओर 
श्रम से जिस देवी वाक्‌-रूप वेद का अन्वेषण किया, अर्थात्‌ उसे प्राप्त और प्रकट किया, 
उस देवी वाक की हम पूजा करते हैं, वही हमें सुक्ृत के छोक में प्राप्त करे | 
नम ऋषिश्यों मन्‍्नरूद्भ्यों मस्त्रपतिभ्यः । 
( तै० ब्रा० ४ १ १) 
आर्थात्‌ , मन्त्रों के कर्ता ओर मन्‍्त्रों के स्वामी ऋषियों को हम प्रणाम करते हैं | 
यहाँ मन्त्रपति शब्द से उनके प्रचारक लिये जायँगे | इससे सिद्ध हो जाता है 
कि मन्‍्त्रों के कर्ता भी ऋषि हैं ओर प्रचारक भी | प्रचारक पद से ही उन्हें प्रकरणबद्ध 
संहितादि रूप में परिणत करनेवाले भी ले लिये जायेंगे | 
इसे सर्व वेदा निर्मिताः सकल्‍पा; सरहरुयाः । 
इत्यादि श्रुतियों द्वारा गोपथ-ब्राह्मण में भी वेदों का निर्माण स्पष्ट बताया है, 
और अंगों के नाम भी साथ हैं, अंगों के निर्माता ऋषि हैं, इसमें तो.कोई मतभेद 
नहीं है | अतः, वेदों का भी ऋषियों द्वारा निर्माण इससे सिद्ध होता है । 
अजान्‌ ह वे पृश्नींस्तपस्यमानान, ब्रह्म स्वयस्म्वभ्या नर्षत्‌ 
तद्‌ ऋषेणामपित्वम ॥ 
इसका अर्थ है कि तपस्या करते हुए अजप्र्नि नाम से प्रसिद्ध महापुरुषों को 
स्वयंभू ब्रह्म प्रास हुआ । यही ऋषियों का ऋषित्व है। यहाँ अज शब्द का अर्थ 
माधवाचार्य आदि भाष्यकारों ने यह किया है कि वे ऋषि छोग सृष्टि के आरम्म में एक 
बार ही जन्म ग्रहण करते हैं | हम संसारी जीवों की तरह बार-बार जन्म-मरण के चक्कर 
में नही पड़ते | तात्पर्य यह कि वे ईश्वर-प्राप्त दिव्य ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, बार- 
बार बेद-प्रचार के लिए आधिकारिक पुरुष बन जाते हैं | इसीलिए, बार-बार जन्म-प्रवाह 
में न पड़ने के कारण ही उन्हें 'अज” कहा गया है: और ज्ञान द्वारा वे निर्मल हो गये हैं, 
यह पृद्दिन शब्द का अर्थ है | एर्नि शुक्ल का वाचक है | निर्मल को शक्ल कहना युक्ति- 
युक्त है। अज शब्द का दूसरा अमिप्राय यह भी हो सकता है कि-- 


अजामेकां लोहिवशुकुकूप्णां वह्ीः प्रजाः खजमार्ना सरूपाः । 
अजो होको जुपमाणो5जुशेते जहात्येनां भुक्तमोगा अजोड5च्यः ॥ 
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का स्वरूप मनुष्य के बनाने से नहीं बनता। वह तो नित्य चस्तु है, जो प्रमाणों के 
आधार पर आविर्भूत होता है। इसी मुख्य नित्य ज्ञान को वेदान्त-दर्शन में ब्रह्म-रूप 
ही माना गया है, ओर मनोवृत्ति-रूप शान प्रमाणों के आधार पर संगठित होता है। 
पण्यन्ती में सी झब्द और अर्थ का विभाग नहीं हो पाता । मध्यमा में शब्द-अर्थ का 
विभाग होने पर वहाँ पुरुष का स्वातंत्य होता है कि वह जैसे चाहे, वेसे शब्दों का 
संगठन कर लेता है और बैखरी द्वारा उन्हें प्रकट करता है । ऐसी स्थिति में मी ऋषि- 
भहर्षियों की पश्यन्ती या सध्यमा वाणी में परमात्मा ने वेदों को प्रकट कर दिया, और 
उन्होंने बैखरी द्वारा शिष्य-प्रशिष्यों में उनका प्रचार किया, ऐसा मानने में कोई आपक्ति 
नहीं आती | पुराणों में भी इतनी विशेषता और भी मिलती है कि परमात्मा ने पहले 
जगन्निर्माता ब्रह्मा की बुद्धि में बेदों को प्रक८ किया, और ब्रह्मा कै द्वारा ऋषि-महर्षियों 
को उनकी शिक्षा मिली | श्रीमद्धागवत में मंगलाचरण में ही यह स्पष्ट कहा गया है कि 
पिन ब्रह्म हुदा य आदिकवयें, अर्थात्‌ जिस परमात्मा ने हृदयस्थ बुद्धि के द्वारा 
आदिकवि ब्रह्मा को वेद-विस्तार दिया | आगे भी लिखा है--'प्रचोदिता येन पुरा 
सरस्वती वितन्वताइजस्थ सत्तीं स्प्रतिं हुदि', अर्थात्‌ जिस भगवान्‌ की प्रेरणा से आज 
ब्रह्मा को वेदों की स्मृति-रूप सरस्वती प्रास हुई। इसी प्रकार से अन्यान्य पुराणों में भी 
कई स्थानों पर वर्णन आता है। 
इस पर अनेक विवेचक विद्वानों का तीसरा पक्ष यह उपस्थित होता है कि 
ब्रह्मा भी तो कोई शरीरधारी पुरुष नहीं, वह परमात्मा का ही एक सृष्टिकारक रूप है, 
और उसके चतुर्मंख आकार आदि का वर्णन तो एक वैज्ञानिक आधार पर कब्पना- 
मात्र है | तब बेखरी वाक्‌ द्वारा ब्रह्मा से भी शब्दराशिरूप वेद प्रकट नहीं हो सकते । यदि 
ब्रह्मा को साकार भी मान लिया जाय, तो भी वह सृष्टि करता हुआ मनुष्यों को 'पढ़ाता' 
भी रहा--यह बात समझ में नहीं आती | इसके अतिरिक्त एक ही मन्त्र भिन्न-मिन्न वेदों 
वा एक ही बेद में बार-बार क्यों आया १ शाखा-मेद सें सन्‍्हरों का पाठ-मेद क्यों हुआ, 
और एक शाखा के पाठ की दूसरी शाखा में निन्‍्दा क्‍यों की गई ! जैसा कि तैत्तिरीय 
शाखा में यजुर्चेद के प्रथम मन्त्र का 'इपे त्वोजं त्वा बायवःस्थोपायवःस्थ' पाठ है, 
ओर माध्यन्दिनी शाखा के शतपथ-ब्राह्मण में 'उपायवःस्थ' बोलने की निन्‍्दा की गई है | 
इन सत्र बातों की उपपत्ति ईश्वर-कृत मानने में ठीक बेठती नहीं, इसलिए ब्रह्मा ने भी 
ऋषि-महर्पियों की पश्यन्ती वा मध्यमा वाक्‌ में ही वेदों को प्रकट किया, ओर बैखरी 
वाक्‌ में तो वेद प्रथमतः उन्हीं ऋषि-महर्षियों द्वारा प्रकट किये गये, जिनका नाम 
उन-उन मनन्‍्त्रों के साथ लिया जाता है, और जिस स्मरण का आधार बवैदिकों 
की परम्परा एवं सर्वानुक्रमणी-सूत्र आदि हैं। अतः, सामान्य जनता जो कैबल 
वैख़री वाक को ही वेद समझती है, वा कहती है, उसकी दृष्टि में तो बेद के 
कर्ता वे ही ऋषि-महर्षि सिद्ध होते हैं--जिनके नाम मनन्‍्त्रों या ब्राह्मणों 
के साथ छगे हुए हैं। उन्हें ज्ञान अवश्य परमात्मा की छपा से प्रात हुआ, इसमें 
संदेह नहीं ।इसी अभिप्राय से स्थान-स्थान पर ऋषि-महर्पियों को ही वेद का कर्ता 
कहा गया है। 


५४ घदिक विशान और भारतीय संस्कृति 


यह मंत्र ऋषियों का पूर्वापर-माव बताता है। बह भी तभी संभव है, 
जब मनुप्य-रूप ऋषियों को कर्ता माना जाय | यदि किसी पुरप का सम्बन्ध बेद- 
मन्त्रों से न मानें, तो पूर्वापरी भाव किसका ! अर्थात्‌, पूर्व ऋषि कोन और अपर ऋषि 
कौन, इसकी कोई व्यवस्था नहीं लगाई जा सकती | 


युगान्तेषन्तहितान बेदान्‌ सेतिहासान्महर्पयः । 
लेमिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुचा॥ 


अर्थात्‌, युगों के अन्त में जब वेद अन्तर्हित, अर्थात्‌ प्रढदीन हो गये, तब आगे 
पुनः युग का आरम्म होने पर इतिहास-सहित उन वेदों को ब्रह्म की आज्ञा से ऋषियों 
ने प्राम किया । इत्यादि बहुत-सी स्मृतियाँ मी ऋषियों के द्वारा ही वेदों की प्रघव्ना 
बतला रही हैं । 

सारांश यह कि लोकिक दब्दों का यह क्रम प्रसिद्ध है कि पहले वक्ता किसी 
लोकिक प्रमाण के द्वारा अर्थ का ज्ञाम प्राप्त करता है और उसे दूसरों को बताने के 
लिए झब्दों द्वारा प्रकट करता है | यह प्रक्रिया वेदों में नही मानी जा सकती; क्योंकि 
किसी भी दूसरे लौकिक प्रमार्ण से वेद-प्रतिपादित स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का ज्ञान 
प्राप्त नहीं हो सकता | इसलिए, इस दृष्टि से तो ज्ञान-रूप वेद को अपौरुषेब, अलौकिक 
या ईश्वर-प्रदत्त कहा जा सकता है, किन्तु सृष्टि के आरम्म में ऋषियों ने तप वा 
यज्ञ किया, तब उनके अन्तःकरण में ईश्वर ने दिव्य शान दिया, उस ईश्वर-प्राप्त दिव्य 
शान को अपने शब्दों द्वारा ऋषियों ने प्रकट किया, पढ़ाया और फैलछाया । यह प्रक्रिया 
सब प्रमाणों से सिद्ध होती है। निरुक्तकार यास्क ने भी प्रथम काण्ड के प्रथमाध्याय के 
अन्त में इस क्रम को स्पष्ट छिखा दै-- 


साक्षात्क्ृतधर्माण ऋपयो वभूचुः। ते अवरेभ्यो5साक्षात्कृत घर्मभ्य 
डउपदेशेन भनन्‍्त्रान्‌ सम्प्रादु) । उपदेशाय ग्लायन्तोडवरे विद्मश्नहणाय इस 
श्रन्थं समास्तासिपुवर्द च वेदाज्ञानि व ॥ 


इसका अर्थ स्पष्ट है कि आदि ऋषियों को सब जगत्‌ के वस्तु-धर्मा का और 
मनुष्य के कर्तव्य आदि का साक्षात्कार, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान प्रा्त हुआ था । ( ऐसा शान 
उनके तप आदि से प्रसन्न भगवान्‌ की कृपा का ही फल था, यह मानना ही पड़ेगा; क्योंकि 
किसी छोकिक प्रमाण से ऐसा ज्ञान प्रात्त होना संमव नही । हमारे शास््रों में बुद्धि आदि 
का क्रमिक हास ही माना गया है। तदनुसार जब आगे के सुनियों को वैसो तथ्य 
साक्षात्कार न हो सका, तव पूर्व ऋषियों ने उपदेश द्वारा मन्त्रों के रूप में उन्हें ज्ञान दिया, 
जिन्होंने साक्षात्कार किया वे ऋषि कहलाये, और जिन्होंने पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया, वे 
मुनि |) आगे बुद्धि कै हास के कारण जब केवल मन्नों के संकेत से इस प्रकार के तत्वशान 
का धारण न रह सका, तब सहिता-रूप में मन्न-साग और कर्मविधि-रूप में ब्राह्मण-माग 
का संकलन हुआ । ( बिल्मग्रहण का अर्थ कई प्राचीन विद्वान्‌ भेदपूर्वक ग्रहण करते हैं, 
अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न रूप से सब तत्वों को समझने के लिए भिन्न-भिन्न अ्न्यों की 


वेद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत और उनका समन्वय ५३ 


डे 


इस इवेताश्वर-श्रुति में प्रकृति को अजा और पुरुष को अज कहा गया हैँ | पुरुष 
सर्वथा निलिप्त रहता है। वह प्रकृति का द्रशमात्र है, उसके श॒र्णों से बद्ध नहीं। इसी 
प्रकार, थे ऋषि लोग प्रकृति के वन्धन से विमुक्त हो गये, अतः उन्हें अज कहा गया | 
तीसरी बात यह भी है. कि अजपृश्नि आदि नामों से पुराणों में कुछ ऋषि प्रसिद्ध हैं, 
उन्हीं का यहाँ उल्लेख हुआ है | अस्तु; जो कुछ भी हो, इस श्रुति से इतना अवश्य 
सिद्ध हो जाता है कि तपस्या करते हुए ऋषियों को वेद का ज्ञान मिला, और इसी कारण 
वे ऋषि कहलाये | ऋक-संहिता का एक मन्त्र भी इस विपय का संकैत करता है-- 


यक्षेतर वाचः पदवीयमायंस्तानन्बविन्दन्दपिसु प्रविष्ठाम । 
तामा भ्ृत्या व्यदधुः पुरुता ता सप्तरेसा अभिसनमन्ते ॥ 
(ऋक्१०७१| ३ ) 

इसका अर्थ है कि विदितार्थ धीर पुरुषों ने पद से प्राप्ष होने योग्य वाक्‌ के 
सार्ग को यज्ञ से प्रात किया और उस वाक्‌ को अति सूक्ष्म अर्थों के जाननेवाले ऋषियों 
में प्रविष्ट पाया | तदनन्तर उस वाक््‌ को विस्तार से संबादन कर बहुत देशों में फैलाया, 
अर्थात्‌ बहुतों को पढ़ाया | ऐसी वाकू को शब्द करते हुए सात पक्षी चारों ओर 
फैलाते हैं | यहाँ पश्षीवाचक 'रिम! छब्द से गायत्री आदि सात छन्‍्द विवक्षित हैं | इन 
हन्‍्दों की पश्षिरुपता आ्क्मणों में कई जगह वर्णित हुई है। उन्दों को पक्षी क्‍यों कहा 
जाता है, यह वेज्ञानिक तत्त्व है | जिसका विवरण यहाँ अप्रासद्विक हो जायगा | अस्त; 
प्रकृत विधय में इस मन्त्र से यह सिद्ध हो जाता है कि पहले ऋषियों के हृदयों में शान 
का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने उसे छन्‍्दोवद्ध किया, और वाक्य-रुस में मुनियों को पढ़ाया, 
ओऔर सुनियों ने मनुष्यों में उसका प्रचार किया । 

यो वे ज्ञातो5नूचानः स ऋषिः । 
(दा०प०वत्रा० ४। ३। ९ ) 

यह ब्राह्मण-श्रुति भी यही संकेत करती है कि जो ज्ञान प्रात करते हैं और उसका 

अनुवचन करते हैं, अर्थात्‌ औरों को पढ़ाते हैं, वे ही ऋषि कहलाते हूं । 


ये समुद्रान्षिरखतन देवास्तीद्णामिर/्त्रेतिः । 

खु देवो अद्यवद्धियाद्‌ यत्र निर्वपणं दघुः ॥ 
यह मन्त्र भी इसी विपय का संकेत करता है | इसका व्याख्यान शतपथ ७।५॥२| 
५२ में किया गया है कि देव, अर्थात्‌ विद्वानों ने मन-रूप समुद्र से वाक-रूप तीक्ण 
कुदालों द्वारा खोदकर त्रयी विद्या-रूप वेदों को वाहर निकाछा | उन ऋषियों के इस 
त्रयी विद्या-रूप दान को उन्होंने जिस अन्य में स्थापित किया, उसको भी श्रेष्ठ विद्यत 
ही जान सकता है। सर्वसाधारण 'ठसे अब भी नहीं पा सकते; क्योंकि यह विपय 

अत्यन्त गम्भीर है | 
अग्निः पूर्वभिर्रिपिभि रीडयो नूतनेस्त । 

( ऋक्त | १| २ ) 


०६ वैदिक विशान ओर भारतीय संस्कृति 


शब्द-रूप में उसे कहना स्पष्ट ही; ऋषि का कार्य बताया गया है। प्रथम काण्ड के चतुर्थ 
अच्याय में भी निरुक्तकार कहते हं--- 


नितं कपेउव हेतमेतत्सूक्त प्रतिवमो, दन्न त्रह्मेप्ते- 
हासमिश्रस्ाछ्षिथं गाधामिश्रश्य भवति। 


अर्थात्‌, त्रित ऋषि जब कूप में पढ़े हुए थे, तब उनके हृदय में इस यृक्त का 
प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उस सुक्त के मन्र उस ऋषि का अपना इतिहास भी बतलाते हैं 
देवताओं से प्रार्थना करते हैं ओर देवताओं ने पहले जिनकी रक्षा की है, वह गाथा 
भी कहते है । अब भी ऋषिप्रोक्तता में किसी को सन्देह रह जाय, तो मिटना कंठिन 
ही होगा । वात स्पष्ट है कि ऋषियों को दिव्य शान प्राप्त हुआ, उस शान के वे द्रष्म 
कहलाये, अथात्‌ उन्होने उस ज्ञान का साक्षात्कार किया | ओर, बेखरी वाक्‌-रुप से 
निवद्ध मज्नो की इृष्टि से वे कर्ता कहलाते हैं; क्योंकि झव्दानुपूर्वी का संगठन उन्होंने 
ही किया। बृहद्वेवता, सर्वानुक्रमणी आदि मे जो ऋषियों ओर देवताओं के कई इतिहास 
मिलते हैं, उनमें भी यही प्रक्रिया सिद्ध होती है। अन्यान्य दर्शनप्रवक्ता या वेदान्त- 
प्रवक्ता घुनि या विशिष्ट विद्वान भी इसी मार्ग का स्पष्ट उपदेश करते हूं | व्याकरण के 
आचार्य भगवान्‌ पाणिनि ने तद्धित-प्रकरण में दो अधिकार प्रथक-प्रथक्‌ बनाये है। 
कृते अन्‍्धे!, जिसने जिस गन्थ का प्रणयन किया हो, उसके नाम से प्रत्यय रूगराकर 
ग्रन्थ का नाम होता है, यह एक अधिकार है| दूसरा अधिकार तिन प्रोक्तम 
(४३१०१ ) है, इससे प्रवचनकर्ताओं के नाम से भी शात्रों अथवा आचायों के नाम 
होते हैं | इस सून्न के भाष्य में महाभाषकार पत्तह्ललि मुनि ने यह शड्टा को है कि 
“इते अन्थे! अधिकार से ही काम चल जाय, तो फिर तिन प्रोक्तम! अधिकार क्यों किया 
गया ! इस पर अवान्तर प्रश्न उठाया है, 'ननु चोक्तम्‌ नहिं छन्दांसि क्रियन्ते नित्यानि 
उन्दांसि), अर्थात्‌ बेद तो नित्य हैं, वनाये नहीं जाते | फिर उनके नामों का निर्बचन 
5ते अन्थे”! अधिकार से कैसे होगा ! इस अवान्तर प्रश्न का उत्तर वे देते हैं-- 
ध्यद्यप्यर्थों नित्यः यात्वसी वर्णानुपृर्वी सा अनित्या?, अर्थात्‌ वेदों का अर्थ तो नित्य है, 
पर शब्द-स्वना तो ऋृतिस ही है। यहाँ स्पष्ट ही पूर्वोक्त प्रक्रिग का अनुसोदन किया 
गया है [इसकी व्याख्या में कैयट ने स्पष्ट लिखा है कि महाप्रलूव में जब वर्णों का सन्निवेश 
नष्ट हो जाता है, तब दूसरे कल्प में उत्तन्न हुए ऋषि अपने पूर्व कल्प के दृढ़ संस्कार से 
वेदार्थ का स्मरण कर दाव्द-स्वना किया करते है। नागेशभट्ट ने भी उसकी व्याख्या 
में लिखा है कि अंशतः वेद नित्य हैं, और अंशतः अनित्य वा बनाये हुए भी हैं। 
शाखाओं के नाम प्रवचनकर्त्ताओं के नाम से हुए हैं | इस मीमांसकों की उक्ति का 
भी इसी सूत्र के भाष्य-सें खण्डन है कि प्रवचन तो प्रतिग्राम कठ, कछाप आदि 
शाखाओं का होता है, किन्तु उन प्रवचनकर्त्ताओंके नाम से इन शाखाओं के नाम 
नहीं पड़ते | इसलिए प्रथम प्रवचनकर्ता, अर्थात्‌ स्वयं बनाकर प्रकाशित करनेवाले 
के नाम से ही शाखाओं के नाम रखे गये हैं। 'पुराणग्रोक्तेपु त्राझणकल्पेष! (४॥३॥१०३) 
इस सूत्र में भी सूत्रकार पाणिनि ने स्पष्ट संकेत किया है कि कई ब्राह्मण प्राचीन काल से 


हेजपरफ्पेर के दिभिरस रत ने  उपझा समम्दप 
देइ-पाहुभोद के दिभिद मत जोर उनका समन्दय हर 


हल पडता मिलकर डिस्म्श्य्णि सु ज््ती सलओे डक 
आदब्पकत | किन्तु कझए प्रतिश्चि दिर्ान्‌ दिस्मग्ररण का झघे प्री झरजे ए कि देफरी 
जे | पल 


ब्त्ल्टनज आफ चर जे आर जप ५ छः 
दाकू के रूप से, जहा रुष्स-लघ दोनों दिघिक शो कु ६. उस छुप रू सह शाएण स्शसे 


के लिए मन्‍्धें का प्रथम हुआ। एससे देसरी याद के रूपए मे येदों का मादु्शधद 
ध्पियों के हारा स्पष्ट हो जाता ६३) उनके भी सर्प से जप रुग्पेट सोने स्था, तर 
निम्यु-प्रन्थ ओर व्यावरप-शिक्षा आदि इस्ध श्पे ससते गये। कहे दिशान यश 
'सुमाज्नसिषु का अप जस्यास करना सानते है, और एसका यह तात्पर छगाते है 


जे जन शतक जि से 
कि फेदल घन्त-संफेद से फास न उप्प, तय गन्‍्धों के रुप भे उद झधाे क्ष अध्यास 


किया गया । किन्तु, यए अंधे पूर्णरूप सेपरए रुप नी ए्तीद घेदा पोकि ऊडर श्च्ष्‌ 
दा संदझलूम ही ने एशा तद सअम्पास फेंसा $ इसलिए फोर रंब्स्नकर्चा भी तो सापतन 
शी पड्ेगा | दे शी छहपि करत्मते ए। एसफे आतिरिक्त या 'एसे घन्धे और 'डेशाज्ञाचि जो. 
इनका भी सरम्यन्ध 'समाशासिशुश के साथ शी है, तर दशा व्यादरण, मिघएु 
आदि देदाओ् फो भी अकरत्तक शी कण जायाग ३ ऐसा सम्भव नशी है शौरन 
किसी ने माना है, एसकिए सह्डि प्रस्यादि ज्यदरूत सानने पर एडोक्त प्रकिया से 
झुसंगत घोती है। 

पूर्बोक्त दादय के सतिरिक्त निरुकवार याछझ्क ने अन्यद भरे 58५ ऊगए देर 
के फुणिफल त्व दा संकेत किया है। जेसा कि एदत पाण्छ के आरण्भ भे ऋषि, ऐदता 


शदि की व्यवस्था बताते छुए स्पडठ का है-- 


यत्कास. ऋषियेस्यां देवतायासाथेपत्थ- 
त्ति + ५ 
मिच्छन्स्तुति प्रयुंके तहेंवतस्स सन्‍्षो सवाते। 
अथोत्‌ ऋषि के एद्य में जो झासना हो, और उस कारया फी पूर्ति जिस ऐदता 
के शारा होना उपयुक्त रूससकर वह पषि जिस ऐदता की रझाति फरता ऐे, वशी उस 
सम्ष का देदता फरणाता ऐ। 


यहां काणि अपनी फासना की पूत्ति के झिए रू एगश देदताओं फी जुरपति 
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करता है, यह स्पष्ट ही करा गया है। यह फासमना प्रुषवष्िशिष्त फो ही सो सकती है। 
अपोस्षेयता वा ईस्वसपोक्ता से दह नहीं बम सकती। शो, किस देदता से कितनी 
शक्ति ऐ, फीन किस कासना जो पूर्ण फर सकता है, श्त्पादि शान जदण्य शी उससे 
एदय में ईजूर-प्रदत था। शागे भी निरुक्तकार ने रिए हऔ-- 
एवसुदावचेरभिप्ाायेकपीणां सन्जण्एयो भवस्ति। 
९ अपने मिद-सित्त असिष्ायों के जदुसार ऋषियों फो सस्द-दर्सन शोते हैं। ) 


पा भी ऋषियों के अभ्िषरय का सम्बन्ध मशो ते स्पह बताया गया। पैश्ञानर 

अपि किस नाम है, इसका पिदेसन करते एुए भी दैदत फाण्ड फे प्रधाध्याय से 
निरक्तद्गार पास्क ने लिखा है कि 'उधर से एूई की फिर एथिदो पर जाती ह शोर एचर 
वो की प्राण-रूप किरें रूपर को जाती ऐैं, इन दोनों पा परस्पर सम्पन्ध ऐेसफर 
पुषि ने वेज्ानरों यतते सूर्येणो ऐसा फशा है। यश दोनों किरणों फा सापन्थ ऐसरर 


"८ वेदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


ऐसा ज्ञान अकीकिक विपयों में भी विशेष सामर्थ्य से प्रामत होता है और उस ज्ञान को 
प्राप्त करमेवाले ही ऋषि! कहे जाते हैं । 


आविमूतप्रकाशानामनभिदुप्तवेतसाम्‌ । 
अतीतानागतल्षानं पत्यक्षान्न चिशिप्यते ॥ (हरे) 


अर्थात्‌ , जिनके अन्तःकरण में योग-समाधि द्वारा प्रकाश हो गया है, जिनके 
चित्त में भ्रम कभी आ ही नहीं सकता, उन महापुरुषों का शान चाहे, वह भूतकाल का 
हो, था भविष्यतकाल का, प्रत्यक्ष से भिन्‍न नहीं कहा जाता। न्वाय-शास््र में भी 
लौकिक और अलोकिक दोनो प्रकार का प्रत्यक्ष मान लिया गया है। इसी प्रत्यक्ष को 
दृष्टि भी कहते हैं| इसी आधार पर ऋषियों को द्र॒ष्टा कह्ा गया है। वे अलोकिक अथों 
के द्रश्ठ हैं ओर शब्दरूप मन्‍्त्रों के प्रवक्ता | 

प्रथम सिद्धान्त के विवेचन में मीमांसकों की ओर से जो यह प्रइम उठाया 
गया था कि सर्वप्रथम योग, तप और यज्ञादि का ज्ञान ही केसे हुआ ! इनके अलोकिक 
सामर्थ्य का शान भी तो वेदों से ही प्राप्त होता है, जब वेद प्रकट ही न हुए, तब इनका 
ज्ञान कैसे प्रास हो सकैगा | वेदों के प्रकट होने पर योग, तप आदि का ज्ञान और 
योग, तप, यज्ञ द्वारा ईश्वरानुगह प्राप्त कर वेदों का प्रकाश, यह तो स्पष्ट ही अन्योउ्न्याश्रय 
हो गया । इसका समाधान अन्य आचार्यों की ओर से यही किया जाता है कि 
पूर्व-कल्प के दृढ़ संस्कार से प्रारम्भ के ऋषियों को तप, योग आदि के प्रभाव का 
स्मरण हो आता है | इसीसे वे तप आदि में प्रवृत्त होते हैं। भगवान्‌ मनु ने (अध्याय १ 
इलोक ३०) लिखा है--जैसे नई ऋतु आने पर पूर्वसिद्ध उस ऋतु के चिह्न स्वयं 
स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं, वेसे कव्पादि में उत्पन्न होनेवाले दृढ़ संस्कारयुक्त 
प्राणी भी अपने संस्कार-चश अपने-अपने कार्यों मे लूग जाते है| युराणों में भी सबंतः 
प्रथम उत्पन्न हुए ऋषियों-मुनियों की, पूर्व संस्कार-बश स्वय तप, योग आदि मे प्रवृत्ति 
- बताई है | सनत्कुमारों को जन्म से ही तत्वज्ञान प्राप्त था, यह सब पुराणों मे वर्णन है, 
'अजान्ह वे पृरनीन! इत्यादि पूर्वोक्त श्रुति मे भी जब तप के अनन्तर वेद का 
प्रादुर्भाब बताया गया है, तब वेदों के श्रद्धा, आस्तिक पुरुषों को इस पर शज्ढला हो 
ही नहीं सकती कि पहिले तप मे प्रद्नत्ति कैसे हुई। पूर्वसस्कार-वश तप मे प्रवृत्ति 
मानी जाती है। 

सिद्ध यह हुआ कि आदि सृष्टि में उपन्न, तप, योग आदि में प्रदत्त ऋषियों के 
अन्त/करण मे ईश्वरानुग्रह से सब विपयों का ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ | और, उसे उन्होंने शब्दों 
द्वारा प्रचारित किया | हमारे वेदान्त आदि दर्शनों में ज्ञान को नित्य माना गया है| 
चह आत्मस्वरूप है | परमात्मा को भी सत्‌ , चित्‌, आनन्द, इाब्द से सम्बोधित 
किया जाता है। वहाँ चित्‌ का अर्थ ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से वेद 
सर्वथा नित्य, ईश्वर-रूप और अपोरुषेय है। थे कमी उत्पन्न नही होते। नित्य होने पर 
भी अन्तःकरण की दूत्ति में ज्ञान का प्रादुर्भाव किसी निमित्त से ही होता है। यहाँ 
इश्वर-प्रसाद से वह ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ । इस दृष्टि से वेदों को ईश्वर-कृत मानना भी 


बेंद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत्त और उनका समन्वय ५७ 


चले आ रहे हैं, और कई नवीन संकलित हुए हैं। इससे भी ऋषियों का निर्माता होना 
स्पष्ट सिद्ध होता है। वेशेपिक दर्शन में कणाद मुनि ने भी 'घुद्धिपूर्वा वाक्यकतियवेंदे? 
लिखकर वेदों की रचना को बुद्धिपूर्वक रचना बतलाया है| ईश्वर का नाम वेदकर्ता- 
रूप से उन्होंने कहीं नहीं लिया | इसी प्रकार न्‍्यायसूत्रकार गोतम ऋषि ने वेदों का 
प्रामाण्य समर्थन करते हुए लिखा है कि 'मन्त्रायुवेंद्प्रामाण्यवच्च तत्पामाष्यमाप्तप्रामाण्यात 
(नवा० २१), अर्थात्‌ आप्तोक्त शब्द का ही प्रामाण्य माना जाता है, जैसे विप- 
निर्हरणादि मन्त्र और आयुर्वेद का प्रामाण्य उनकी फल-सिद्धि देखकर माना जाता है, 
फुल-सिद्धि से वक्ताओं में आम्तत्व का निश्चय हो जाता है और स्थाली पुव्क न्याय से 
उनका सम्पूर्ण कथन प्रमाण ही मान लिया जाता है। इसी . प्रकार वेदों 
का भी प्रामाण्य सिद्ध है। इसके भाष्य में वात्स्यायन ने स्पष्ट कर दिया है कि 
आयुर्वेद आदि के जो रचयिता हैं, वे ही वेदों के भी द्रश हैं, इसलिए उनमें प्रामाण्य- 
निश्चय होने से सम्पूर्ण वेदों का प्रामाण्य मान लिया जाता है। नित्वत्व के कारण 
प्रामाण्य मानने का भसाप्यकार ने स्पष्ट खण्डन किया है कि नितल्यता त्तो कैवक इसी 
कारण व्यवह्॒त होती है कि भिन्न-भिन्न युगों ओर भन्वन्तरों में इनका अध्यवना- 
ध्यापन-सम्प्रदाय नहीं हटता, इसलिए, प्रवाह-नित्वता भान छी जाती है, इससे 
प्रामाण्य का कोई सम्बन्ध नहीं | प्रामाण्य तो आत्त प्रामाण्य से ही होता है। छोकिक 
वाक्यों में भी आप्त प्रामाण्य से ही वाक्यों का प्रासाण्य माना जाता है। आपोपदेद: 
शब्द: (न्या० सू० २॥१), इस सूत्र के भाष्य में भी वात्स्थायन ने लिखा है---'जिसने जिस 
चस्तु का साक्षात्कार किया और जैसा देखा, बेसा ही उसे प्रकट किया, ऐसा उपदेश ही 
आप है | किसी अर्थ को प्रत्यक्ष देखना ही उसकी आपधप्ति कहलाती है। उसके द्वारा 
प्रदत्त होनेवाला आस है ।? यह लक्षण ऋषि, आर्य और म्लेच्छ सब में घटित होता है । 
जिन विपयों का म्छेच्छों को स्पष्ट ज्ञान है, उनमें वे भी आस हैं ओर आय्यों को जिन 
विपयों का स्पष्ट ज्ञान है, उनमें वे आत हैं। इस प्रकार आस का लक्षण सब में समान है। 
किन्तु सर्व-साधारण के द्रव्य जो विपय नहीं होते, अलीकिक प्रत्यक्ष से उनका ज्ञान 
प्रात्त कर उनके विषय में स्पष्ट उपदेश देना ऋषियों की विशेषता है। यहाँ लौकिक 
और ऋषि-वाक्यों में भेद हो जाता है, अर्थात्‌ लोकिक बिपव का उपदेश देनेवाले आस 
होने पर भी कषि नहीं कहलाते, किन्तु इन्द्रियों से न जानने योग्य विपयों का तपः- 
प्रभाव से एवं ईब्खरानुग्रह से साक्षात्कार कर उनका उपदेश करनेवाले ही ऋषि 
कहलाते हैं । 

न्याय-भाष्यकार चात्त्थायन के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्रष्ठ, आप्त और 
अनूचान शब्दों का एक ही अर्थ है, केवल इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवालछे ज्ञान को ही 
प्रत्यक्ष नहीं कहते, किन्तु बुद्धि में विछक्षण प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त कर जो परीक्षा, 
समीक्षा या अन्चीक्षा की जाती है, उसके अनन्तर होनेवाला स्पष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष ही है | 
वेदान्त-दर्शन ने तो, इन्द्रियजन्य शान हो, अनभवजन्य ज्ञान हो या शब्दजन्य ज्ञान हो, 
सबके अनन्तर जो एक स्पष्ट प्रतिमास होता है, जिस पर अन्तःकरण की दृढ़ता हो जाती है, 


उसका ही निर्विकल्पक अवगम, अधिगम, प्रयन्ष, प्रमा जादि नामों से व्यवहार किया है | 
८ 
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उन्हीं शब्दों को ऋषियों ने प्रचारित किया वा उन्हें समझकर सर्व-सुवोध बनाने के लिए, 
शब्दों की रचना उन्होंने अपनी इच्छा से की। शब्दों की नित्यता मान लेने पर भी 
इस प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता; क्योंकि नित्य शब्दों की भी आनुपूर्वी किसी के द्वारा 
इच्छापूर्वक ही बनाई जाती है। यो तो शब्द-नित्यताचाद के अनुसार रुबंशादि कार्यों 
की भी नित्यता वा अपौरुषेयता सिद्ध हो जायगी | इसलिए बैखरी वाक्‌-रूप से शब्दों 
की आनुपूर्वी का संगठन महर्पि-कृत है या ईश्वर-कृत, यही विचारणीय विपय रह जाता है। 
चहाँ तृतीय पक्षवार्लों का यही कहना है कि ज्ञान जो ऋषियों की बुद्धि में प्रकट 
हुआ था, उसे प्रचारित करने के लिए शब्द-रचना ऋषियों ने ही की। वेदों के ही 
खाध्याय से यह वात स्पष्ट हो जाती है। अस्मद्‌ शब्द का प्रयोग वक्ता सर्वत्र अपने 
लिए ही करता है | यदि कोई वक्ता न हो, तो शतशः मन्नों में जो अस्मद्‌ शब्द का 
प्रयोग आता है वहाँ उस छाब्द से किसका ग्रहण किया जायगा। 'थयो<5स्सास्छेप्ट य॑ 
च चय॑ द्विष्म', 'युयोध्यस्मज्जुडुराणम', 'अग्ने नय खुपथाराये अस्मान/ 
इत्यादि मन्नों में अस्मद्‌ शब्द का वाच्य ईश्वर को भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
ईश्वर का किसी से छवेप नहीं है, न वह अपने को सुमार्ग में ले जाने के लिए. किसी से 
प्रार्थना ही कर सकता है। अतः, अगत्या वहाँ अस्मद्‌ शब्द का वाच्य द्रष्ट महर्पियों 
को ही कहना पड़ेगा, तब उनके द्वारा शब्द-रचना होना स्पष्ट सिद्ध हो जायगा । 

कुछ विद्वान्‌ यहाँ यह समाधान करते है कि जो यज्ञादि में इन मन्नों का प्रयोग 
करते हैं, वे ही अस्मद्‌ शब्द के वाच्य हैं, ऐसी प्रार्थना करने का उन्हें ईश्वर ने उपदेश 
दिया है। वे ही अपने लिए धन-भूमि आदि की कामना करते हैं, शत्रुओं का नाश 
करने की प्रार्थना करते हैं इत्यादि । किन्तु, यह समाधान भी सर्वत्र समीचीम महीं 
हो सकता | बहुत-से मन्न ऐसे प्रास होते हैं; जिनमें अस्मद्‌ शब्द से यज्ञादि में प्रयोग 
करनेवाले को नही लिया जा सकता, इसके दो एक उदाहरण देना यहाँ अग्रासंगिक 
न होगा-- 

र्मध्चं मे वचसे सोस्याय ऋतावरी रुपमुहत्तमेबेः । 
प्रसिन्धुमच्छा बृहती मनीषा वस्युरह्दे कुशिकस्य खूबुः॥ 
( ऋ० सं० ३३१५ ) 

अर्थात्‌, हे जल्वाली नदियों ! तुम मेरे मधुर वचन द्वारा अपने शीघ्र गमन से 
मुहू्त-मात्र विश्वाम कर छो। मैं कुशिक का पुत्र अपनी रक्षा चाहता हुआ जपनी 
बुद्धि के अनुसार तुम्हारे सम्मुख होकर तुम से प्रार्थना करता हैं । 

इस मन्त्र का ऋषि विश्वामिच्र है, वह नदियों की स्तुति करता है, इसके मूल मे 
निरुक्तकार आदि ने यह आख्यान बताया है कि विश्वामित्र पैजबन सुदास राजा के 
पुरोहित थे | वह राजा से बहुत-सा धन लेकर सतलूज और विपाशा के संगभ पर पहुँचे, 
वहाँ उतरने का मार्ग न देखकर विश्वामित्र ने नदियों की स्तुति की और पहले निषेध 
करके अन्त में नदियों ने उनकी बात सानकर उन्हें सार्ग दे दिया | इस प्रकरण के 
मन्‍्त्रों का यही खारसिक अर्थ होता है। अब यहां अस्मदू शब्द से इस मन्त्र का उच्चारण 
करनेवाले को ही लिया जाय, तो वह अपने को कुशिक-पुत्र क्यों कहेगा और नदियों 
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युक्ति-युक्त है और उस ज्ञान को शब्दों द्वारा ऋषियों ने प्रचारित किया, इसलिए, 
ऋषियों को भी बेद का कर्ता माना जा सकता है। यों इन तीनों सिद्धान्तों का 
समन्वय हो जाता है, कोई परस्पर विरोध नहीं रहता | 
यहाँ पुनः यह विचार उपस्थित होता है कि शास््रकारों ने ऐसा स्पष्ट माना है कि 
कोई भी ज्ञान शब्द को छोड़कर नहीं होता, प्रत्येक ज्ञान के साथ शब्द गुँथे रहते हैं |! 
आगम-शाख्र में सी प्राथमिक सृष्टि सें शब्द ओर, क्षर्थ को एक रूप सें ही सब॒द्ध माना 
जाता है। आगे चलकर थब्दधारा और अर्थघारा प्रथक-प्थक्‌ होती हैं । पहले कहा जा 
चुका है कि पश्यन्ती वाक्‌ में शब्द और अर्थ परस्पर संबद्ध ही हैं। मध्यमा में आकर 
वे विभक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया पर दृष्टिपात करने पर यह सिद्ध होगा कि आदि 
ऋषियों को अन्तःकरण में जो अतीन्द्रिय अर्थों का ज्ञान हुआ, उसके साथ भी शब्द 
अवध्य रहे होंगे। और तो क्या, ईश्वर जब सृष्टि करने का विचार करता है, 
तब उसके ज्ञान में सी उन अथों के साथ उनके वाचक शब्द भी अवश्य आते हैं, यह 
भी श्रुति-स्मृतियों में बताया गया है कि ( स भू(रेति व्याहरत्‌ भुवमखुजत्‌ ) 
प्रजापति ने भू शब्द कहा ओर भूमि को उत्पन्न क्रिया | 
इस श्रुति का और 'वेदशब्देश्य एवादो पृथक्संस्थाइच निर्मेमे! ( वेद 
के शब्दों से ही सब पदार्थों का सन्निवेश बनाया गया ) इत्यादि स्मृतियों का यही 
तातलर्य हो सकता है कि ईश्वर के ज्ञान में शब्दपूर्वक अर्थ पहिले उपस्थित हुए और 
उन अथों को ईश्वर ने बाहर प्रकट कर दिया । कैवल निर्विकल्पक ज्ञान में शब्दों का 
सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसा कई आचार्य मानते हैं, किन्तु वह निर्विकल्पक ज्ञान तो किसी 
कार्य का सम्पादक नहीं होता । जब उसका सबविकत्पक रूप बनता है, तभी उससे 
कुछ काम होता है। इसलिए ऋषियों का ज्ञान सविकत्पक ही था, तभी उन्होंने शब्द 
द्वारा उसे प्रकाशित किया, तब यही क्यों न मान लिया जाय कि ऋषियों के शान सें 
जो दब्द आये थे, वे ही शब्द वेद थे और उन्हीं शब्दों को ऋषियों ने प्रकाशित कर 
दिया | उनकी रचना में ऋषियों की कोई खतन्‍त्रता नहीं थी, ऐसा मान छेने पर ईश्वर 
ही वेदकर्ता सिद्ध होगा; क्योंकि उसी ने शब्द भो ऋषियों के ज्ञान में दिये । और, शब्दों 
को नित्य माननेवाले तो यह भी कह सकेंगे कि शब्दों को भी ऋषियों के ज्ञान में ईश्वर ने 
प्रकट्मात्र कर दिया, वे उत्पन्न नहीं किये गये, नित्य ही थे | इससे ईश्वर की भी 
स्वतन्त्रता वेदों के सम्बन्ध में नहीं है। वे तो नित्य ही हैं, इसी आशय से ईश्वर के 
निःश्वासरूप से वेदों का प्रकट होना कहा गया है | तब तृतीय मत का कोई आधार 
नहीं रह जाता । अपीरुपेयता और ईश्वर द्वारा रचा जाना ही सिद्ध होता है। 
इस पर तृतीय सिद्धान्त के अनुयायी यह विवेचना करते है कि पश्यन्ती और 
सध्यमा वाणी के सम्बन्ध में हमारा कोई विवाद नहीं, उसे नित्य या ईश्वर-प्रदत्त ही 
समान लीजिए | हम तो कैवेल बैखरी, वाकरूप (विल्म) वेदों के सम्बन्ध में ही विचार 
बरते हैं कि ये बेद ईश्वर-क्ृत, हैं या महर्पि-कृत । उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न रह जाता है 
_कि जो शब्द ईश्वरानुगह से ऋषियों की पद्यन्ती वा मध्यमा बाक में प्रादु्मूत हुए, 
३. “न सोअस अल्यो लोके यः शब्दानुगमाध्ते । अनुविड्धमिव शान सर्व शब्देन भासते ॥ (इरि) 
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मानकर नहीं वेठ सकती । अतः, ईश्वरानुगह से अलोकिक ज्ञान धरा कर शब्द-रचना 
ऋषियों ने ही खतन्त्रतापूर्वक की--यही वेद पर्यालोचन से सिद्ध होता हूं | प्रतिपाद्य विषय 
ईश्वरानुग्रह से बुद्धि मे प्राप्त हुआ, इस आशय से मन्त्रों को ईश्वर-प्रणीत कह्य जा सकता है 
ओर ज्ञान की नित्यता से अपीरुपेयता भी बन सकती है, किन्त बेंखरी वाणी में 
शब्दों के प्रयोक्ता तो ऋषि-महर्पि ही मानना उचित है | वे रागद्वेप-रहित परम-प्रात्त हे 
यह उनकी रचना से ही स्पष्ट हो जाता है ओर प्रामाष्य में कोई झंका नहीं हो सकती | 
उन्होंने अर्थ का प्रत्यक्षवत्‌ दर्शन किया, इसीलिए वे द्रश्ट कह्दे जाते हैं | प्राप्त अर्थ का 
ही स्पष्टीकरण उन्होंने अपने शब्दों हारा किया, अतः मीमांसको ने उन्हे प्रवचनकर्ता 
माना, यह भी ठीक ही है| लछोकिक शब्दों की तर अन्य लोकिक प्रमाणों से अर्थ 
जानकर छाब्दों द्वारा प्रकाशित करना सम्भव नहीं--यही वेद की विलक्षणता है ओर 
इसी कारण उसे ईश्वर-कृत अपोरुपरेय वा नित्य कहना युक्तियक्त ही होता है | मीमांसकों 
की यह युक्ति भी ठीक नहीं उतरती कि इनके कर्त्ता का क्रिसी को स्मरण नहीं, इसलिए 
इन्हें अपोरुषेय मानना चाहिए | जब सर्वानुक्रमणी आदि में यत्तों, मन्‍्त्रों आदि सब के 
ऋषि स्पष्ट लिखे हैं और मन्त्रों मे भी यत्र-तत्र कर्त्ता का नाम स्पष्ट आ जाता है, तब 
कर्ता का नाम किसी को म्मरण नहीं, यह किस आधार पर माना जा सकता है | ऋषि 
लोग केवल प्रवचनकर्ता हैं, निर्माता नहीं, यह उक्ति भी ठीक नहीं उतरती; क्योंकि 
ऐसा मानने में प्रमाण क्या ? वेदों को अपोरुषेय मान लेने पर प्रवचनकर्ता का माम | 
ऋषि है--यह सिद्ध होगा ओर ऋषि प्रवचनकर्त्ता ही हैं, निर्माता नहीं, यह मान लेने 
पर अपोरुषेयत्व सिद्ध होगा, यह एक प्रकार का असमाधेय अन्योन्याश्रव आ जाता है। 
सृष्टि-प्रत्य-व्यवस्था समी शाख्त्रकारों ने मानी है, इसलिए 'न कदाचिदनीहशं जगत 
(सदा से जगत्‌ इसी प्रकार चला आ रहा है), यह मीमांसकों का कथन भी सबसे विरुद्ध 
ही है | हाँ, यदि अपोरुपेव का यह अर्थ किया जाय कि प्रमाणान्तर से अर्थ की जान- 
कर खतंत्रता से जो वाक्य प्रयोग किया जाता है, वह पौरुषेय है | वेद में ऐसा नहीं, 
इसलिए उन्हें अपारुपेय कहना चाहिए, तो ऐसी अपोरुषेयता पर हमें कोई आपत्ति नहीं | 
क्योंकि, उनके अर्थों का ज्ञान लौकिक प्रमाणों से नहीं हो सकता, यह हम भी मानते हैं । 
अब यहाँ एक प्रबल प्रइन उठता है कि पूर्वोक्त पहले और दूसरे सिद्धान्तों की 
पुष्टि में जो श्रुति-स्मृतियों के प्रमाण दिये जा चुके है, उनकी क्‍या गति होगी १ ज्ञान 
की दृष्टि से वा वृत््यात्मक विपय-जशञान की दृष्टि से अपौर पेय वा ईब्वर-कृत कहा गया है, 
यह समाधान उपयुक्त नहीं प्रतीत होता; क्योंकि “नित्यावाशुत्स्॒टा स्वयंश्ुवा 
( यह निद्यवाणी है, स्वयंभू ब्रह्मा ने इसे प्रकट्मात्र किया है ), 'अनादिनिधना नित्वा' * 
इत्यादि प्राचीन आसोक्त स्मृति में मी वेदवाणी को ही नित्य कहा है और “तस्मा- 
चज्ञात्तरवहुतःः इत्यादि पूर्वोक्त पुरुषयूक्त के मन्त्र में ऋक , यजुः, साम का नाम लेकर 
उनकी ईश्वर से उत्पत्ति बताई गई है, तब कैवल ज्ञानरूप से नित्य कहने वा आर्थ- 
ज्ञान ईव्वर-प्रदत्त होने के कारण ईश्वर-प्रणीत बता देने से उन प्रमाणों की स्पष्ट हत्या 
हो जायगी । इसलिए अपौरुषेय वा ईश्वर-प्रणीत होना ही प्रमाणसिद्ध होता है-- 
इसका मुख्य समाधान यह है कि वाक-इब्द मन्त्र-आह्मणात्मक वेद में केवछ शब्द 
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के प्रवाह को रोकने की सब प्रयोक्ताओं को क्‍यों आवश्यकता होती १ इसलिए इस मन्त्र 
का अर्थ करने में विश्वामित्र को ही वक्ता मानना आवश्यक है | 
अकारित इन्द्र गोठमेलि ब्रह्मण्योक्ता नमसा हरिष्यास। 
सुपेशर्स वाजमासरान्‌ प्रात्मंसूघिया वसुजेगस्यात्‌॥ 
€ नै5० १(६३१॥९ ) 

अर्थात्‌, इस मन्त्र का गोतम ऋषि ही लिखा है, और गोतम गोत्र के ऋषियोंने 
तुम्हारी स्तुति की, ठुम हमें अन्न, धन आदि दो, यह इन्द्र से उनकी प्रार्थना है। 
अब प्रत्येक प्रयोक्ता अपने को गोतम-चंद्य का केसे कह सकेगा, जेसे हिन्दी-भाषा के पुराने 
कवि अपनी कविता में अपने नाम की छाप दे देते थे, वैसी ही छाप इन मन्त्रों में भी 
स्पष्ट प्रात होती है, फिर भी वेदों को अस्मर्यमाणकत्तुक कहकर अपौरुपेब बतलाना 
मीसांसकों का कैसे संगत है, यह भगवान्‌ ही जान सकता है | 

कारूरहं ततो मसिपगुपलफ़ल्षेणी ने ना। 

नाना'थियो वखूयवों नुगा इव तस्थिम इन्द्रायेन्द्रो परिश्रव ॥ 

अर्थात्‌ , में मन्त्र-समूहों का रचयिता हैँ, मेरा पुत्र वैद्य है, अथवा यज्ञ की 
चिकित्सा करनेवाल ब्रह्मा है, मेरी कन्या बालू की रेत से जो आदि अन्नों को सेंकती है, 
अर्थात्‌ जो की घानी आदि बनाती है| इस प्रकार, हम छोग मिन्न-मिन्न कार्य करते 
हुए भी परस्पर सहयोग से रहते हैं | हे सोम ! तुम इन्द्र के लिए अपना रस निकालो | 

अब सोचने की बात है कि प्रत्येक मन्त्रप्रयोक्ता का पुत्र वैद्य हो वा उसकी 
लड़की घानी आदि बनानेवाली हो--यह कैसे सम्भव है। अस्तु; इस प्रकार के मन्त्र 
बहुत-से हैं, जिनमें अस्मद्‌ शब्द का सम्बन्ध उनके प्रवक्ता ऋषि से ही हो सकता है। 


आशभोगयं प्रयदिच्छन्त एतनापा काः प्राश्लो ममकेचिदापयः । 
सोधन्वनासश्ररेतस्य भूमनागच्छत सवितुदोशुषों ग्रहम॥ 
( ऋ० १११०२ ) 

इस मन्र का कुत्स ऋषि और ऋषभु देवता बताये गये हैं | वहाँ ऋचश् 
देवताओं को ऋषि ने अपना पूर्बज कहा है और अपनी ज्ञाति बताई है। पुराणादि 
से कुत्स के कुल का ऋयभुओं से उत्पन्न होना सिद्ध हो जाता है। अब प्रत्येक भन्न- 
प्रयोक्ता ऋभ्चु देवताओं को अपना पूर्वज कैसे कह सकेगा | अस्तुः ऐसे मज्ञों में अस्मद्‌ 
शब्द का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ही उनके प्रवक्ता ऋषि से ही हो सकता है, अन्यथा उनका 
कोई अर्थ ही सुसंगत नहीं होता | हों, कही-कहीं वक्ता ऋषियों ने अपने वक्तव्य विषय 
को किसी देवता आदि के मुख से कहलवाया है, जेसा कि इन्द्र-अगस्त्थ के संवाद 
आदि में वा वागाम्भणीय सूक्त में, वहाँ वे देवता ही ऋषि माने जाते हैं और उनका 
ही अस्मद्‌ शब्द से ग्रहण होता है। मन्नद्र्ट ऋषि ने अपने नाम को वहाँ गुप्त रखा है, 
किन्तु ऐसे मन्र खब्प ही हैं, ऐसा निरुक्तकार ने लिखा है। कह चुके हैं कि--- 
अज्लिः पूर्वेमिकपिमिरीड्य:, 'इति शुश्रम घीराणां येनस्तद्‌ विचचक्षिरे! इत्यादि मन्त्र 
ऋषियों का जो पृर्वापरभाव बतलछाते है, उनकी भी संगति अपोसुषेय चा ईश्वर-कृत 
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अग्निवायुरचिध्यस्तु चर्य ब्रह्म सनातनम्‌ । 
डुदोह यशसिद्धअर्थमृग्यजु/सामलक्षणम्‌ ॥ 


इस मनु-प्रोक्त स्मृति में अग्नि, वायु, सूर्य से ऋग्यजुःसाम वेदों की उत्पत्ति 
बताई गई है | 

इस सम्पूर्ण प्रकरण का सारांश यह है कि वेद शब्द और उसके अवान्तर 
विशेष बतानेवाले ऋग्यजुश्साम दच्द, दो प्रकार के अर्थों में व्यवहृत होते हैं, एक 
जगत्‌ के उत्पादक वैज्ञानिक अर्थ में, दूसरे उसके ज्ञान मे | ज्ञान में प्रयुक्त होनेवाले 
बेद शब्द का भी चार प्रकार से व्यवहार होता है--शब्द-समूह के उत्पादक, पश्यन्ती 
ओर मध्यमा वाक्‌ के श्ञान-रूप अर्थ में, उस ज्ञान से उत्पन्न होनेंवाले शब्द-समूह में, 
उस शब्द समूह को सुनकर श्रोता के हृदय में उत्पन्न होनेवाले ज्ञान में 
ओऔर उस ज्ञान के विपयीभूत छोकिक वा अलौकिक अथथों में | इनके विशेष्य-विशेषण- 
भाव में वक्ता के इच्छानुसार परिवर्तन हो सकता है। छौकिक या अलौकिक 
शब्दामिव्यक्ति के जनक ज्ञान को वेद कहते हैं, उस ज्ञान के द्वारा अभिव्यक्ति 
होनेवाले शब्दों से श्रोता को जो ज्ञान होता है, उसे भी वेद कह सकते हैं| 
शान से उत्पन्न वा श्ञान के उत्पादक और ज्ञान में अर्थ के साथ अनुस्यूत रहनेवाले 
शब्द-सभूह को भी वेद कहते हैं और उस ज्ञान के विपयीभूत और शब्दों के वाच्य 
अर्थ को भी वेद कहा जाता है । वेद शब्द की व्याकरणानुसार मिन्न-मिन्न व्युत्तत्तियों से 
ये चारों ही अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं । इनमें से वेज्ञानिक वेदों के उत्पादन में मनुष्य 
का कोई सामर्थ्य नही, वे ईश्वर-कृत, ईश्वर-निःश्वसित वा अपीरुषेय ही कहे जा सकते हैं | 
शब्द-समूह को विद्येपण मानकर ज्ञान को विशेष्य मानने की दशा में भी वेद सर्वथा 
'अपीरुषेयः ही हैं; क्योंकि ज्ञान खरूपतः नित्य है ओर ऋषियों के हृदय में ईश्वर की 
प्रेरणा से प्रादुभूत हुआ | वस्तुतः, ज्ञान ईश्वर का रूप है, इसलिए वेद को ईश्वर का रूप 
भी कहा जाता है | ज्ञान के विपयीभूत शब्दों के वाच्य अर्थ को, यदि वेद शब्द से लिया 
जाय, तो वेद को ईश्वर-निर्मित और ईश्वर-निःश्वसित कहा जाता है। यदि शब्द-समूह 
को ही प्रधान माना जाय, तो भी यह विचारना होगा कि कौन-सा शब्द-समूह ! ज्ञान 
के साथ नित्य सम्मिलित पश्यन्ती वा मध्यमा वाकू का शब्द-समूह, अथवा वैखरी 
वाक्‌ का शब्द-समूह | प्रथम पक्ष में भी बेदों की अपौरुषेयता वा ईइवर-प्रणीतता 
ही रहेगी; क्योंकि पश्यन्ती वा मध्यमा के उत्पादन में मनुष्प का कोई व्यापार नहीं 
चक सकता | वे अर्थ के साथ नित्य सम्मिरित शब्द, शब्द-नित्यतावादियों के 
मत में अपीरुषेय हैं और अनित्यतावादियों के मत में ईश्वर-प्रणीत हैं। अब विवाद 
केवल बेखरी बाक्‌ के शब्दों पर ही रह गया, वे भी शब्द-नित्यताबादियों के मत 
में अपोस्पेय हैं, ध्वनिमात्र पौरुपेय है, उससे अभिव्यज्ञित होनेवाला मुख्यस्फोठ- 
रूप शब्द तो नित्य ही है। तब केवल आनुपूर्वी का सन्निवेश ऋषि-महर्पियों दारा 
माना जायगा । और, वाक्यस्फोट-रूप शब्द को नित्य-माननेवार्लों के मत में तो 
वाक्य-रूप आनुपूर्वी नित्य ही है, इसलिए उस आनुपूर्वी की अमिव्यज्ञक प्रथम 
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के लिए ही प्रयुक्त नहीं हुआ है, कित्तु सत्र जगत्‌ के उपादान कारण-रूप भूतों की 
प्रथम अवस्था को वहाँ वाक्‌ शब्द से कहा गया है। देलिए--वागेवेद सर्वम! इस 
ऐत्रेय ब्राह्मण में वाक्‌ की सर्वरूपता बताई गई है। शतपथ-ब्राह्मण की पुरश्चरण- 
श्रुति में ( ४॥६।७।१ ) कहा गया है कि ऋक्‌ , यजुः, साम नाम की जो तीन विद्याएँ हैं, 
उनमें यह पए्रथ्वी ही ऋक है, भन्तरिक्ष ही यजुः है और चुलोक ही साम है। यह 
एक साहली वाक से उत्पन्न हुई है। दूसरा इन्द्र है और तीसरा विष्णु है, ऋक और 
साम इन्द्र हैं, यजुः विष्णु हैं | ऋक और साम से जो यजुः की उसत्ति हुई है, चह तेज 
से तेज की उत्पत्ति है। इन्द्र इसी को कहते है; जो तप रहा है, अर्थात्‌ दूर्य का नाम 
इन्द्र है, यही सबका भरण-पोप्रण करनेवाला है, इत्यादि | शतपथ ब्राह्मण १०।५।२। 
१४। से भी कहा गया है कि यह अग्नि ही तीन प्रकार से प्रादर्भत है, जिसे वाक 
कहा जाता है-वह आदित्य है। उसका मण्डल कक है, प्रकाश साम है और मध्य 
में जो पुरुष-रूप तत्त्व है, वह यजुः है?, इस प्रकार के आ्रह्मणों में प्रात शतशः विवरणों 
से विचारक विद्वानों को यह निश्चय हो जाता है कि वाक्‌ , ऋक , यजुः, साम आदि 
दब्द वैज्ञानिक अथों के लिए ही यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चुलोक के 
जो प्रधान देवता अग्नि, वायु और आदित्य माने गये हैं, वे भी ऋक्‌ , यजुः और साम 
नाम से संकेतित हैं। हमारा पार्थिव अग्नि ऋक्‌ है, उसकी व्याप्ति सूर्य मण्डल तक 
होती है, इसलिए उसकी दृष्टि से सौर अग्नि को साम कहा गया है और मध्य में अग्नि 
का सहचर वायु, यजुः नाम से व्यवह्ृत है । 

इन वैज्ञानिक वेदों का निरूपण हम पहले कर चुके हैं। नित्यता वा ईश्वर- 
कत्तता के प्रमाणों की संगति मी वहाँ दिखाई जा छुकी है। इसलिए शिष्ट-परिण्दीत 
तीनों सिद्धान्तों का समन्वय हो जाता है । 

एक यह भी सिद्धान्त कई प्रमाणों से सिद्ध है कि अग्नि, वायु ओर सूर्य से तीनों 
वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, इसका भी वैज्ञानिक वेदों में सक्रेत पहले बताया जा चुका है। 
ग्रन्थ-रूप बेदों में भी इस सिद्धान्त का समन्वय यों हो सकता है कि ऋग्वेद में प्रधानतवा 
इस पार्थिव अग्नि का विवरण है। दूसरे छोकों के अभि इसके सहचरूरूप से 
वर्णित हैं | यजुर्वेंद में प्रधान रूप से अन्तरिक्ष के प्रधान देवता वायु का झुख्य रुप में 
वर्णन है और सामवेद, में सूर्य और आदित्य का । यह बात तीनों वेदों के आरम्मिक 
मन्त्रों में सद्ेत रूप से बताई गई है। ऋग्वेद के प्रारम्भ का अन्‍्त्र है 'अग्निमीत्ठे 
पुरोहद्देतम! अर्थात्‌ यहाँ हमारे सम्मुख विराजमान पार्थिव अग्नि का हम अस्तवन 
करते हैं। यजुर्वेद के प्रारम्भ में ही वायु का प्रस्ताव किया जाता है “इपे त्वोज्जे त्वा 
व्यायवःस्थ' और साम-बेद के आरम्भ में 'अग्न आयाहि चीतये' यह मन्त्र है। 
अर्थात्‌ सूर्य-लोक से भानेवाल अग्नि उसमें मुख्यतया मस्त॒ुत है। यद्यपि सभी वेदों 
में सभी देवताओं की स्तुति आती है; क्योंकि सभी छोकों में सभी देवता व्यास दैं | 
किन्तु एक-एक को प्रधान रखकर उसके सहचर-रूप से अन्य देवताओं का प्रस्तवन उन- 
उन वेदों में क्रिया गया है। इसी आशय ते “अम्नेक्र ग्वेदी अजायत' इस्ादि 
श्रुति में और-- 
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आदि को मौलिक और अपरिदर्तनीय तत्त्व माना | अन्वेषण से उनकी संख्या बढ़ती गई। 
पृंसठ, तिरानब्बे, शताधिक आदि खूब संख्या-विस्तार हुआ ! किन्तु आज विज्ञान र्ते 
पर आ गया है कि अबतक के माने हुए इताधघिक तत्व मौटिक नहीं, वे तो जन्य हैं। 
मौलिक तत्त्व तो दो ही ह--इल्क्ट्रोन और प्रोट्रोन ॥ और, अब आवाज उठ गई है 
कि दो का भी एक ही मूल से विकास है। यों इस विज्ञान के भच्याह-काल में भी 
देव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम! का विजय-शंख दज गया। यदत्रपि एक 
तत्त्व से विकास होने की पूरी प्रद्मिया अभी विक्लान नहीं समझ सका है ओर दोनों ओर 
के पारड्भत विद्वानों का कथन है कि विना आध्यात्मिक दृष्टि मिले, वह गुत्पी छुलझेगी 
भी नहीं, तथापि सिद्धान्त-रूप में तो पाश्चात्य विज्ञान को वैदिक विज्ञान की शरण में 
आना ही पड़ा। 

(२ ) यह दृव्यमान सृष्टि कितने काल से चल रही है--इस पर बहुत बड़ा 
मतभेद था। वेदोक्त युग्-प्रक्रिया के अनुसार, जिसका कि विद्यद रुप से स्पष्टीकरण 
बेदानुयायी पुराणों में है, सृष्टि कुछ न्यून दो अरब वर्ष की पुणनी मानी जाती है | 
पाधातों के धमग्रन्थ इसे केवल पाँच हजार वर्ष पुरानी कहते थे । विज्ञान भी पहले 
सष्टि की आयु अब्प ही बताने लगा । किन्तु झनेः-इनेंः भूगर्भ-विशान के आविष्कार 
उनकी आँखे खोलते गये | पाश्चात्य वैज्ञनिक क्रम से सृष्टि की प्राचीनता मानते-मानते 
आज करीब दो अरब वर्ष पुरानी सृष्टि स्वीकार कर चुके है| यद्यपि भारतीय शार्तों की 
तरह वे वर्ष, मास, तिथि आदि की पूरी गणना आज भी नही कर पाये हैं, उसमें न 
जाने कितना समय अभी और हछगेंगा । किन्तु सिद्धान्त-रुप में यहाँ भी वैदिक विज्ञान 
का विजय घोषित हो गया | 

(३ ) वैदिक विज्ञान, शब्द को आकाझ्ष का गुण कहता आया है । वेद वाकू 
को इन्द्रपली कहता है | इन्द्र अन्तरिक्ष का देवता सब अन्तरिक्ष में व्यापक है | पाश्वात्व 
विज्ञान इससे विरुद्ध चला | वह छब्द को वायु का शुण सिद्ध करनेमें रूगा । 
किन्तु आज रेडियो के आविष्कार .ने उनकी 'यिउरी! बदल डाली। आज वे 
मान गये कि छब्द सेकैप्डों में जितनी दूर पहुँच जाता है, उतनी गति वायु में नहीं है | 
इससे शब्द, 'ईथरः वा स्पेस! का ही शुण है | ईथर आर स्पेस दोनों ही हमारे वहाँ 
आकाझ-तच् में ही अन्तर्गत हैं, इससे यहाँ भी वैदिक विज्ञान का जबघोध हुआ । 

(४ ) दक्ष, लता आदि को पहले विज्ञान चेतन नहीं मानता था। वेदादि 
शास्त्र इन्हें सदा से चेतन कहते थे | स्वनामघन्य भारतमूर्दधन्व डॉ० जगदीशचद्ध बसु ने 
वैज्ञानिक प्रक्रिया से ही बृक्षादि में प्राणलत्ता सिद्ध कर वैदिक विज्ञान का जयष्वज 
फहरा दिया | 

(५) ओर तो क्या, नित्व व्यवहार में आनेवाली ऋठुमास की गणना को ही 
देख लीजिए | मनुष्यवुद्धि-प्रझूस ज्ञान आज तक ऋतुमासादि की गणना करने में भी 
समर्थ न हो सका | हमारे सुसल्मान भाइयों का सुहरम ओर रमजान कभी प्रचण्ड 
ग्रीष्म में जाता है, और कभी महाज्ञीत से | इससे स्पष्ट सिद्ध है कि ऋतु (मौसम) 
उनकी सास-गणना का साथ नहीं देती, उस गएना को अवैज्ञानिक घोषित करती है। 


वेदों की विशेषता ६५ 


ध्वनि के कर्ता होने मात्र से ऋषियों में कत्तुख का विश्राम होगा | अनित्यखवादियों के 
मत में भी लोकिक प्रमाणान्तर से अर्थ जानकर शब्द-प्रयोग करना, जैसा कि लौ७किक 
शब्दों में होता है, वह तो वेद में है नहों । ईश्वर-प्रसाद से ज्ञान प्राप्त कर कैवल शब्दों 
का प्रयोग करने के कारण ऋषि-महर्षि प्रवक्ता या प्रणेता कहे जायेंगे | इस प्रकार, 
सूक्ष्म विचार करने पर, वेद का कर्ता कॉन है, इस विपय में कोई बड़ी विप्रतिपत्ति 
नहीं रहती, अधिकांश में उनकी अपीरुषेयता ही सिद्ध होती है | केवल बहुत थोड़े अश में 
में विवाद रहता है, जो नगण्य है। अतः, वेदों की अपोस्षेयता वा ईश्वर-प्रणीतता 
ही आर्य्य-संस्कृति में प्रधानतया मान्य है | 
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अम्य शास्त्रों वा काव्यादि के शब्दों से वेद के शब्दों में विलक्षणता यही है कि 
अन्य शास्त्रों वा काव्यादि के शब्दों के प्रतिपाद्य अर्थों का ज्ञान उनके वक्ता को छौकिक 
प्रमाणों से होता है, दूसरे प्रमाणों से अर्थ साक्षात्कार कर वे खतनन्‍्त्र रूप से शब्द-प्रयोग 
करते हैं, इसलिए वे ग्न्थकर्ता कहे जाते हैं। किन्तु वेद-शब्दों के वाच्यार्थ खर्ग, 
अआपूर्व, देवता आदि का स्फुट ज्ञान प्रमाणान्तर से संभव नहीं | यहाँ वह ज्ञान, योग, 
समाधि आदि द्वारा प्रसादित ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है और उस ज्ञान का मूल दूसरा 
कोई शब्द सी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वेद से प्राचीन कोई ग्रन्थ अभी तक 
किसी ने नहीं माना । अन्य अन्थों का ज्ञान वेद से उन ग्रन्थों के अर्वाचीन होने के कारण 
बेदमूलक कहा जा सकता है, किन्तु वेद का शान ईश्वर-प्रदत्त के अतिरिक्त कुछ नहीं 
कहा जा सकता | इसलिए अर्थ की दृष्टि से ऋषि-महर्षि द्रश्ठ कहे जाते हैं और शब्दों 
की दृष्टि से प्रयोक्ता वा आलनुपूर्वी निर्माता | यों द्र्ष्ट्ख ओर कत्तुत् भी समन्वित हो 
जाता है। 
दूसरे वेदों में यह विशेषता है कि इनके सिद्धान्त काल-मेद से परिवर्सित 
नहीं होते | यही इस बात का प्रमाण है कि ये ईश्वरीय ज्ञान हैं| मनुष्य के शान मे भ्रम, 
प्रमादादि सम्मव हैं। अतः, वह ज्ञान बदलता रहता है। भूल प्रतीत होने पर 
दूसरा अधिक विद्वान्‌ उस सिद्धान्त को बदल देता है। किन्तु ईश्वर में भ्रम, प्रमादादि 
सम्मव नहीं, अतः ईश्वर-श्ञान कभी नहीं बदलता | यही कारण है कि बड़े-बड़े 
विशानवेत्ता विद्यान्‌ बड़े विचार से जो सिद्धान्त ( थिउरियाँ ) स्थिर करते हैं, वे भी 
आगे बदल देने पड़ते हैं। किन्तु वैदिक सिद्धान्त ईश्वरीय शान है। उनमें आज तक 
कोई भूछ नहीं निकल सकी। जहाँ-जहाँ आधुनिक विज्ञान ने बैंदिक विज्ञान के 
सिद्धान्तों से मतभेद दिखाकर संधर्प किया, वहाँ आधुनिक विज्ञान को ही घूम-फिर कर 
वेदिक सिद्धान्तों की शरण में आना पड़ा | बेदिक सिद्धान्त अय्ल रहे | इसके कई एक 
उदाहरण हैं, दृश्टान्त-रूप में दो-तीन हम उपस्थित कर देते हैं । 
(१ ) वेद का अनादिकाछ से अटल सिद्धान्त है कि सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल 
तत्व एक है। 'सदेव सोम्येदसत्र आसीदेकमेबाद्वितीयम! यहाँ का घण्टाघोष है| 


पाश्चात्य विज्ञान पहले इसके विरुद्ध चला । उन्होंने अपने कल्पित हाइड्रोजन, ऑक्सिजन, 
९ है 
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विभक्त किया शया है। इसी के कव्पित वृत्तों पर सूर्य, चस्रमा अथवा प्रथ्वी और 
चन्द्रमा परिभ्रमण करते है। सूर्य ओर चन्द्रमा के बीच में प्रति वारह-बारह अंश के 
अन्तर के अनुपात से एक-एक तिथि मानी जाती है। अर्थात्‌ , अमावस्या तिथि को 
सूर्य और चन्द्रमा एक सूत्र पर रहते हैँ | आगे चन्द्रमा अपनी गति के अनुसार चलने 
लगता है | भू-भ्रमणवादियों के मत में सूर्य स्थिर है और सूर्य का घूमना जो मानते हैं, 
उनके मतानुसार यूर्य एक दिन में एक अंशमात्र चल्ता £, किन्तु चन्द्रमा एक दिन 
में १३ आंश चलता है। भू-प्रमण या सर्य-श्रमण में कोई गणित का भेद नहीं 
पड़ता, इसलिए समझने की सुगमता के लिए हम यहाँ हष्टि के अनुसार सर्य-श्रमण को 
ही मानते हुए, निरूपण करेंगे | उक्त प्रकिया के अनुसार सूर्य और चन्द्रमा में १९ अंश 
का अन्तर जबतक रहे, तवतक एक तिथि मानी जाती है | अर्थात्‌ , १२ अंद् के अन्तर 
तक प्रतिपदा, १२ से २४ अंश के अन्तर तक द्वितीया, २४ से ३६ अंश के अन्तर 
तक तृतीया इत्यादि ) यों घूमते-घूमते ३० तिथियों में ३६० अंश पूरे हो जायेंगे 
और पुनः अमावस्या को सूर्य और चन्द्रमा एक सूत्र में आ जायेगे | चन्धमा के भ्रमण 
का मार्ग कमी भूमण्डल के समीप रहता है ओर कभी बहुत दूर | समीप का घेरा छोटा 
होने के कारण उसके अंश छोटे होते है ओर समान गति से वहाँ ११ अंश अल्प समय 
में पूरे हो जाते है, किन्तु पृथ्वी से बहुत दूर का घेरा बड़ा हो जाता है। वहाँ के अंश 
भी बड़े होते हैं, इसलिए वहाँ १२ अंश पूरे करमे मे अधिक समय लगता है। यही 
कारण है कि हमारी तिथियाँ घटती-बढ़ती रहती हैँ। जब पथ्वी के समीप में चन्द्रमा 
भ्रमण करता रहेगा, तब तिथि छोटी रहेगी और दूर के भ्रमण मे तिथि वड़ी हो जायगी | 
यों ही घड़ियों का भेद पड़ते-पड़ते जहों एक ही दिन के भीतर दूसरे १२ अंशों की भी 
समाप्ति हो जायगी, वहाँ तिथि टूट जायगी और जहाँ एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय 
तक पूरे २४ घण्टे व्यतीत हो जाने पर भी १२ अश पूरे न होंगे, वहाँ तिथि बढ़ 
जायगी | यह तिथियों की एक प्रकार की व्यवस्था है | दूसरी व्यवस्था यह है कि चन्द्रमा 
का पूरा १६वाँ हिस्सा, अर्थात्‌ एक कला जबतक सूर्य के तेज से प्रकाशित न हो जाय, 
तबतक एक तिथि | अमावस्या को चन्द्र-मण्डल के सम-सूत्र भाग में ठीक उसके मस्तक 
पर सूर्य-मण्डल रहता है, इसलिए चन्द्रमा का ऊपरी भाग जो पृथ्वी के सम्मुख 
नहीं है, वह उस दिन सूर्य के तेज से पूरा प्रकाशित रहता है। किन्तु प्रथ्वी के सम्मुख 
भाग पर ऊपरी भाग का व्यवधान हो जाने के कारण कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता | 
इसलिए हमें उस दिन चन्द्र-मण्डल दिखाई नही देता | किन्तु जब चन्द्रमा १२ अंश 
आगे निकल गया, तब वक्र भाव से १६वें अंश पर प्रकाश पड़कर शुक्ल प्रतिपदा को 
चन्द्रमा की एक करा बन जाती है । 

इतना सूक्ष्म भाग दृश्य नहीं हो सकता, इसलिए शुक्ल प्रतिपदा को भी हम- 
लोग चन्द्र-दर्शन नहीं कर पाते | किन्ठु, छ्वितीया को जब दो कल्यएँ चमक उठती हैं, 
तब चन्द्रमा का कुछ अंश हमे दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार आगे एक-एक कला 
बढ़ती जाती है और एक कला की पूत्ति के साथ ही एक तिथि की पूर्ति मान ली जाती है। 
पूर्णिमा को चन्द्रमा और सूर्य ठीक सामने आ जाते हैं, इसलिए चन्द्रमा का इधर का 
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प्रति मास के दिनों का निरूपण वे कर ही नहीं सके | कभी कोई महीना उनतीस दिन 
का होता है, तो कभी वही तीस वा एकतीस दिन का हो जाता है। आज कौन-सी 
तारीख है, इसका बे कोई प्रमाण नहीं दे सकते। अपने को बहुत बड़ा वैज्ञानिक 
माननेवाली पाश्चात्य जातियों का इतिहास भी बताता है कि मौसम से भेद देखकर एक 
वार ग्यारह दिन बीच में से निकाल देने पड़े थे। पहली तारीख को ही बारह तारीख 
घोषित की गई थी | चतुर्थ वर्ष फरवरी में एक दिन बढ़ाने की कव्पना कर आगे ऐसा 
भेद न आने का उपाय किया गया, किन्तु फिर भी गड़बड़ी देख शताब्दी के अन्तिम वर्ष 
में दिन न बढ़ाना स्थिर किया | इन बातों का आधार कुछ नहीं, केवल मनुष्यबुद्धि- 
प्रसूत 'थिउरी” थी। आज भी विद्वान्‌ कहते हैं कि अब भी वर्ष-गणना में कुछ घड़ी-घण्टों 
का अन्तर है | कई शताब्दी वा सहखाब्दी के बाद फिर ऐसा समय आयेगा कि तारीखें 
बदल देनी पड़ेंगी । आज यह तारीख ही क्यों है, इसका प्रमाण तो उनके पास कुछ 
भी नहीं | किन्तु वैदिक विशान के आधार पर चलनेवाली तिथि-मासादि प्रक्रिया कमी 
बदलनी पड़ी हो, ऐसा कोई इतिहास नहीं | सौर वर्ष से सावन वर्ष को मिला देने के 

लिए जो यहाँ अधिमास का सिद्धान्त चछाया गया है, उसका मूछ ऋकसंहिता में 

मिलता है। वारुण-यूक्त में मन्त्र है कि-- 

वेद मासो ध्तबतो छादश प्रजावतः | चेदा य उपजायते । 
अर्थात्‌ , वरुण देवता बारह महीनों को जानता है, और जो नया महीना बढ़ 

जाता है, उसे भी जानता है। वरुण देवता से अधिक मास का क्या सम्बन्ध है, इस 

जटिल गम्भीर विवेचना में हम यहाँ नहीं पड़ेगे । देवत-विज्ञान बहुत विस्तृत एक 

खतन्‍्त्र निबन्ध का विषय है | यहाँ इतना ही संकेत कर देते है कि वैदिक विशान के 

अनुसार हमारी प्रथ्वी भगवान्‌ सूर्य के वश में है वा उसकी परिक्रमा करती है और 

चन्द्रमा इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसी प्रकार सूर्य वरुण को परिक्रमा करता 

रहता है | वरुण की स्तुति में ऋकसंहिता का भन्त्र है कि-- 

उस हि राजा चरुणश्रकार खूर्याय पन्थामन्बेतवा उ। 
अपदे पादाप्रतिधातवे वरूतापवक्ता हृदयाविधश्चित्‌ ॥ 


इसका प्रकृतोषयोगी आशय है कि वरुण राजा सूर्य को चलने के लिए. बहुत 
बड़ा मार्ग देता है । विना पैरवाले सूर्य को पैर भी वही देता है। इससे स्पष्ट है कि 
वरुण के ही आकर्षण में बद्ध सूर्य-मण्डल उसकी परिक्रमा करता रहता है | इन्ही चन्द्र, 
पृथ्वी, सूर्य आदिकी गति के कारण हमारे यहाँ की तिथि, मास, वर्ष आदि की 
व्यवस्था चलती है | इसी व्यवस्था को सुसंगत चलाने के लिए अधिक मास 'उपजायते! 
की व्यवस्था है। इस व्यवस्था से अति प्राचीन काल से बराबर चलते रहने पर भी 
हमारी व्यवस्था में ऋतु-परिवर्त्तन में कोई भेद नहीं पड़ता | इसीसे विज्ञ विद्वान समझ 
सकते हैं कि यह ईश्वर-ज्ञान द्वारा सम्पादित व्यवस्था है। हमारा सम्पूर्ण पंचांग तिथि, 
चार, नक्षत्र आदि कोई भी मनुष्य-कल्पित नही, सब सूर्य, चन्द्रादि के आधार पर हैं | 
तिथियों की दो प्रकार की व्यवस्था है। यह सम्पूर्ण खगोल-कल्पित ३६० भागों में 
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बहुत लम्बा हो गया | कहना केवल यही था कि वेदानुयायिनी व्यवस्था वैज्ञानिक 
और अटल है | यह भी वेदों की विलक्षणता है और उनके ईश्वरीय ज्ञान होने का 
प्रमाण है । 


वेद तीन या चार 


यह भी एक रसन्देह का स्थान है किये अन्य-रुप वेद तीन है या चार | 
क्योंकि, 'इति वेदाख्यकूयी! और “चत्वारो वेंदाः?, दोनों प्रकार के वाक्य प्राचीन 
ग्रन्थों मे मिलते है। इसका समाधान यह है कि रचना-भेद की दृष्टि से तो वेद तीन 
ही होते हैँ; क्योंकि स्वना तीन प्रकार की हुआ करती है। गद्य, पद्म और गान | 
उनमें गद्य वे यजु), पद्म को ऋक ओर गान को साम कहा जाता है। चोथे प्रकार 
की कोई रचना प्रसिद्ध नहीं | इसलिए चोथा वेद नहीं हो सकता | इस क्रम में यजुवेंद- 
संहिता में जो उन्दोबद्ध पद्म आते हैं वे ऋक ही कहलायेगे। अथर्ववेद-सहिता में भी 
जो गद्य-भाग है, वह यजुः समझ लिया जायगा | पद्म-माग ऋक ओर गान-भाग भी यदि 
कोई मिले, तो वह साम में अन्तर्गत हो जायगा | यह तीन वेद मानने की उपपत्ति है। 
यज्ञ में जो कार्यकर्ता ऋत्विक्‌ होते हैं, उनकी दृष्टि से वेद चार कहे जाते हैं; क्योंकि 
प्रयेक छोटे (इष्टि ) और बढ़े (सोम ) यज्ञों मे चार ऋत्विक्‌ आवश्यक होते हैं । 
होता, अध्वय्यु, उद्राता और ब्रह्मा | बड़े यज्ञों मे एक-एक के तीन सहायक और 
होकर सोलह ऋत्विक्‌ द्वो जाते हैं | किन्तु वे तीन सहायक उसी मुख्य में अन्तर्गत 
मान लिये जाते हैं । अस्त; यों चार ऋत्विकों के पढ़ने के लिए एक वेद के चार 
विभाग भगवान्‌ बेदव्यास ने किये हैं। जिससे एक-एक बेद को पढ़कर भी कोई 
विद्वान यज्ञ मे ऋत्विक्‌ बन सके। होता के पढ़ने का ऋग्वेद है, जिसे होतृ-वेद भी 
कहते हैं। कैवठ ऋगवेद-मात्र पढ़कर वैदिक विद्दान्‌ यज्ञ में होता बन सकता है। 
अध्वर्यु के पढ़ने का वेद यजुर्वेद है, वह अध्वर्यु-बेद भी कहल्यता है। एवं उद्गाता 
के पढ़ने का सामवेद है। सामवेद पढ़कर वैदिक विद्वान्‌ यज्ञ में उद्गाता हो सकता है | 
इन तीन प्रकार के ऋत्विकों के लिए एक-एक वेद आवश्यक माना गया, किन्तु ब्रह्मा 
सबके कार्यों का निरीक्षक है। विना उसके सब कार्यों के जाने निरीक्षण केसे कर 
सक्रैगा | इसलिए उसे तीनों ही वेद पढ़ना आवश्यक है | तीनों के निरीक्षण के अतिरिक्त 
अवसर आ जाने पर शान्तिक, पौष्टिक, प्रायश्रित्त आदि कर्म भी उसे करने पढ़ते हैं। 
इन कर्मों के ज्ञान के लिए अथर्ववेद पढ़ना भी उसे आवश्यक होता है। यों ब्रह्मा 
चतुर्वेदी ही हो सकता है| अथर्ववेद उसका प्रातिखिक वेद है। वर्तमान वेद-संहिताओं 
का संघटन इन ऋत्विकों के कार्य के अनुकूल ही हुआ है। संहिता में भी स्पष्ट 
बताया गया है--- 

ऋ्र्चां त्वः पोषमास्ते पुपुश्चान्‌ गायत्न त्वेगायति दाकवरीपु । 

ब्रह्म त्वो चदति जातचियां यज्ञस्य मात्रां विज्लेश्नीत उत्वः ॥ 

इसका अर्थ यह है कि एक होता नाम का ऋत्विक्‌ ऋचाओं का परिषोषण 
करता रहता है, अर्थात्‌ स्तोत्र-शाख्र-रूप में उनके समूह का पाठ करता रहता है। और, 
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भाग पूरा प्रकाशित हो जाता है। उस दिन आअसावस्था से १६वीं तिथि, अर्थात्‌ 
पूर्णिमा हो जाती है। फिर वक्रता के कारण १-१ अंश पर प्रकाश गिरना बन्द होता 
जाता है ओर चन्द्र-मण्डल घटने लगता है। अमावस्या को फिर दोनों मण्डलों के 
साथ हो जाने के कारण चन्द्रमा अच्य्य हो जाता है। यह तिथि गणना की दूसरी 
व्यवस्था है| इसमें स्थिति पहली व्यवस्था से विपरीत पड़ती है, अर्थात्‌ जबतक चन्द्रमा 
पृथ्वी के समीप में घूमता रहेगा, तबतक सूर्य से दूर रहने के कारण प्रकाश न्यून 
अंश पर पड़ेगा । और, कल्पूरत्ति विलम्ब से होगी | किन्तु जब वह प्ृथ्यी से जितना 
दूर होगा, उतना ही सूर्य-मण्डल के समीप पहुँचेगा, इसलिए प्रकाश पड़ने में शीघ्रता 
होगी और कलापूर्सि भी शीघ्र होगी। इसलिए दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में घटियों का 
भेद पड़ता है। किस कार्य में केसी तिथि लेना, यह निर्णय घर्मशास्त्रों में कर दिया 
जाता है| अस्तु; हमें यहाँ इतना ही कहना है कि दोनों प्रकार की तिथियाँ यत्यक्ष से 
जानी जा सकती हैं। यन्त्र से सूथ और चन्द्रमा का बेध कर पहिले प्रकार की तिथि 
जान ली जायगी और चन्द्र-मण्डल को यन्त्र से स्पष्ट देखकर दूसरे प्रकार की तिथि का 
भी स्फुट ज्ञान हो जायगा | नक्षत्र का ज्ञान तो स्पष्ट ही हो जाता है कि जिस नक्षत्र 
(तारा) के समसूत्र में जवतक चन्द्रमा रहे, तवतक वह नक्षत्र कहलाता है | इस प्रकार, 
हमारे तिथि, नक्षत्र आदि कच्पना-प्रसूत नहीं, प्रत्यक्षगम्य हैं | 
वारों की स्थिति भी सुव्यवस्थित प्रकार से है। प्राचीन ज्योतिष में ग्रहों की 
स्थिति इस प्रकार मानी गई है। प्रृथ्वी से आरम्भ कर पहले चन्द्रमा उसके आगे बुध, 
उसके आगे शुक्र फिर सूर्य उसके ऊपर क्रम से मंगल, बृहस्पति ओर सबसे अन्त में 
शनेश्चर है। इस क्रम के अनुसार प्रातः सूयोदय से आरम्भ कर १-१ ग्रह की एक- 
एक होरा (१ होरा १ घण्टे की होती है) मानी जाती है। २४ घण्टे में सातों ग्रहों 
की होराओं के ३ चक्कर होकर आगे ३ ग्रहों की होराएँ और व्यतीत होकर दूसरे दिन 
के सूयोदय-काल में चौथे ग्रह की होरा आयगी और वह वार उसी के नाम से होगा । 
यह क्रम ऊपर से नीचे की ओर को चलता है, अर्थात्‌ अभी पहले जो ग्रह- 
संस्था बतलाई है, चह नीचे से ऊपर की ओर थी, यहाँ उससे विपरीत क्रम है। तो 
अब सोचिए, कि आज यदि सूर्यवार है; तो सूर्य की होरा से आरम्भ है। तीन चक्कर 
काटकर १२वीं होरा फिर सूर्य की होगी। २३वीं शुक्र की, २४वीं जुध को होकर 
वह अहोरात्र समाप्त हो जायगा | तब दूसरे दिन प्रातः चन्द्रमा की होरा होगी और 
सूर्यवार के दूसरे दिन चन्द्रवार होगा | अब चन्द्रमा से आरम्भ कर तीन चक्कर काट- 
कर २२वीं होरा फिर चन्द्रमा की आई। २३वीं सर्वोच्च इनैश्चर की ओर २४वीं 
बृहस्पति की होकर वह अहोराच्र भी समाप्त हो जायगा | अब तीसरे दिन प्रात्त मंगल 
की होरा होगी, इसलिए बह मंगलवार कहलायगा | इसी क्रम से सातों वार गिने 
लीजिए, | व्यवस्था ठीक उतरेंगी | यह ठीक है. कि तिथि और नक्षत्र की तरह यह बार- 
क्रम प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता । किन्तु है ग्रह-संस्था के अनुसार सुव्यवस्थित | इस 
प्रकार विज्ञान-सिद्ध भारत के सुब्यवस्थित पंचांग को उलट-पढकूटकर आज कव्पित 
मार्ग पर हमें छे जाने की चेष्टा हो रही है, यह हमारा दुर्भाग्य ही है। अस्ठु; यह प्रसंग 


७२ वदिक विशन और भारतीय संस्कृति 


व्याख्यान मिलता है, इसलिए वेद शब्द से केवल मन्त्र-भाग को ही लेना उचित है और- 
ब्राह्मण तो उनके एक प्रकार के भाष्य हें। इसलिए उन्हें वेद नहीं कहना चाहिए । 
विचार करने पर उनकी यह युक्ति टीक नहीं उत्तरती; क्योकि व्याकरण के महाभाषकार 
श्रीपतञ्जलि मुनि ने महाभाष्य में यह विचार उठाया है कि व्याकरण किसे कहना 
चाहिए ! कैबल सूत्रों को या व्याख्या-सहित सूत्रों को ? इसका निर्णय यही किया है, 
कि व्याख्या-सह्दित यत्नों का नाम व्याकरण है। इसी न्याय से व्याख्या-सहित मन्‍्त्रों का 
नाम पूर्वोक्त प्रमाणो से बेद मान लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती । इसके अति- 
रिक्त त्राह्मण कैवल व्याख्या-रूप ही तो नहीं है| यज्ञादि कमों की विधि, उनको अवान्तर 
इतिकर्त्तव्यता भीर उनकी स्तुति आदि सब स्वतत्र रूप में ही वर्णित है | हम अभी पूर्व 
मन्त्र का प्रमाण दे चुके हैं कि यज्ञ की इतिकर्तव्यता का संक्रेत मन्त्र-माग मे भी प्राप्त है । 
उसके अतिरिक्त और सैकड़ों मंत्रों# मे देवताओं का सम्बोधन करके निवेदन किया 
गया है कि यह हि आप के लिए, प्रस्तुत है, इसे कृपया स्वीकार कीजिए | इस यज्ञ कै आप 
रक्षक है| आप का रक्षित यज्ञ देवताओं को प्रसन्‍न करेगा इत्यादि । विना यज्ञ के उसे 
स्वीकार कराने का और क्‍या उपाय हो सकता है। उस यज्ञ की पूरी विधि तो ब्राह्मणों 
में ही प्रास होती है। कैवल मन्त्रभाग के आधार पर तो कोई भी यज्ञ नहीं हो 
सकता | विना यज्ञ के इन मन्‍्त्रों के अर्थ की संगति ही क्या बैठ सकती है। बेद को 
यज्ञ-वेद और सब्र ज्ञान-विज्ञानों की निधि-रूप जो बताया जाता है, वे उक्तियाँ भी 
ब्राह्मणों के सावधान पर्यालोचन से ही सार्थक होती हैं | ब्राह्मणो के मनन से ही सब प्रकार 
के विज्ञान भी प्रस्फुट होते है | जैसा इसी निबन्ध से विद्वानों को स्पष्ट अवगत होगा । 
इसलिए, शिष्ट-सम्प्रदाय में मन्त्र, आह्मण दोनों ही वेद-पद से णह्दीत है | 

ब्राह्मणों में मी तीन अवान्तर विभाग होते है| कर्म-काण्ड के प्रतिपादक भाग 
का नाम ब्राह्मण ही रहता है। उपासना-काण्ड का जिस भाग में प्रतिपादन है, उसे 
आरण्यक कहते हैं और ज्ञान-काण्ड के वा आत्मतत्व के प्रतिपादक भाग का उपनिपद्‌ 
नाम से व्यवहार किया जाता है । ये तीनों एक ही ग्रन्थ के तीन विभाग हैं, जो सुविधा 
के लिए प्ृथक्‌-प्थक्‌ नामों से प्रथक-एथक्‌ प्रकाशित किये गये हैं| 


शाखा-भेद 


वेद पढ़नेवालों की सुविधा के लिए. भगवान्‌ क्ृष्णद्वैपायन व्यास ने संहिता 
और ब्राह्मणों का प्रथक-प्रथक्‌ सम्पादन किया, और चारो वेदों को अपने चार मुख्य 


+ (१) वायवायाहि दर्शते मे सोमा भरक्षताः तेपां पादि श्रुधी हवम । --ऋवसंदतिता, मं. १ 
सू २, सं- ९ | 
' (२) अग्ने य॑ यश मध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेपु गच्छति।--ऋवसंद्िता, म॑- १ 
सूत्र ९, मं ४ । 
(३) विर्वे देवास आगत खणुताम इमं हवम्‌, ऐदबहिंरनिपीदत्‌ | 
(४) जात वेदसे सुनवाम सोममरातोयती निदद्दाति वेदः । 
(७) इन्द्र वायुरिमे स्वता उपप्रयोगि रागतम्‌ इन्दवो वा मुपन्‍्ती हि । 
(६), इन्द्र सोम॑ पिव ऋतुना तां विशन्त्वन्दवः, मत्सरास्तदौका | --ऋक्‍्संहिता, ११४।१४ । 


ब्राह्मण-भाग भी वेद हैं ७१ 


एक गायत्री आदि हन्दोवद्ध ऋवाओं का गान करता रहता है, एक ब्रह्मा नाम का 
ऋत्विकू कर्मों का क्रम बताता रहता है ओर किसी विष्न के आ पड़ने पर उसकी 
शान्ति की विद्या का भी उपदेश करता रहता है। चोथा अध्चर्यु नाम का ऋत्विक्‌ 
(अग्नि में आहुति डालता हुआ) यज्ञ के अवयबों को बनाता है। बस, इसी वेद- 
बोधित ऋत्विकों के कार्य के अनुसार चार संहिताओं का संघयन है और इनमें यजु- 
चेंद का आहुति देने का कार्य मुख्य माना जाता है। 
आजकल के जो कई एक विद्वान्‌ यह घोषणा करते हैं कि वेदों का मुख्य 
प्रतिपाद्य यज्ञ-कर्म नहीं है। उन्हें इस ऋषणा पर विद्येप ध्यान देना चाहिए कि खय्य॑ 
ऋग्वेद की ऋचा ही जब यज्ञ का क्रम वता रही है, तो उसके अतिरिक्त बेदी का मुख्य 
प्रतिपाद्य क्या हो सकता है | अस्तु; 
त्राह्मण-साग भी वेद हैं 
यह भी कुछ दिनों से एक विवाद का विघय बन गया है कि मन्त्र और 
ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है या केवल मन्त्र-साग का। प्राचीन ग्रन्थों में इस 
विवाद का कोई मूछ नहीं मिलता | प्राचीन ग्रन्थों में समी जगह मन्त्र और ब्राह्मण 
दोनों को वेद माना गया है--मन्त्रत्नाझ्णयोवेंद नामघेयम! । मीमांसा और न्याय- 
शास्त्र में जो वेद के विषय-विभाग किये हैं--विधि अर्थवाद, अनुवाद आदि, वे सभी 
मुख्यतया ब्राह्मण में ही घटित होते हैं | व्याकरण के मुख्य आचार्य भगवान्‌ पाणिनि ने 
भी 'छन्‍्दसि! पद से मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का ग्रहण किया है| अर्थात्‌, उन्होंने 
'छन्‍्दसि' कहकर व्याकरण के जिन-जिन ग्रत्यय, आदेश, स्वर आदि का विधान किया है, 
वे मन्त्र और ब्राह्मण दोनों में पाये जाते हैं | जो कार्य कैवछ मन्त्र-भाग में ही इष्ट थे, 
उनके लिए सूत्रों में 'मन्त्रे! पद दिया है। केबल ब्राह्मण में होनेवाले व्याकरण-कार्यों 
के लिए व्राह्मणे! पद उनके सूत्रों में आता है | इससे 'छन्दः पद से दोनों का ग्रहण 
स्पष्ट है। धर्मशास्त्र के प्रधान प्रवक्ता भगवान मनु ने भी-- 
डउद्तिषलुद्ति चैच समयाध्युषिते तथा। 
सर्वेथा बत्तेते यज्ञ इतीय बैदिकी श्रुत्तिः ॥ 

इत्यादि वचनों में ब्राह्मण के वाक्यों को वैदिकी श्रुति नाम से कहा है। इन सब वचनों 
को देखमे से यही सिद्ध होता है कि प्रचीन काछ में मन्त्र और ब्राक्षण दोनों ही वेद 
कहे जाते थे | इसके अतिरिक्त वर्तमान मन्त्र ब्राह्मणात्मक ग्रन्थों के पर्यालोचन से भी 
दोनों का ही वेदत्व॒ सिद्ध होता है; क्योंकि संहिताओं में--विशेष कर शुक्त-यजुर्वेद्‌- 
संहिता में जो मन्त्रों का क्रम है, वह द्वाहमण के अनुसार ही उपपनन्‍्न हो सकता है | प्रथम 

मन्त्र कै अनन्तर दूसरा मन्त्र क्यों आया, दूसरे के अनन्तर तीसरा क्यों आया--यह 

उपपत्ति शतपथ-ब्ाह्मण से ही सिद्ध होती है। अन्यथा, इस क्रम का कोई बीज प्राप्त नहीं 

हो सकता और कृष्ण-यजुर्वेद की तैत्तिरीय-संहिता आदि में तो आज भी मन्त्र और 

ब्राह्मण सम्मिलित रूप में ही उपलब्ध हैं| तव उनको प्रथक्‌-पथक्‌ ग्रन्थ कैसे कहा जा 

सकता है। आधुनिक विद्वान्‌ यह युक्ति देते हैं कि बराह्मण-भाग में कई जगह मन्हत्रों का 


७४ वेदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति 


दूसरी में वे नहीं पढ़े जाते--ऐसा भेद भी कहीं प्राप्त है| ब्राह्मण, आरण्यक आदि भी 
किन्‍्ही शाखाओं के भिन्न-भिन्न रूप हैं ओर किन्ही शाखाओं के सम्मिल्ति रूप भी | कुछ 
क्रमागत अपनी-अपनी शाखा का ही अध्ययन ब्राक्षणों में प्रचलित है । आगे बुद्धि की 
मन्दता देखकर वेदों की समझने के लिए आचायों ने जड़ों का भी निर्माण किया 
ओर उनका भी बहुत विस्तार हुआ | यह सब ग्रन्थ-रूप वेदों के विस्तार का संकैतमात्र 
प्रदर्शित किया गया है | यों वेद शब्द का अर्थ विस्तारपूर्ण हुआ | 

अब आगे विज्ञान शब्द की संक्षिप्त व्याख्या की जाती है। 


ज्ञान और विज्ञान 


संस्कृत वाडुमय में शान ओर विज्ञान ये दोनों शब्द भिन्न-भिन्न प्रकार के अ्थों में 
पृथक-प्रथक्‌ रुप से प्रयुक्त देखे जाते हैं। आजकल प्रचलित भाषा में शान शब्द 
सामान्यरूप से जानने के अर्थ में ओर विज्ञान शब्द एक निश्चित सिद्धान्त के अर्थ में 
प्रयुक्त होता है | या, यों कहिए कि अँगरेजी, 'साइन्स” शब्द का अनुवाद विज्ञान शब्द 
से किया जाता है| साइन्स के भिन्न-मिन्न भेदों का ध्यवहार यहाँ भी विज्ञान में भिन्न- 
भिन्‍न विशेषण लगाकर करते हैं, जेसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, मनोविज्ञान 
आदि-भादि । अमरकोपकार ने इनका अर्थ लिखा है कि-- 


मोक्षे धाशोनमन्यत्र विज्ञानं शिव्पशास्त्रयोः । 
अर्थात्‌, मोक्ष के सम्बन्ध में जो विचार किया जाय, उस विचार और बुद्धि को 
ज्ञान! कहते हैं और इसके अतिरिक्त शिव्प या शास्त्र के विषय की बुद्धि को “विज्ञान! 
कहते है | इसके अनुसार शिव्प, अर्थात्‌ कारीगरी और धर्म, अर्थ तथा काम-सम्बन्धी 
सब विचारों को विज्ञन कहना प्राप्त होता है । किन्तु, दार्शनिक भाषा में इनका अर्थ 
ओर ही प्रकार का किया जाता है। भगवद्गीता में दो-तीन जगह साथ-साथ इन दोनों 
शब्दों का प्रयोग मिलता है-- 
ज्ञानं ते5हं सविज्ञानमिर्द वक्ष्यास्यदेपतः। 
यज्जात्वा नेह भूयोषन्यज्ज्ञातव्यमवद्याष्यतते ॥ (अध्याय ७ ) 
भगवान्‌ कहते हैं कि अर्जुन, अब में तुझे विज्ञान-सहित वह ज्ञान विशेष रूप से 
बता देता हूँ, जिसके जान लेने पर कुछ भी जानने की बात वाकी नहीं रह जाती । 
इदू तु॒ ते गुप्ततमं प्रवक्ष्याम्यनखूयवे । 
शान विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभाव॥ (गीता : ९,१) 
अर्थात्‌, अब में तुम को अत्यन्त शुप्त विज्ञान-सहित ज्ञान का उपदेश करूँगा; 
क्योंकि तुम अच्छे पात्र हो । गुणों में दोष खोजने की तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है। इन शान- 
विज्ञान को जानकर तुम शोक-मोहादि अशुभ प्रसंग से विमुक्त हो जाओगे इत्यादि | 
इन स्थानों में ज्ञान और विज्ञान या विज्ञान-सहित शान उपदेश का विषय 


शाखा-भेद ७३ 


हट 


शिष्यों को पढ़ाया | उन शिष्यों ने भी अपनी-अपनी शिष्य-परम्परा में उन अन्थ-रूप 
वेदों का प्रचार किया | यों, क्रमशः फैल्ती हुई गुरु-शिप्य-परम्परा में जो कहीं-कहीं पाठ- 
भेंद वा ब्राह्मणों के क्रम-भेद हो गये, वे आजकल शाखा-भेद नाम से कहे जाते हैं। 
प्राचीनकाल में शाखा-मेद बहुत बढ़ गया था। महामभाध्यादि ग्रन्थों में मिलता है कि 
चारों वेदों को मिलाकर ११३१ शाखाएँ हो गई थीं। उनमें १००० शाखाएँ कैवल 
सामवेद की थीं; क्योंकि गान में थोड़े-थोड़े खर का भेंद गिनने पर बहुत शाखाएँ 
हो सकती हैं। किन्तु आज तो सब मिलाकर प्रायः १६ शाखाएँ मिलती हैं ओर सब शाखाएँ 
अध्येताओं के अमाव से छ्॒त हो गई! । जो मिलती हैं, उनके पर्यालोचन से स्पष्ट हो 
जाता है कि उनमे कहीं-कहीं कुछ पाठ भेद और कहीं ब्रम-मेद है। हाँ, कृष्णयजुः 
और शुक्ल्यजुः नाम से जो यजुर्देद के दो भेद आजकल प्रसिद्ध हैं, उनमें बहुत बड़ा 
अन्तर है। उनके भी मन्ह्रों में तो बहुत बड़ा अन्तर नहीं है, किन्तु कृष्णयजुः में मन्त्र 
और ब्राह्मणों का विभाग ही नही है | ब्राह्मण का पाठ भी शक्कयजुः के शतपथ-ब्राह्मण 
से प्रायः नही मिलता । इसका कारण पुराणों में एक कथा द्वारा वर्णित है कि भगवान्‌ 
व्यासजी के यजुवेद के शिप्य वेशम्पायन थे । उनकी शिध्य-मण्डली से एक याशवल्क्य 
भी थे। एक बार याशवव्क्य की गर्षोक्ति से वेशग्पायन रुष्ट हो गये और उन्होंने क्रोध- 
पूर्वक याशववक्य से कहा कि तुम दुष्ट हो, हमारी विद्या छोड़ दो । यह सुनते ही 
याशवरक्य मे एक वमन किया और उसमे विद्या-जनित सस्कारों को निकाछ फेंका | 
इससे यह सिद्ध होता है कि उपनयनादि संस्कारों मे गुरु छोग जैसे शिष्य में संस्कारों के 
संस्थापित करने की विधि जानते थे, उसी प्रकार उनके निकाल देने का विज्ञान भी 
उन्हें विदित था | अस्तु; इस अंश पर कोई विश्वास करे या न करे, किन्तु यह सिद्ध है 
कि याशवव्कय ने उस प्राचीन वेद को छोड़ दिया ओर सूर्य की उपासना द्वारा नवीन चेद 
प्राप्त किया | इसलिए इन दोनों शाखाओं में कुछ विशेष अन्तर प्राप्त होता है। चुक्ल- 
यज़ु॒र्वेंद की १५ शाखाएँ ओर क्ृष्ण-यजुर्वेद की ८६ शाखाएँ अन्यों में वर्णित हैं । इनमें 
परस्पर अवान्तर भेद बहुत स्वल्प है। आधुनिक कई विद्वान्‌ ऐसा मानते है कि शाखा 
नाम घेद के व्याख्यान का है। किन्तु, यह कथन उचित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि 
जितनी वेद-संहिताएँ आज ग्राप्त होती हैं, वे सब ही शाखा नाम से ही प्रसिद्ध हैं। 
वे यदि बेद के व्याख्यान हैं, तो मुख्य वेद फिर कौन-से हैं ! 

इसका कोई निर्णय न हो सकरैगा । उपलब्ध अन्थों में से इच्छानुसार किसी को 
मुख्य वेद कह देना और किसी को शाखा कह देना, यह निर्मूल बात कैसे चल 
सकती है । जैसे, ऋग्वेद-संहिता आजकल दो प्रकार की उपलब्ध है| एक मण्डल- 
क्रम से और एक अष्टक-क्रम से | मण्डरू-क्रवाली शाकल-शाखलखा कही जाती है और 
अप्ट+वाली वाप्कल-शाखा | जब दोनों ही शाखा नाम से प्रसिद्ध हैं, तब मण्डरू-क्रम- 
वाली को मुख्य वेद कह दिया जाय और अष्टक-ऋमवाली को शाखा या व्याख्यान-रूप 
"कह दिया जाय, यह तो मनमानी कव्पना हुई। अस्त; हमें यहाँ विवाद से प्रयोजन 
नहीं । शिए-सम्प्रदाव में समी शाखा कहलाती हैं । उनमें पूर्वोक्त प्रकार से कहीं-कहीं 
पाठ-मेद कहीं थोड़ा ऋ्रम-मेदसात्र है। किसी शाखा में कुछ मन्त्र अधिक मिलते हैं, 
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भी आधार मिल जाता है। श्रीमद्धागवत के एकादश स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय के 
नवैकादश पश्च जीन भावान्‌ भूतेषु येन् वे। 
ईक्षेताथैकमप्येपु तज्शानं सम निश्चितम्‌॥ (११,१९,१४) 
एतदेव हि विज्ञानं न तथैक्रेन येन यत्‌। 
स्थित्युत्पल्तलयान्‌ पद्येद्‌ सावानां जिग्युणात्मनाम्‌॥ (११,१९, १५) 


निम्नलिखित--इलोकों में भी ये शब्द आये हैं। और, इनका विवेचन करते हुए यह लिखा 
गया है, जगत्‌ के अनन्त पदार्थों का नो, ग्वारह, पाँच और तीन के रूप में वर्गीकरण 
करना ( जैसे--न्याय-वैशेपिक मे नो-द्रव्य, बोडदर्शन में पद्न स्कन्ध, सांख्य में तीन 
गुण, जैनदर्शन में पद्चास्तिकाय, प्रत्यभिज्ञा-दर्शन में प्रकृति-पुछप के ऊपर के ग्यारह 
मूल तत्व आदि के रूप में वर्गीकरण किया गया है ) और अन्त में सब में एक ही 
मूल तत्व को अनुगत देखना--यह प्रक्रिया ज्ञान कहलाती है। इसे ही विज्ञान भी 
कहते हैं | किन्तु, इस प्रकार से नहीं, उसमें प्रक्रिया का भेद हो जाता है कि एक से ही 
सब पदाथों की उत्तत्ति, उसी में स्थिति ओर अन्त में उसी में सबका लय, देखा जाय, 
उस प्रक्रिया को विज्ञान समझना | कूर्मापुराण के उत्तर खण्ड के १०वें अध्याय में 
भी इन शब्दों का यही विवरण किया गया है कि जिस विद्या के द्वारा एक ही महेश्वर 
भगवान्‌ को सर्वव्यापक, देखा जाय--वह (विद्या) ज्ञान कहलाती है और उसके विस्तार 
द्वारा चोदह विद्याओं से मिन्न-मिन्न तत्व देखे जाये, उसे विशान कहते हैं। 
श्रीमद्भगवद्गीता की शानेख्वरी टीका में श्रीज्ञानदेवजी ने भी ऐसी ही 

व्याख्या की है--- 

तीरलग्ता तरिणीव छुण्टीभमवति शेमुपी। 

पराचृत्तपदो दूराद्विचारब्चोपसपति ॥ 

वकोपि नेवोत्सहते यत्र तज्जानमजुन | 

प्रपश्चोडन्यत्त विज्ञानमज्ञानं तत्र खत्यथीः ॥ 


अर्थात्‌, तीर से वँधी हुई नाव की तरह जहाँ बुद्धि आगे न बढ़कर कुण्ठित 
हो जाती है। विचार भी अपने पैर पीछे हृठाता हुआ जहाँ से दूर हट जाता है और 
तर्क भी जहाँ जाने का उत्साह नहीं करता, वह ( एक तत््वरूप ) ज्ञान है, और उससे 
भिन्न उसका बनाया हुआ यह प्रपश्च विज्ञान और प्रपञ्च को सत्य समझ लेना है अज्ञान | 

इन सब विवरणों से यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि आरम्भ मे विविधता के 
अर्थ में (वि', उपसर्ग को मानकर एक की अनेकता देखने में ही विज्ञान शब्द की 
प्रबृत्ति हुई थी। जागे अनेकता का सम्बन्ध जहाँ-जहों विवक्षित हुआ, वहाँ यह शब्द 
विकास पाता गया | 

एक को अनेक रूप देना ही शिल्प है। जैसे, एक ही स॒वर्ण के बहुत-से 
आभूषण बना देना, या एक ही मतिका को घट, कुडी आदि अनेक रूप देना; एक ही 
लकड़ी के कुर्सी, वेश्च, तख्त आदि बहुत-से पदार्थ बना देना, यही तो शिल्प है। 
इसलिए शिल्प में विज्ञान शब्द की प्रवृत्ति हुई। अन्यान्य शास्त्रों में मी एक को 
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बताया गया है | यहाँ शिव्य और साइन्स का कोई प्रसद्ध नहीं है, आत्मा या इंद्र के 
सम्बन्ध की ही चर्चा है। इसलिए विज्ञान शब्द का भी उसके अनुकूल ही अर्थ करना 
पड़ेगा | 
श्रीश्व॒राचार्य आदि व्याख्याकारें ने यहाँ इन शब्दों का यह अर्थ बताया है 
कि शब्द-मात्र के सुनने से जो बुद्धि होती है, उसे ज्ञान ओर मनन एवं एकाग्रता से 
चित्त लगाने पर जो विस्पष्ट अनुभव होता है, उसे विज्ञान कहा गया है। यों, दार्शनिक 
भाषा और प्रचलित भाषा में इन शब्दों के मिन्‍न-मिन्‍्न अर्थ दिखते हैं| तब क्या ये शब्द 
मूल से ही अनेकार्थक रहे ! या इनका कोई नियत अर्थ पहले रद्या और धीरे-धीरे 
व्यवहार में भिन्न-भिन्न अर्थ आते गये, यह विचार उठता है। इसीका सक्षित्त विवरण 
यहाँ किया जायगा | 
पंस्कृत-व्याकरण की दृष्टि से (वि” यह उपसर्ग विशेष, विविध और विरुद्ध अर्थों में 
मिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में प्रयुक्त हुआ है। इस दृष्टि से देखने पर प्रचलित भाषा ओर 
दार्शनिक भाषा मे विशान, शब्द का वि विविध या विशेष अर्थ में प्रयुक्त जान 
पड़ता है| विशेष प्रकार का ज्ञान सुच्द ज्ञान या सुनिश्चित सिद्धान्त प्रचलित भाषा में 
(वि! का अर्थ माना गया है । और, यही विशेष ज्ञान या विस्पष्ठ ज्ञान दार्शनिक भाषा में 
भी माना गया, किन्तु साहित्यिक भाषा में विविध प्रकार का ज्ञान भासित होता है; 
क्योंकि शिव्प आदि में विविध प्रकार का ज्ञान ही विवक्षित है | 
श्रीमद्भगवद्गीता के विज्ञान-भाष्य में और वैदिक साहित्य की आलोचना में 
गुरुप्रबर श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने इन शब्दों का एक ऐसा अर्थ लिखा है, जो तीनों 
भाषाओं में अनुगत हो जाता है। उनका मन्तव्य है कि भिन्‍न-मिन्न प्रकार के अनन्त 
पदार्थों में एक तत्व को अनुगत देखना ज्ञान कहा जाता है ओर एक ही तत्त्व से अनन्त 
पदार्थों का विस्तार हुआ, इस प्रक्रिया से उसी बात को देखने का नास विज्ञान है | 
अनेकता में एकता का दर्शन ज्ञान और एकता को अनेकता के रूप में विभक्त 
देखना विज्ञान है, यही तात्पर्य हुआ | अब देखना है कि इस प्रकार के अर्थ करने 
का आधार क्या है और यह अर्थ सब भाषाओं में क्रिस प्रकार समन्वित हो जाता है। 
वैसे तो शान शब्द सामान्य रूप से जानने सात्र का वोधक है और विशान आदि 
उसी के विशेष हैं, किन्तु जहाँ ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान आदि की श्रेणी मे ज्ञान शब्द आवे, 
वहाँ उसको भी पृथकूता दिखाने के लिए ब्शिष अर्थ मे ही मानना पढ़ेगा | इस प्रकार 
के उक्त विशेष अर्थ का आधार स्वयं भगवदगीता में ही स्पष्ट है-- 
सर्वभूतेपु.. यनेके भावमच्ययसीक्षते । 
अधिभकतं विभक्तेपु तउज्षानं वि्धे साध्त्वकम्‌॥ 
अर्थात्‌, मिन्न-मिन्न प्रकार के विभक्त, सब भूतों में, जिस प्रक्रिया में, एक ही 
अविनाशी तल को देखा जाय, वही सत्त्वगुण का कार्य है और उसे 'ज्ञान! कहते हैं | 
यही बुद्धि मोक्ष के उपयोगी मानी गई है, इसलिए 'अमरकोप' का 'भोक्षे 
धीर्शनम! लिखना भी सुसद्भत हो गया | अब्र विज्ञान शब्द का विवेचन वाकी रहा | 
अन्यत्र पुराणों में जो इसका विवेचन मिलता है, उसमे विज्ञान शब्द के उक्त अर्थ का 
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विवरण कुछ विद्वानों से सुना जाता है। किन्तु संस्कृत-शास््रों में विशान और दर्शन 
शब्दों के वाच्य अर्थों में इस प्रकार का भेद शिष्ट-सम्मत नहीं है। जैसे, विज्ञान शब्द का 
भर्थ श्रीशड्डराचार्य आदि आचायों ने अवशम वा प्रत्यक्ष-सदश हृढ ज्ञान किया है--- 
वैसे आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः! इत्यादि श्रुतियों में दश न शब्द का अर्थ भी चही अवगम वा 
निश्चयात्मक ज्ञान ही है। आध्यात्मिक तत्वों को भी क्रिया-रूप में उपनिपदों भें समझाया 
गया है। जैसा कि मन की अन्नमयता का ज्ञान श्वेतकेतु को सोलह दिन उपवास 
कराकर उद्दालक ऋषि ने दृढ़ कराया (छान्दोग्य-उपनिपद्‌, ध्र० ६, ख० ६) | प्रजापति ने 
इन्द्र और विसचन को जलपात्र मे प्रतिबिग्ब दिखाकर आत्मशान का उपदेश प्रारम्भ 
किया (छान्दोग्य, प्र० ८, ख० ६) वा दस वालार्कि गारग्य की अजातगन्नु ने सूक्ष्म पुरुष 
के पास ले जाकर आत्मतत्त्व समझाने का आरम्भ किया (बृहदारण्यक, अ० ४, का० १) 
इत्यादि | इस प्रकार, विशान और दर्शन शब्द हमारे यहां एक रूप में ही व्यचह्ार में आते है| 
हाँ, दर्शन शब्द का प्रयोग कही-कही 'मत' के अर्थ मे भी मिलता है। “इति हि तेपां 
दर्शनम इत्यादि । किन्तु जो दर्शनों के सिद्धान्त हमारे यहाँ माने जाते हैं, वे भी दृढ़ हैं | 

अटकल पर अवस्थित कोई नहीं। श्रेणिमेद या अधिकारी की भूमिकाओं का भेद ही 
दर्शनों के सिद्धान्त-भेद का कारण है। जिस भूमिका को लक्ष्य कर जो दर्शन प्रवृत्त हैं, 

उस भूमिका में यही सिद्धान्त दृढ़ हैं | इस अप्रस्तुत विषय का विस्तार यहाँ नही 
किया जा सकता | यह एक ख़तन्त्र निवन्ध का विषय है। यहाँ इतना ही कहना है कि 
अटकल पर अवरूम्बित वा अहढ़ सिद्धान्त हमारे यहाँ दर्शन नहीं माने जाते | हम तो 
विज्ञान और दर्शन का भेद "कैसे! और 'क्यों! इन दो शब्दों में कर सकते हैं । बाप्प 
(भाष) से ट्रेन केसे चलती है, इसकी प्रक्रिया जान छेना साइन्स वा विज्ञान हुआ। 

क्यों चलती है, वाप्प में ऐसी शक्ति कहाँ से आई, ये सव विचार फिल्यसफी या 
दर्शन की श्रेणी मे आते हैं । क्रिया के उपयुक्त सामग्री मात्र जानकर उसमें काम कर 
दिखाना साइन्स वा विज्ञान हुआ। और, उस कार्य के होने का मूलतत्व खोजना 
फिलासफी या दर्शन कहलायेगा। इस दृष्टि से देखने पर तो जो कुछ हम यहाँ कहेंगे, 

या कहीं भी कहते हैं--वह दर्शन की परिभाषा में ही आ सकता है | विज्ञान उसे नहीं 

कहा जा सकता; क्‍योंकि जो कुछ कहते हैं, उसे करके दिखाने की शक्ति आज हममें 

नहीं । उस प्रक्रिया को हम बहुत काछ से भूल चुके हैं। इन परिषदों का लक्ष्य भी 
करके दिखाना नही | आज तक सब कुछ वाचक आउडम्बर (जबानी जमा-खर्च) है। 

इसलिए यहाँ तो विज्ञान शब्द का एक से अनेक की कल्पना-रूप पूर्वोक्त अर्थ मानकर 

ही हमे वाचक-रूप में चलना है | 


घूलतत््व-निरूपण 


इस प्रकार एक मूलतत््व से अनन्त पदार्थ बनने की प्रक्रिया विज्ञानशब्दवाच्य है, 
यह सिद्ध किया गया । इतना अवश्य है कि चेदों में यह प्रक्रिया इस प्रकार से निरूपित है 
कि बुद्धि उस पर ठीक जम जाती हैं। सन्देह वा अप्रामाणिकता की कब्पना का कोई 
अवसर नही रहता | यह भी बुद्धि मे साहस हो जाता है कि इसे तो हम करके भी देख 
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अनेकता दी जाती है, जैसे व्याकरण में एक शब्द ओर धातु के अनेक रूप, काव्य में 
एक ही वस्तु का अनेक रूप में वर्णन, आयुर्वेद में एक ही ओपधि के कई योग तैयार 
करना आदि-आदि। इसीलिए, मोक्ष-शाखत्र के अतिरिक्त अन्यान्व शास्त्रों को भी 
विज्ञन ही कहा जाने लगा | पदार्थ-विज्ञन या साइंस! की भी प्रवृत्ति अनेकता की 
ओर ही है | रसायन-विज्ञान तो स्पष्ट ही एक को अनेक रूप देता है। मनोविज्ञान में 
भी अनेक रूप से एक का विश्लेषण किया जाता है। इसी कारण साइंस” को भी 
विज्ञान नाम दिया गया। 
अनेक में एकता देखना कठिन वात है। वहाँ बुद्धि कुण्ठित होती है, जैसा कि 
श्रीज्ञानदेव ने पूर्वोक्त पद्म में समझाया है। एक-तत्त्व-दर्शन तो शब्द-प्रमाणों पर श्रद्धा 
रखनेवाले या योग समाधि तक पहुँचनेवाले विशेष व्यक्तियों को ही हो सकता है | किन्तु 
एक से अनेक पदार्थ बनाना प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है | अतः, एक से अनेकता का 
सुस्पष्ठ ज्ञान होना कोई कठिन वात नहीं | एक से अनेक पदार्थ बनते हुए देखनेवाले 
विज्ञन को ही आधार मानकर भिन्न-भिन्न तत्वों में एकता का दर्शन करानेवाढा ज्ञान 
भी दृढ़ता प्रापत करता है। विज्ञान की सहायता से ही ज्ञान सें विस्पष्टता आती है। 
इसलिए गीता-भाष्यकारों का (विज्ञान! शब्द से विस्पष्ट शान अर्थ लेना भी हमारे 
विरुद्ध नहीं पड़ता, प्रत्युत अनुकूल ही रहता है | 
अच्छा, यह भी देखना चाहिए कि ज्ञान और विज्ञान बताने की प्रतिज्ञा करके 
भगवान्‌ ने उस प्रकरण में उपदेश क्‍या किया ? इसकी आलोचना करने पर भी 
एक की अनेकरूपता और अनेक में एक-तत्त्व-दर्शन, ये दोनों ही वातें यहाँ मिलती हैं, 
जैसा कि गीता के सप्तम अध्याय में कहा है--'मेरी प्रकृति आठ रूपों में विभक्त है ।! इस 
प्रकार विज्ञान पहछे बताकर मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब मेरे ही खरूप में 
अन्तर्गत हैं,” इस प्रकार अनेक की एकता-रूप ज्ञान कहा गया है | ओर, नव अध्याय में 
भी ज्ञान-विज्ञन की प्रतिज्ञा के अनन्तर ये ही दोनों प्रकार की प्रक्रियाएँ मिलती हैं | 
शान की विस्पषता तो मनन ओर समाधि के अनन्तर होती है, उस विस्पष्टता को 
शब्दों से नहीं कहा जा सकता | या, प्रकरण के अनुसार भी ज्ञान, विज्ञान शब्दों के 
उक्त अर्थ ही चढ़ होते हैं । उपनिषद्‌ ओर वेदान्त-दर्शन में जगदीब्वर को ज्ञान-रूप और 
जीवों को विशान नाम से कहा गया है। इससे भी उक्त अर्थ ही दृढ़ होता है ; क्योंकि 
जीव परमात्मा के एक अंश माने जाते है| इस प्रकार, पर्यालोचना करने पर विज्ञान 
शब्द को अनेकार्थक नहीं मानना पड़ता | किन्तु मूल में एक ही अर्थ में प्रयुक्त होकर 
वह क्रम से विकसित हुआ है, यह स्पष्ट हो जाता है | यह मी स्मरण रहना चाहिए कि 
अँगरेजी में 'साइन्स' और 'फिलासफी? शब्दों का अनुवाद संस्कृति में (विज्ञान! और दर्शन! 
शब्दों से किया जाता है| पाश्चात्य विद्वान इनकी परिभाषा प्रायः यही बताते हैं कि 
क्रियारूपता (प्रेक्टिस) में आकर जो सिद्धान्त दृढ़ हो जाते हैं, थे साइन्स की श्रेणी में 
आ जाते हैं | ओर, जबतक वे किसी उच्च विद्दान्‌ की बुद्धि से प्रयृत, केवल अब्कल वा 
विचार के ही रूप में रहते हैं, तबतक वे झ्रिलासफी ही कहे जाते हैं। क्रेवल 
विचार-रूप में रहना फिलासफी और क्रियारूप में परिणत हो जाना साइन्स है | ऐसा 
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शक्ति के बाहर ही रह्य है। मननशील विद्वानों का कथन है कि जबतक वर्त्तमान साइन्स 
वेदिक प्रक्रिया या आध्यात्मिकता की और न झुकेगा, तबंतक इस अवस्था का इल नहीं 
प्राप्त कर सकैगा | अस्तु; 

इस प्रकार अवस्था-रहित द्वव्य के प्राप्त न होने या ध्यान में न आने के कारण 
ही बोददर्शन मे अवस्थाओं को ही मूलतत््व मान लिया गया और इसी आधार पर 
वह दर्शन वैनाशिक दर्शन कहलाया। एक अवस्था का विनाश हुए विना दूसरी 
अवस्था उत्पन्न नही हो सकती । जैसा कि बीज से यदि अंछुर बनेगा, तो बीज की 
अपनी अवस्था पहले नष्ट हो जायगी | उसके वाद अंकुर की अवस्था आ सकेगी | 
इसी प्रकार सुवर्ण को यदि अंगूठी बनाना होगा, तो पूर्वस्थित उसकी टिकड़ी या गोले 
की अवस्था को गलाकर नष्ट कर देना पड़ेगा । इस प्रकार, एक तत्व नष्ट होकर उसके 
विनाश से दूसरा तत्त्व उनन्न होता है, अतः विनाश ही मूल्तत््व ठहरता है और उसके 
प्रतिपादन से यह दर्शन या विचारधारा भी वेनाशिक दर्शन कहलाता है। यह अवस्था- 
परिवत्तन क्रिया का ही एक रूप हैं। क्रिया को श्रम भी कहते हैं, इसलिए इस दर्शन के 
विद्वान्‌ श्रमण? कहे जाते है। 

किन्तु वेदिक विज्ञान का विचार है कि यदि अवस्थाएँ ही सब कुछ होतीं, तो 
सब अवस्थाओं से अनुगत एक रूप की प्रत्यभिज्ञा (पहचान) केसे हो सकती थी। 
अंगूठी, कय्क, कुण्डल, टिकड़ी, चूरा, विविध आभूषण आदि किसी भी रूप मे देखकर 
यह सुवर्ण है”, इस प्रकार की पहचान हमे तत्काल हो जाती है। अवस्थाओं मे परिवत्तंन 
हुआ, किन्तु सुवर्ण नहीं बदला | इससे यह बात सामने आई कि न वदलनेवारा 
सुवर्ण एक मुख्य तत्व है, और पूर्वोक्त अवस्थाएँ, उसमें आगन्तुक है, अर्थात्‌ 
आती ओर जाती है। कार्य-कारणमाव के निश्चय का यही प्रकार हैं कि जो अनुगत रहे, 
उसे कारण समझा जाता है ओर जिनमे अनुगत रहे, उन्हे कार्य | इस नियम से 
प्रकृत मे कारणता सुवर्ण या मृत्तिका मे ही सिद्ध होती है, अवस्थाओ मे नहीं। अस्त; 
इसी प्रक्रिया से जब देखगे कि जिसे सुवर्ण कहा जाता है, वह भी तेज और (रथ्वी के 
अंशो से बना है, इसलिए, उनकी अवस्थामात्र है। वे एथ्वी और तेज भी किसी 
तत्व की अवस्थाएँ हैं | इस प्रकार चिन्तना में अग्रसर होते हुए उस मूलतत्त्व पर पहुँचा 
जा सकेगा, किन्तु उसका मन में छाना या किसी को समझाने के लिए वाणी से कहना 
संभव न होगा | जब मोटी वस्ठु सुबर्ण या मिट्टी का ही वास्तव खरूप पूर्वोक्त 
युक्ति से हम नहीं पहचान सकते, तब मूलतत्व को पहचानने की कथा तो बहुत दूर 
की है | पहले कहे गये प्रकार से सुवर्ण और म्रत्तिका आदि मी एक अवस्थाविशेष है | 
इसलिए उनमें कुछ गुण और «धर्म मान लिये जाते है और उन गुण तथा धर्मों के 
आधार पर उसका नामकरण भी कर लिया जाता है या उन पदार्थों का परस्पर भेद 
भी समझ लिया जाता है। किन्तु मूलतत्त्व तो सारी अवस्थाओं से रहित है, इसलिए न 
उसका कोई नामकरण हो सकता है, न कोई ग्रुण तथा घर्म ही उसमे कहे जा 
सकते हैं | इसी आधार पर उसे मन और वाणी से परे कहा जाता है। 

वास्तविक कोई नाम न होने पर भी यदि किसी नाम की वहाँ कव्पना करें, 
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सकते हैं । इसलिए आप्त विद्वान यहाँ वैदिक विज्ञान! शब्द का प्रयोग करते हैं। अस्त; 
यह प्रक्रिया वेद-पन्थ में किस रूप में आम्नात है, इसका प्रकरण प्रथमतः आरम्भ किया 
जाता है| अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड-विस्तृत सम्पूर्ण प्रयंच का मूलतत्व एक ही है--यह वेदों 
का सुप्रसिद्ध घण्टाघोष है । 

आनीद॒वातं स्वधया तदेक वस्माद्धान्यनज्ष पर किश्वनास | 

एक था इरदं विवभूव सर्वम्‌॥। (ऋक०) 

सदेव सोस्येद्मत्र आसीदेकमेवाद्ृतीयम, | 

नेह ना नारेत (कश्वन | (छान्दोग्य०) 


इत्यादि शतशः मन्त्र ब्राह्मण, उपनिपदादि श्रुतियाँ वार-बार इस सिद्धान्त को 
घोषित कर रही हैं | यह प्रपंच-सष्टि जाग्नत्‌ू अवस्था है और प्रलय सुषुप्त अवस्था | 
वह मूलतत््व तो इन सब अवस्थाओं से परे है, अतएवं उसमें कोई गुण वा धर्म नहीं | 
गुण और, धर्म तो प्रपंच-रूप वा अवस्था-रूप है | वे पीछे उत्पन्न होते है| मूल में उनकी 
सत्ता कहाँ ! इसीलिए वह न किसी इन्द्रिय से जाना जा सकता है, न वाणी से कहा 
जा सकता है, न मन में ही आा सकता है | 

न तत्र चन्लुगेच्छति, न वाग्‌ गच्छति, ल सनो गच्छति । 

बात भी बिलकुल ठीक है। हम तो अवस्था वा गुण देखने वा पहचानने की 
ही शक्ति रखते हैं। अवध्याओं को हटकर मूलतत्व को जानने की शक्ति 
हमारी इन्द्रियाँ या मन नहीं रखते | एक छोटी-सी वस्तु को ही छीजिए। आप की 
अंगुली मे एक छोटी-सी अगूठी हैं । यह सुवर्ण की एक अवस्था है, इसमें तो कोई 
सन्देह नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बनने के पूर्व बह सुबर्ण कड़ी, कासा वा 
गोले के रूप में रहा होगा, वे भी सुवर्ण की अवस्थाएँ था। तो, अब आप सब 
अवस्थाओं को हटाकर शुद्ध सुबर्ण-तत्व को कही हूँढऋर देखिए वा ध्यान मे छाइए, 
न कहीं देख सकेंगे, न मन में छा सकेंगे। जब कभी सुबर्ण-तत््व ध्यान में आबेगा, तो 
चूरा, कठक, कुण्डल, अगूठी वा तबक--किंसी-न-किसी अवस्था को साथ लेकर ही ध्यान में 
आवेगा | सब अवस्थाओं को छोड़कर शुद्ध सुबर्ण-तत्व न कही दिखाई दे सकता है, 
न कभी ध्यान में आ सकता है। जब मन ही उसे नहीं पकड़ सकता, तो वाणी कहाँ 
से कह सकैगी । यही दशा सब वस्तुओं की है। बिखरा हुआ चूरा, मकानों पर वा बसों 
पर जमी हुई अति सूक्ष्म कणरूप रफी, मोटी डली, चिनी हुई मित्ति, ये सब मृत्तिका की 
अवस्थाएँ हैं। इन अवस्थाओं को छोड़कर शुद्ध मृत्तिका-तत््व क्या है, यह हम नहीं देख 
सकते, न कभी ध्यान से हा सकते है| सेकड़ो वर्षों की खोज के पश्चात्‌ पराश्चात्य 
वैज्ञानिक महाशय इस परिणाम पर पहुँचे है कि मोलिक तत्त्व दो ही हैं। इलेक्ट्रोन और 
प्रोट्रोन । और, सव हाइड्रोजन, ऑक्सिजन आदि तत्त्व उनकी अवस्थाएँ है। किन्तु 
जिन दो को मूल तत्व माना गया, उनमें भी एक निरन्तर गतिशील और एक सर्वदा 
स्थितिशीछ है। ये गति और स्थिति भी अवस्थाएँ हैं | उनमें भी अनुस्यूत एक ही तत्त्व है, 
यह भी उन्होंने मान लिया । किन्ठु उसको अवस्था-झत्य-रूप में पहचानना उनकी 
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जैसे, जल और अग्नि दोनों परस्पर विरुद्ध तत्व हैं, किन्ठु अग्नि का उत्ताप जब ओष्म 
ऋतु आदि से अपनी विशेषता से जगत्‌ की शान्ति भग करना चाहता है, तब जल 
वर्षा रूप से गिरकर उसके उत्ताप का शमन करता हुआ शान्ति की व्यवस्था कर 
देता है। इसी प्रकार, जल जब अधिक मात्रा में बढ़कर अपने आप्लावन से शाश्ति 
भंग करने को उद्यत होता है, तव अग्नि उसका शोषण कर जगत्‌ में शान्ति छे 
आता है| इसी प्रकार, वायु की प्रबल्ता को पर्वत आदि पार्थिव पदार्थ कम कर देते हूँ 
और पृथ्वी की जड़ता रूप स्थिस्ता को हटाकर वायु उसमें क्रिया-रूप भिन्‍न-मिन्‍्न 
पदाथों के उत्मादन की शक्ति उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार, सारे तत्व परस्पर 
मिलकर जगत्‌ में शान्ति की व्यवस्था करते हुए जब देखे जाते है, तब इनमे शान्तिरूप 
आनन्द का अनुस्यूत होना प्रतीत होता है और इससे इनका मूल्तत्त्व भी शान्त्यानन्द 
रूप है, यह सिद्ध हो जाता है। कारण से ही कार्य मे घम्मों का प्रादुर्भाव है, इसलिए 
कारण को भी आनन्दरूप मानना उचित हो जाता है| 

३. समृद्धबानन्द का क्या स्वरूप है, यह भी विचार्य विपय है। श्रुति ने 

कहा कि “यो वे भूमा, तत्सुखम्‌ , यदव्पं तद्दुःखम', अर्थात्‌ महत्व में सुख है और 
अव्पता में दुःख है। अनुभवसिद्ध भी यही बात है कि जिस मनुष्य के पास जितनी 
सम्पत्ति, धन, पशु, गृह, भूमि आदि होती है, वह अपने को उतना ही सुखी मानता है 
और जिसके पास सम्पत्ति जितनी अस्प मात्रा में होती है, वह अपने को उतना ही 
दुःखी समझता है। जब किसी को कोई नई वस्तु णह, भूमि, धन, सम्पत्ति आदि 
मिलती है, तब वह अपने को आनन्द में मग्न पाता है, यही समृद्धयानन्द है। आगे 
क्षर पुरुष के निरूपण में स्पष्ट होगा कि व्यावह्रिक आत्मा की पॉच कलाएँ है-- 
१. वीजचिति (कारण-शरीर) २. देवचिति (सूक्ष्म शरीर) ३, भूतचिति (स्थूछ 
शरीर) ४. प्रजा (सन्तति) ५, वित्त (सम्पत्ति)। इनमे पाँचवीं सम्पत्ति-रूप कला 
अपनी सम्पत्ति में भी व्याप्त रहती है। जब कोई नई वस्तु प्राप्त हो, तब बह व्यावहारिक 
आत्मा की पॉचवी कल्य उस गह, भूमि आदि को भी अपने स्वरूप में प्रविष्ट करने को 
फूलती है, या विस्तृत होती है । यही आनन्द के अनुभव का हेतु है | आगे वह पदार्थ 
भी उस कला के स्वरूप मे प्रविष्ठ हो जाता है। इसलिए, प्रसरण अचरुद्ध हो जाता 
और उस क्षण का जैसा आनन्दानुभव आगे नही रहता। किन्तु इसके विपरीत जब 
हमारी सम्पत्ति का कोई अंश निकल जाता है, तब उस कला के क्षीण होने के कारण 
दुःख का अनुभव होता है | इस विचार से जब सिद्ध हो गया कि महत््व में आनन्द है 
और अत्पता में दुःख है, तब वह मूलतत््व तो परम महान्‌ है, वह चिस्ल है, अर्थात्‌ सर्वश्र 
व्यापक है, उससे अन्य किसी की अधिक महत्ता होना सम्भव नहीं, तब उसकी 
परमानन्दरूपता में संशय नहीं होता । 

४. उक्त प्रक्रिया को ही दूसरी रीति से भी देखा जा सकता है कि जहाँ जितनी 
शक्ति है, वहाँ उतना ही आनन्द है | पश्ु, पक्षी आदि तिर्यग्योनि की अपेक्षा मनुष्य में 
प्रकृति-दत्त शक्ति अधिक है, इसलिए मनुष्य उन पद्च, पक्षी आदि को काम मे लेता 
हुआ आनन्द का अनुभव करता रहता है | घोटक-परिचालन में, हाथी के आरोहण में, 
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तो उसके सम्बन्ध में कुछ कहना बन नहीं सकता और उसी को आधार बनाकर सारा 
विषय कहना है, इसलिए श्रुतियों ने उस तत्त्व के लिए. काल्पनिक 'रस' शब्द का प्रयोग 
किया है--'रसो वै सःः | सत्‌ , चित्‌, आनन्द, ब्रह्म आदि दाब्दों का प्रयोग भी 
आगे की अवस्थाओं को देखकर उसपर आरोपित किया गया है। यहाँ यह विचार 
भी आवश्यक है कि किस आधार पर उसके लिए 'रस' शब्द का प्रयोग हुआ । 
काल्पनिक शब्द की मूलभूत कल्पना का भी कोई आधार तो होना चाहिए | 
निराधार कब्पना श्रुति-सम्मत नहीं हो सकती। इसलिए इस शब्द के प्रयोग के 
आधार का अन्वेद्रण होना चाहिए। उस निशुंण निरवस्थ तत्त्व में आगे उत्पन्न 
होनेवाले शुण और धर्मों के आधार पर नाम-कल्पना कर ली जाती है। यहाँ 'रस' 
शब्द आनन्द का वाचक है और मूल्तत्व की आनन्दरूपता अनेक थुक्तियों से 
सिद्ध होती है | 
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१, मूलतत््व से जो सारा प्रप॑च प्रकठ होता है, उसको मूल्तत्व का विकास ही 
कहा जा सकता है, उसका परिणाम इसे नहीं कह सकते | क्योंकि, जगत्‌ को उत्पन्न 
करने के उपरान्त भी उस मूलतत्त्व में किसी प्रकार का परिवत्तंन नहीं होता | जि 
प्रकार दूध से दही बनता है, वह दूध का परिणाम है। अब दही दूध नहीं कहलाता | 
बीज से चृक्ष हुआ, वह दक्ष अब बीज नहीं कहलाता, उसके गुण-धर्म भी बदल गये, किन्तु 
मूलतत्व में ऐसा कोई परिवर्सन नहीं होता, इसलिए इस संसार और सम्पूर्ण प्रपंच को 
इसके मूल्तत््व का विकास ही कह सकते हैं। पुष्प की नन्हीं-ली कलिका का विकास 
हो जाने पर भी पुष्प का नाश या उस पुष्प के शुण-धर्मां का परिवर्तन नहीं देखा 
जाता, इसलिए विकास शब्द वहाँ उपयुक्त है और विकास शब्द का व्यवहार आनन्द में 
भी देखते है। किसी मनुष्य को यदि आनन्द हुआ हो, तो कहा जाता है कि वह 
विकसित हो गया या फूछ उठा । अतः, विकसित होनेवाले मूलतत्व को आनन्द या 
रस शब्द से सबज्ञित करना युक्तियुक्त है। 

२. शास्त्रों में आनन्द के दो स्वरूप वर्णित हुए हैं। एक श्ान्त्यानन्द दूसरा 
समृद्धयानन्द । चित्त में किसी प्रकार की चंचल्ता न उठना शान्त्यानरद कहा जाता है 
और नई वस्तु की प्राप्ति पर चित्त का उल्लास या बढ़ना समृद्धयानन्द है । इनमें 
शान्त्यानन्द को ही हमारे शास्त्र मुख्य मानते हैं। इसका प्रमाण है कि कोई बड़ा 
विलासी रईस अपने विविध आननन्‍्दप्रद नाच-रंग, खान-पान, आमोद-प्रमोद आदि को 
छोड़कर भी शयन की इच्छा अवध्य करता है। शयन मे कोई समृद्धयानन्द नहीं, 
किन्तु शान्त्यानन्द वहाँ अबच्य हैं। किसी प्रकार की चंचलता या क्षोम शयनावस्था में 
मन में नहीं रहता | इससे सिद्ध हुआ कि समृद्धयानन्द से ऊबकर मनुष्य शान्त्यानन्द में 
अवच्य जाना चाहता है और इससे शान्त्यानन्द की प्रधानता स्पष्ट हो जाती है। 
संसार में सर्वत्र शान्त्यानन्द का प्रसार देखा जाता है । परस्पर विरुद्ध रहनेवाले तत्त्व 


भी एक प्रकार के सहयोग का पालन करते हुए, संसार में शान्ति की व्यवस्था करते हैं । 
श्श्‌ 
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आत्मा पर जब हम बिचार करते हैं, तब उसकी आनन्दरूपता स्पए्ठ हो जाती हैं; 
क्योंकि जो चेतन या अचेतन प्राणी या जड़ आत्मा के अनुकूल हो, उसी पर प्रेम 
होता है। आत्मा से किंचित्‌ प्रतिकूल होते ही प्रेम हट जाता है और उसका विपरीत 
शुण ह्वेप उसका खान ले लेता है।इस बात को श्रुतियों ने अनेक स्थानों पर स्पष्ट 
दिखाया ऐ-- 
तदेतत्‌ प्रेयः पुञात्‌ प्रेयो मित्रात्‌ इत्यादि। * 
और 
न वा थरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भचति 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो सव॒ति। 
न था अरे सर्वस्य कामाय सर्च पिय भवति 
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवतति ॥ इत्यादि | 
(वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ) 
अर्थात्‌ , यह आत्मा पुत्र से, मित्र से, सबसे अत्यन्त प्रिय है। पति की 
कामना के लिए स्त्री को पति के प्रति प्रेम नहीं होता, अपनी इच्छा रति के लिए 
प्रेम होता है। इसी प्रकार, पति का स्त्री के प्रति प्रेम ज्री के लिए नही है, अपनी 
इच्छापूर्ति के लिए है। इत्यादि रूप से पुत्र, मित्र आदि सबका विस्तार दिखाकर 
अन्त में श्रुति ने कहा है कि सबकी कामना के लिए सबके साथ प्रेम नहीं होता, 
अपनी कामना के लिए सबसे प्रेम होता है | इसलिए, आत्मा ही प्रेम का मुख्य स्थान है 
ओऔर वही आनन्दमय है | यही अनुमवसिद्ध बात भी है। 
इस पर कई सज्जन शंका करते हैं कि यह अनुभव तो अत्यन्त स्वार्थी पुरुषों का है 
और श्रुति मे भी स्वार्थ का ही अनुवाद प्रतीत होता है। उदारचरित पुरुषों में तो 
देखा जाता है कि दूसरे के हित के लिए थे अपने शरीर और ग्राण को अनायास निछावर 
कर देते हैं | इसी प्रकार देशसेवी नेता देश-हित के लिए अपने प्राणों को समर्पित करते 
हुए देखे गये हैं । तब अपने लिए ही सब कुछ प्रिय होता है, यह कथन कैबल स्वार्थ- 
मूलक ही ठहरता है और यह कोई प्रशंसा की बात नहीं | किन्तु कहना पड़ेगा कि यहाँ 
विचार में थोड़ी भूल रह गई है | जो स्त्री, पुत्र आदि अपने पति, पिता आदि के लिए 
अपने शरीर या प्राणों को निछावर कर देते हैं, उनकी पति, पिता आदि में अत्यन्त 
भक्ति है। वह भक्ति उनके ही चित्त की एक वृत्ति है, अर्थात्‌ उनकी बुद्धि का एक अंश है। 
उस बुड्ि-बृत्ति की रक्षा के लिए उन्होंने शरीर या प्राण का परित्याग किया | यह सिद्ध है 
कि शरीर, प्राण आदि की अपेक्षा बुद्धि का और उसकी बृत्तियों का आत्मा से निकटतम 
सम्बन्ध है। तब आत्मा से निकट्तम सम्बन्ध रखनेवाले के लिए दूर सम्बन्ध 
रखनेवाले का वलिदान हुआ, तो इससे तो पूर्वोक्त युक्ति ही दृढ़ हुई कि आत्मा परम 
प्रिय है। उससे जिसका जितना निकट सम्बन्ध है, वह अधिक प्रिय रहता है और 
दूर सम्बन्ध रखनेवाला न्यून | यही बात देशसेवियों में भी घटा लीजिए | उनकी देश पर 
निरतिशय भक्ति है और उस भक्ति-रूप चित्तत्ृत्ति की रक्षा के लिए दूर सम्बन्धवाले 
बरीर, भाण आदि को वे कष्ट देते है और उनका त्याग तक कर देते हैं। अस्ठ; 
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गोदोहन में या शुक, सारिकादि के शब्द सुनने में आनन्द का अनुभव करते हुए तहुत 
लोग देखे जाते हैं। मनुष्यों में मी ज्ञान-शक्ति, बल-शक्ति या प्रभुत्व-शक्ति जिसमें जितनी 
अधिक हो, वह उतना ही अधिक आनन्द का अनुमव करता है | और, अपने से अल्प- 
शक्तिवालें पर अपना प्रभुव दिखाता हुआ ही विशेष आनन्दित होता रहता है, 
जैसे पशु, पक्षी आदि की अपेक्षा मनुष्य में प्रकृति-दत्त अधिक शक्ति है, इसी प्रकार 
भनुष्य की अपेक्षा देव, गन्धर्व, पितर आदि में शक्ति अधिक है। इसलिए उनका 
आनन्द मनुष्य से अधिक माना जाता है और मनुप्य भी उनका स्थान पाने को यज्ञादि 
सत्कर्मों द्वारा यत्नशील रहता है। तैत्तिरीय उपनिपद्‌ की आनन्दवल्ली में भी यह 
विषम स्पष्ट क्रिया गया है कि जो मनुष्य बल्वान्‌ , बुद्धिमानू, धनवान्‌ और युवा है, 
वह मनुष्य आनन्द की एक सीमा पर पहुँचा हुआ है। उसे जितना आनन्द है, उससे 
शतगुणित आनन्द गन्धर्वों को, उससे शतगुणित पितृ, देव आदि को, इस प्रकार शत- 
शत्तगुणित रूप आनन्द का तारतम्य वहाँ दिखाया है और जिसके हृदय में किसी 
कामना का उदय ही नहीं होता, ऐसे श्रोञ्विय का आनन्द इन सबके समान श्रेणी का 
बताया है। इस प्रकार शक्ति के आनन्द की मात्रा बढ़ती जाती है। तब जो मूलतत्त्व 
सर्वश्नक्तिसमन्न है; जिससे अधिक शक्ति कहीं संभव ही नहीं, उसके परमानन्द-रूप 
होने में विवाद का कहाँ स्थान रहा १ 
५, प्रत्येक प्राणी सदा आनन्द का ही इच्छा करता रहता है और 
जहाँ आनन्द का अनुभव करे, वहीं उसका प्रेम होता है । इसलिए आनन्द का ही 
दूसरा रूप प्रेण है, ऐसा शाल्लों ने माना है। संछार में दो ही तत्व अनुभव में 
जाते हैं--सत्ता ओर ज्ञान । असत्‌ से विलक्षणता दिखानेवाली सत्ता सर्वन्न व्यापक है 
और जड़-चेतन का विभाग करनेवाला ज्ञान भी चेतनों में सर्वत्र व्याप्त है। 
ये दोनों ही हमें सर्वदा प्रिय होते हैं। इसीलिए सत्तावाले पदार्थों के संग्रह में 
सदा हमारी प्रश्ठसि रहती है। हम अधिक-से-अधिक पदाशों का संग्रह करना निरन्तर 
चाहते हैं। इस इच्छा से सत्तायुक्त पदार्थों मे हमारा प्रेम सिद्ध है और ज्ञान-संपादन 
में भी हमारी निरन्तर इच्छा रहती है। जो मनुष्य जिस बात को नहीं जानता, उसे 
जानने के लिए सदा यत्नशील रहता है। विचारशील मनुष्य इसका अनुभव कर सकते हैं 
कि किसी शास्त्र की कोई बात समझ में जबतक नहीं आती, तबतक उनके चित्त 
में कितनी विकलूता रहती है और समझ मे आते ही कैसा आनन्द आता है। इससे 
सत्ता और ज्ञान दोनों का प्रिय होना स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। और, प्रियता के साथ 
ही उनकी आनन्दरूपता भी समझ में आ जाती है। इस प्रकार जब इनमें आनम्द- 
रूपता है, तब इनके मूल्तत्त्व में भी अवश्य आनन्दरूपता सिद्ध होगी; क्योंकि कार्य में 
जो धर्म होते हैं, वे कारण से ही आते हैं | इस युक्ति से भी मुल्तत्व की आनन्दरूपता 
सिद्ध हो जाती है। 
६. यह मी वैदिक सिद्धान्त है कि जगत्‌ का मूलतत्व और हमारा आत्मा मिन्‍न- 
मिन्‍न नहीं हैं। वह मूलतत्त्व ही आत्मा-रूप होकर हमारे भीतर भी वैठा है। इसलिए 
श्रुति कहती है कि मूल्तत्व को समझने के लिए पहले अपने आत्मा को समझे | अपने 
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वह पृथक होकर कमी प्रात भी नहीं हो सकती | जत्र कभी शक्ति का अनुभव होगा, 
आश्रय के द्वारा ही होगा | इसलिए उसे प्रथक्‌ नहीं कहा जा सकता | इस सिद्धान्त में 
निष्कर्ष यह आया कि वेद संसार का मूलतख एकमेवाद्वितीयम! मानता है। 
किन्तु यह झक्ति अपने आअय से बिल्कुछ विरुद्ध खभाव रखती है । मूलतत्व एक और 
विभ्ु (व्यापक) है। उसका किसी देश या किसी काल में अभाव नहीं । किन्तु बल- 
रुपा शक्ति परिच्छिन्न परिधि (!॥70) में है और संख्या की अनन्तता उसमें है। 
अर्थात्‌ , सर्वत्र ही मूल्तत्व या रस! में वल भी है | शक्ति-झृत्य मूल्तत्व कहीं नहीं। 
किन्तु एक बल सर्वेन्न व्यापक नहीं। खण्डशः अनन्त बल उसमें रहते हैं । मूलतत्त्व 
अविनाशी है, किन्तु यह बल या शक्ति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है | यह शक्ति जब जांग्रतू 
होती है, तब प्रथम कार्य यही करती है कि अपरिच्छिन्न रस! को अपनी परिमितता से 
परिच्छिन्न-सा दिखा देती है। जैसे, समुद्र के अथाह जल में उठनेवाली तरंगे जल को 
अपने रुप में बंधा हुआ-सा दिखाती हैं अथवा जैसे अनन्त आकाश में अपना मकान 

बनाने को हम पूर्व ओर पश्चिम की और दो दीवारें खड़ी करते हैं। वे दीचारें अपने 
बेरे में बॉधकर अनन्त आकाश को भी परिच्छिन्न-सा दिखा देती हैं। यथार्थ में कोई 
परिच्छेद मूलतत्व में नहीं होता। वह सदा अपरिच्छिन्न ही रहता है। किन्तु 
धक्ति के प१रिच्छिन्न होने के कारण पूर्वोक्त प्रकार से उसमें परिच्छेद प्रतीत हो जाता है ! 

इसीलिए इस दाक्ति का नाम शास्त्र में माया रखा गया है। "मा! धाव का अर्थ 

'मित्ति', अर्थात्‌ परिच्छेद या !777 है । अमित या अपरिच्छिन्न में मित्ति या परिच्छेद 

दिखाने के कारण माया शब्द का व्यवहार शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ | साथ ही अमित 

को मित कैसे दिखा दिया या अमित से अभिन्‍न होती हुई भी यह शक्ति स्वयं सीमित 
कैसे हो गई, इन बातें का कोई उत्तर दिया नहीं जा सकता | इसलिए इस माया- 

शक्ति की अनिर्वचनीय (न कहने योग्य) भी कहा गया है। यही कारण है कि 

संसार में जहाँ कही ऐसी कोई वात दिखाई दे कि जिसकी तक॑-युक्ति आदि से कोई 
उपर्पत्ति सिद्ध न होती हो, उसे माया ही कह दिया जाता है। इस प्रकार शक्ति का 

भाया नाम और शक्ति के द्वारा परिच्छिन्‍्न रूप मे दिखाई देनेवाले मूलतत्व का नाम 

पुरुष! हो जाता है | 'पुरुष' शब्द का अर्थ है 'पुर में शयन करनेवाला', अर्थात्‌ 
एक परिषि में परिच्छिन्न दिखाई देनेवाला | 


पुरुष-विज्ञान 

आगे उस एक बल पर क्रम से अन्यान्य बल प्रवाह-रूप से आते रहते हैं | इस- 
लिए. उन बलें का चयन होता रहता है। चयन शब्द का अर्थ है 'चिनाई! । जैसे, एक 
ईंट या पत्थर पर दूसरा ईंट या पत्थर रखकर एक दीवार खड़ी की जाती है, उसी प्रकार 
एक बल पर दूसरे बल का चयन होता रहता है| यद्मपि जैसे क्रिया पर क्रिया नहीं 
हो सकती, इसी प्रकार क्रिया की सूक्ष्म अवस्था बल पर भी दूसरा बल नहीं आ सकता | 
बल स्वयं क्षणिक द्ोने के कारण दूसरे बल का आधार नही बन सकता । किन्तु रस में 
स्थित होकर बल जब प्रवाही वन गया, तब उस पर अन्य बल को भी आने का अवसर 
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इस प्रकार परम प्रिय होने के कारण आत्मा की आनन्दरूपता सिद्ध होती है ओर परतत्त्व 
या मूलतत्व उससे प्रथक नहीं, इसलिए उसकी मी आनन्दरूपता स्पष्ट हो जाती है | 

७, संसार में जितने दुःख हैं, मृत्यु का दुःख उन सबसे प्रत्रल है| इसलिए 
ग्राणिमात्र को जितना भय मृत्यु का रहता है, उतना और किसी का नहीं। मृत्यु अभाव- 
रुप है। वह जब दुःख-रूप है, तब उसके विपरीत सत्ता अवश्य ही आनन्द-रूप 
सिद्ध हुई; क्योंकि आनन्द और दुःख दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाववाले हैं, यह अनुभव- 
सिद्ध है | ऐसी स्थिति में जो शुद्ध सत्ता रूप है और अपने अनुप्रवेश से ही सबको सत्ता 
देता है, उस सदृरूप को अवश्य ही आनन्द कहना पड़ेगा | 

इस प्रकार अनेक युक्तियों से मूल्तत्व की 'रस'-रूपता सिद्ध हो जाती है और 
इसी आधार पर श्रुति ने मूल्तत््व को 'रस'-रूप या आनन्दरूप बताया है। अब प्रइन 
यह होता है कि गुण-धर्म-रहित और व्यापक होने के कारण क्रिया-रहित ऐसे मूलतत्त्व 
से यह प्रप॑च केसे बन गया | प्रपंच त्तो मिन्न-मिन्न प्रकार के अनन्त गुण और चर्म 
रखता है | यदि मूल कारण में ही ग्रुण-धर्म नहीं थे, तो प्रपंच में कहाँ से आ गये । इस 
प्रघन का उत्तर श्रुति, पुराण आदि सबसमें यही दिया जाता है कि उस मूलतत्त्व-रूप 
परब््ष में ऐसी शक्ति है कि वह प्रपंच को रच देती है-- 


परास्य शाक्तिविंविघेव श्रूयते । 
साभाविकी शानवलक्रिया च॥ 
(ड्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 


उक्त शक्ति का नाम वछ रखा जाता है। एक ही तत्व बल, शक्ति और 
क्रिया इन तीनों नामों से कहा जाता है। जब वह सुप्त अवस्था सें रहे, कुछ करता 
हुआ न रहे, उस अवस्था में उसे बल कहते हैं और वही जब कार्य करने को समुग्रत हो, 
तब उसका नास शक्ति पड़ जाता है। अन्त में क्रिया-रूप होकर वह उपशान्त हो 
जाता है, फिर नया बल जाग्रत्‌ होता है। इस प्रकार, रत और बल दो मूलतत्त्व 
सिद्ध हुए । किन्तु स्मरण रहे कि ये दो नहीं हैं, एक ही हैं; क्योंकि शक्ति शक्तिमान्‌ से 
अपनी पृथक सत्ता नहीं रखती | अग्नि ओर दाहकता-शक्ति इन दोनों को दो तत्त्व नहीं 
कहा जाता । पथक्‌ सत्ता रखने पर ही सख्या बढ़ती है | एक ही सत्ता यदि एक से दूसरे में 
संक्रान्त होती जाय, तो वहाँ पृथक्‌ संख्या नहीं गिनी जाती | जैसे, हमारे पास घोती या 
दुप्मा कोई वस्त्र है| इस वस्त्र में बहुत तन्तु (धागे) मी ओत-प्रोत हैं। तन्त॒ु में रूई, 
रूई में कपास, कपास में भी मिट्टी अवध्य ही अनुगत है, किन्तु वस्त्र को देखकर पाँच 
बस्तुएँ नहीं कही जातीं | वस्त्र एक ही कहलाता है; क्योंकि इन पॉच वस्तुओं की 
सत्ता बस्तर में पथक्‌-प्थक नही । एक ही सत्ता पाँचों में अनुगत है । कारण की सत्ता को 
ही कार्य ने ले लिया | दूसरे शब्दों में कारण की सत्ता से ही कार्य सत्तावान्‌ हो 
जाता है | इसलिए मृत्तिका की सत्ता कपास में, कपास की रूई में, रूई की तन्तु में 
और तन्तुओं की बस्तर में आ गई, इसलिए वह बस्तर एक ही कहलाता है | इसी प्रकार 
शक्ति-शक्तिमान्‌ को भी समझिए । शक्ति अपने आश्रय से भिन्न अपनी सत्ता नहीं रखती । 
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इनके नामों में भ्रम न हो जाय, इसलिए इस सर्वप्रथम मन का ब्वोवसीयस 
सन नाम से श्रुतियों से व्यवद्दार है। दृहदारण्पक, उपनिपद्‌ में तम्मनोःकुरत कहकर 
मूल्तत््व आत्मा से सर्वप्रथम मन का प्रादुर्भाव बताया गया है और ऋग्वेद 
संहिता के नासदीय यूक्त मे भी-- 
कामस्तद्मे समवत्तताधि मनखो रेतः प्रथम तदासीत्‌ | 

इस्यादि मन्त्र के द्वारा सर्वतः प्रथण सन और फिर उसकी इच्छाज्ृत्ति का उद्भव 
बताया गया है | पूर्वोक्त प्रकार से मन में रस और बल दोनों तत्त्व हैं | इसमें दोनों 
मकार का चयन आरम्म होता है । एक खोलनेवाला तथा दूसरा बाँधनेवाल्य | स्मरण 
रहे कि गॉठ लगाने के लिए जिस प्रकार बल काम में आता है, खोलने के लिए 
भी वैसे ही बल की आवश्यकता हुआ करती है। खोलनेवाले व से मन के अनन्तर 
विज्ञान और उसके अनन्तर आनन्द की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिए, आनन्द, 
विज्ञन और मन ये तीनों मुक्तिसाक्षिक कलाएँ कही जाती हैं | इनका सष्टि-परक्रिया में 
उपयोग नहीं होता। इनमे तो सृष्टि का अत्यन्त लूय-रूप मुक्ति होती है । किन्तु 
बॉघनेवाले वल से जो कलाएँ निर्मित होती हैं, उनका नाम है मन, प्राण और वाकू | 
मन को दोनों तरफ लिया गया है। वह वन्ध और मोक्ष दोनो का कारण है। 
उसी से उलन्न होनेवाले हमारे मन के लिए भी कहा जाता है--- 


मन एव मनुप्याणां कारणं वन्धमोक्षयीः | 


अर्थात्‌, हमारी अध्यात्म-दशा में भी मन ही बन्ध या भोक्ष की ओर ले 
जानेबाला है। जब वह संसार की ओर झुकता है, तब अधिक-से-अधिक वाँधता चला 
जायगा और जब श्रेयोमार्ग मे परमात्मा की ओर चला गया, तव सारे बस्धनों से मुक्त 
कराकर मोक्ष-पद पर प्रतिष्ठित कर देगा | अस्तु; अव्ययपुरुष की इन पाँच कलाओं 
का निरुपण तैत्तिरीय-उपनिपद्‌ में हुआ है । वहाँ 'वाक्‌! का नाम अन्न! है । वह अन्न 
वाक्‌ की स्थूल अवस्था है, जो आगे स्पष्ट होगी । इनमे तीन कलूएँ मुक्तिसाक्षिक और 
तीन सष्टिसाक्षिक है। मन को दोनों ओर अहण करने से ६ हो जाती है, यह कह चुके हैं । 
स॒ष्टि के विषय में जहाँ कही आत्मा शब्द आया है, वहाँ शतपथ आदि ब्राह्मणों में सर्वश्न 
'सोथ्यमात्मा मनोमयः प्राणमयों वाझयः, यह बार-बार स्मरण कराया है। अर्थात्‌, 
अव्ययपुरुष की कल्य-रूप ये तीन तत्त्व ही आत्मा-रूप से सम्पूर्ण प्रपंच में अवस्थित हैं । 
प्रपंच का यदि हम विश्लेषण करने लगें, तो तीन ही वस्तु हाथ लगती हैं--झान, 
म्रिया ओर अर्थ । उनके मूलतत्व ये तीन माने गये हैं--सम्पूर्ण ज्ञान का मूलतत्त्व 
मन है, क्रिया का मूलतत्त्व प्राण (सारी क्रियाएँ प्राण से ही निकलती है) और अर्थों का 
मूल्तत्व॒'वाक्‌ | यह वाक! शब्द 'अवाक से निकल्य है। अब! उपसर्ग के अकार का 
लोप व्याकरण में माना गया है। इसलिए अवाक्‌ का “बाक्‌? ही शेष रह जाता है | 
अवाक शब्द का अर्थ है सबसे नीची श्रेणी की वस्तु | इसका तात्पर्य यही है कि स्थूल 
रूप में आ जाने के कारण यह मन और प्राण की अपेक्षा छोटी श्रेणी की वस्तु मानी 
जाती है । दूसरा निर्वचन यह भी है कि 'उ', 'अः और “अक? इन तीनों से मिलकर वाक 
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मिल्ता है | इसी प्रकार चयन होते होते उन बल्में में एक दूसरे के साथ अन्थि भी पड़ती 
जाती है, इसलिए व्यवहार में तीन प्रकार के पुरुष कहे जाते हैं। जहाँ तक कैब 
परिच्छेदमात्र हुआ हो, चयन नहीं, वह “उत्तमपुरुष' या “अव्ययपुरुष! कहलाता है। 
बलों पर बलों का चयन हो जाने के उपरान्त उसकी 'अक्षरपुरुष” सज्ञा हो जाती है और 
बलों की ग्रन्थि पड़ जाने पर वह 'क्षरपुरुषः कहला जाता है। वह क्षरपुरुष ही प्रपच के 
रूप में परिणत हुआ करता है । इस प्रकार सम्पूर्ण दृश्य प्रपंच का उपादान कारण क्षर- 
पुरुष, निमित्त कारण अक्षरपुरुष और सबका आलम्बन वा अधिष्ठान अव्ययपुरुष है। 
विकार न होने पर भी परिच्छेद (लिमिट) हो जाने के कारण भेद का प्रादुर्भाव वहाँ हो 
जाता है। बल जब्रतक कैबल जाग्रत्‌ू रहता है--परिच्छेद नहीं करता--तबतक वह 
परातर! है, वह एक है, वहाँ भेद नहीं। किन्तु अव्ययपुरुष में भेद उत्तन्न 
हो गया । अतः जहाँ 'एकमेवाद्वितीयम! कहा हो वा परबह्म, परमेश्वर आदि शब्द जहाँ हो 
वहाँ परात्पर ही समझना चाहिए। परिच्छिनन होने पर भी जो सबसे बड़ा है, वह 
“इंश्वराव्यय! है और उसके अनन्तर छोटे-छोटे परिच्छेदवाले 'जीवाव्यय” कहलाते हैं। 
आगे कहे जानेबाले अक्षर वा क्षरपुरुष अव्यय की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर 
सके हैं | जिस जीव वा वस्तु का अव्यय जितने परिसाण में होगा, उतने ही परिमाण में 
उसके अक्षर और क्षरपुरुष भी कार्य करेगे। आगे कहा जानेवाला शुक्र, जो मूत्तियों 
का उत्पादक है, वह भी उतने ही प्रदेश में रह सकता है | अव्यय के बढ़ने वा घटने 
पर ये सब भी बढ़-घट जाते हैं | इससे अव्यय ही सबका मूल आधार माना जाता है | 

इनमें प्रत्येक पुरुष की पॉच-पॉच कल्यएँ वेदों में वर्णित हैं | यों, तीन पुरुषों की 
पन्द्रह कलाएँ हो जाती हैं और सब में अनुप्रविष्ट रहनेवाले विश्युद्ध मूलतत्त्व को भी 
(जिसका नाम वेदों में 'परात्मर! है) एक कला के रूप में गिन लेने पर यह षोडशी 
पुरुष (सोलह कलावाला पुरुष) प्रजापति के नाम से श्रुतियों में प्रसिद्ध है। प्रजापति का 
निरूपण आगे करेंगे | निम्न-निर्दिष्ट श्रुति में सोलह कलाओं का निर्देश है-- 


गताः कला। पश्चदश प्रतिष्ठा देवाश्व सर्वे प्रतिदेवतासु । 
भूतानि विज्ञनमयश्व आत्मा परे5च्यये खबे एकीमचल्त॥ 
(सुप्डकीपनिषद्‌, सु० ३, ख० २, मं० ७) 


यह लय बतानेवाली श्रुति है। इसमें बताया गया है कि छय के समय पन्द्रह 
कल्ाएँ पर-अव्यय मे प्राप्त होकर एक हो जाती हैं। यहाँ पर-अव्यय से ईश्वराव्यय का 
अव्यय से भी पर-परात्पर समझना चाहिए। देव, भूतविज्ञानमव, आत्मा (जीवात्मा) 
आदि सब पहले ईश्वराव्यय में छीन होते हैं-“#-ओर आगे ईश्वराव्यय के भी परात्र में प्रलीन 
होने पर सोलहवीं कला परात्परा में जाकर सब एक हो जाते हैं। 

अव्यय पुरुष की पॉच कलछाओं के नाम आनन्द, विज्ञान, मन प्राण और 
बाक्‌ है। इन में शक्ति के द्वारा परिच्छिन्न होने पर सबसे पहले मन का पग्रादुर्भाव माना 
गया है । जिसको हम मन समझते हैं, वह तो बहुत पीछे उत्तन्न होनेवाली स्थूछ अवस्था है| 
यहाँ जो सन वतलाया जाता है, वह अति सूक्ष्म सबकी आदिसूत अवस्था है | 
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होती है । जिसे दतपथ-ब्राह्मण में (बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ में) 'अशनाया? नाम दिया 
गया है | अशनाया का आर्थ है भूख, अर्थात्‌ उसे सबको अपने भीतर ले लेने की भूख 
होती है । यह अशनाया भी एक प्रकार का बल है ओर रस तथा बल के लिए 'अमृत! 
और 'मृत्युः छब्दों का श्रुतियों में पारिमापिक प्रयोग है, अर्थात्‌ वहाँ रस को अमृत 
कहते हैं और बल को मृत्यु | इसलिए अशनाया को भी वहाँ मृत्यु कह् गया है। उत्त 
परिभाषा पर ध्यान न देने के कारण ही यहाँ भाष्यकारों ने छ्लिए्ट कब्यना की है कि 
जब किसी को भूख लगती है, तब वह प्राणियों को मारता है | इसलिए अशनाया मृत्यु- 
रूप है | वस्तुतः, इस कव्पना की कोई आवश्यकता नहीं | अशनाया को मृत्यु कहने का 
अभिप्राय तो श्रुति का इतना ही है कि वह अद्नाया एक प्रकार का वल है। अदनाया 
बल उत्पन्न होने पर तीन अंश हो जाते हैं, जिनके नाम उक्थ, अर्क और अशिति 
श्रुतियों में प्रसिद्ध हैं। अशनाया से अपना अन्न लेने को उस बलविशिष्ट रस का एक 
अंश उठता है, वह उठने के कारण 'उत्थ' या 'डक्‍्थ” कहा जाता है। उत्थसे ही 
उक्थ बना है। तब वह बाहर से अन्न लेने को चलता है। इस चलन को शुति में 
अर्चन! कहा गया है भौर चलनेवाले अंश से जो वस्तु बनती है, उसे कहा गया है-- 
अर्क! | तब वह अपने से बाहर के जिस तत्त्व को अपने भीतर ले लेता है, वह 
बाहर का तत्त्व उसकी अशित्ि', अर्थात्‌ खुराक वन जाता है | इस प्रकार, यह आकर्षण- 
विकर्षण-प्रक्रिया चल पड़ती है और उन परिहिन्नता को प्राप्त पुरुषों के वरल्लों का एक 
प्रकार संघर्ष-सा मच जाता है | यही क्रियाप्रधान अक्षर पुरुष का प्रादुर्भाव है | 
अक्षर पुरुष 
यह अक्षर पुरुष प्राणप्रधान या क्रियाप्रधान है। इसकी भी पाँच कलाएँ हैं। 
जिनके नाम हैं--ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि और सोम | ये ही पॉँचों ईश्वर कहलाते हैं | 
दूसरे शब्दों में अक्षर पुरुष-रूप ईश्वर के ये पॉच रूप हैं । 
यदक्षरं पश्चविर्ध समेति, युज्ो युक्ता अभियत्‌ सखंबहन्ति । 
सत्यस्य सत्यम्मन्ु यत्र थुज्यते तत्र देवाः से एका भचन्ति ॥ 
इस श्रुति मेँ अक्षर के पाँच भेदों का संकेत किया है और शतपथ-ब्राह्मण के ११, 
७ काण्डों में इनका विशद्‌ वर्णन है । 
यदर्जिमद्‌ यदणुभ्योषणु यश्मिन्‌ छोका निहिता छोकिनश्व 
तदेतदक्षर॑ ब्रह्मसप्राणस्तद्वाडमनः । 
( मुण्डको०, मुण्डक २ ) 
संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्ते भरते विश्वमीशः । 
( श्वेताश्वतरोप०, अ० ३, मं० ८ ) 
१. नेवेद किल्ननाग्रासीत, झृत्युनें वेदमावृतमासीद , अशनायया-- । अशनाया हि झुत्युः 


तन्मनो कुरुत जात्मन्विश्यामिति । सो$चैन न चरत तस्याइस्यत अपोजायन्त | अर्चते वे 
सेकमभूदिति । तदेवार्क॑स्याकंलवम । 


पुरुप-विज्ञान ८९ 


शब्द बनता है | इनमें अ' विश्युद्ध तत्व, अर्थात्‌ मन का वाचक है ओर 'उ' आण का | 
इन दोनों से यह अंकित रहती है, इसलिए भी 'वाक? कहलाती है | इससे आशय यही 
निकला कि मन ओर प्राण के विना वाक्‌ का मिलना अस्म्भव है| भूतों की सूक्ष्मावस्था- 
रूप वाक! में मन और प्राण सर्वत्र व्यापक हैं। प्राण की व्यापकता समझ में आ 
सकती हैं; क्योंकि जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण प्रपंच में क्रिया-शक्ति सर्वत्र ही दिखाई देती है, 
किन्तु मन की व्यापकता में बहुत विचारकों को सन्देह होगा । मन से निकला हुआ 
शान तो कैवल चेतनों में ही दिखाई देता है, जड़ वस्तुओं में उसका अभाव है। तब उसे 
सर्वत्र व्यापक केसे माना जा सकता है। किन्तु इसके समाधान के लिए यह पहिले 
इृढ़ता से समझ लेना चाहिए कि वैदिक दर्शन में जड़-चेतन-व्यवह्यर कैवल 
काव्यनिक है। जड़ों में ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता । जड़-चेतन की उपपत्ति तो 
आयुर्वद के परमाचार्य महामुनि चरक ने लिखी है कि-- 
सेन्द्रियं चेतनद्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम | 
आर्थात्‌ , जहाँ इन्द्रियों का विकास हो गया, वह चेतन कहलाने छग गया । जहाँ 
इन्द्रियों गुप्त ही रह गई, विकास न पा सकीं, वह जड़ कहा गया। मन या उससे प्रकट 
होनेबाल ज्ञान तो सर्वत्र ही है, किन्तु इन्द्रियों के अभाव में उसका विकास नहीं 
हो पाता | इसलिए जड़ पदार्थ में भी किश्लित्‌ विलक्षणता उत्पन्न होकर यदि इन्द्रियों का 
विकास हो जाय, तो वह चेतन-रूप में परिणत हो जाता है। जैसे, फलें के सड़ जाने 
पर वहाँ सैकड़ों कृमि (कीड़े) चेतन उत्पन्न हो जाते हैं। मिद्दी ओर छकड़ी में भी 
आर्द्रता आते ही कृमि और घुन उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार, चेतन में भी यदि 
इन्द्रियों का विकास न रहे, अर्थात्‌ थे शिथिल या वि॒प हो जायें, तो उनमें जड़ता की 
प्रतीति होने छगती है। जैसे मृत, प्रसुत अथवा मूड्छित शरीर में | अस्तु; प्रस्तुत यही था 
कि 'वाक! समस्त भू्तों कौ जननी है और मन तथा प्राण उसके गर्भ में अवश्य रहा 
करते हैं । हमारे यहाँ सांख्य-दर्शन की प्रक्रिया में भी भीतिक प्रप॑च में शब्द-तन्मात्रा की 
उद्यत्ति सर्वप्रथम मानी जाती है। उसके आगे ही क्रम से अन्य तन्मात्राएँ और पद्च 
महाभूत उत्पन्न होते हैं | इससे दार्शनिक प्रक्रिया में भी 'वाक्‌! की भूतजनकता सिद्ध है। 
इन तीनों कलाओं में प्राण के आधार पर अक्षर पुरुष का विकास होता है। 
बह प्राणप्रधान या क्रियाप्रधान है और वाकू के आधार पर क्षर पुरुष विकसित 
होता है। वह अर्थप्रधान है। इसकी प्रक्रिया वेदिक विज्ञान में यह बताई गई है 
कि जब एक व्यापक तत्व को परिधि के भीतर छे लिया जाय, तब वह स्वभावतः उस 
परिधि को तोड़कर बड़ा वनने की ओर, प्रदत्त रहता है। सजातीयाकर्पण का यही 
सिद्धान्त है कि मिद्दी का ढेला आकाश में फेंके जाने पर भी हमारे हाथ के द्वारा दी हुई 
शक्ति समास हो जाने पर अपने-आप अपने घन प्रथ्वी-पिण्ड की ओर जाता है | तैजस 
दीपक की शिखा अपने धन सर्य-मण्डल की ओर ऊपर को ही स्वभावतः चलती है| 
ऐसे भूमा में से निकछा हुआ वह पुरुष भूमा-रूप ही बनना सतत चाहता है और 
इसका प्रकार यही है कि वह अपने से बाहर के व्यापक तत्त्व को भी अपने भीतर 
ढेता जाय | इसलिए बाहर व्याप्त तत्व को अपने भीतर लेने की एक प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न 
श्र 


९२ वैदिक विशान और भारतीय संस्कृति 


क्षर पुरुष 


श्रुतियों में प्रतिपादित हुआ है कि प्रजापति का अर्धभाग तो अमृत रहता है 
ओऔर आधा मर्च्य हो जाता है | इसका आशय है कि अक्षर पुरुष अंशतः अपने खरूप में 
भी बना रहता है ओर उसीका अंश भूतों के रूप में मी विकसित होता जाता है। भूतों 
के रूप मे विकसित होना ही संसार की उत्पत्ति है। इसलिए, कहा जा सकता है कि 
भूत-रूप में परिणत क्षर पुरुष ही संसार है | उस क्षर पुरुष की भी अक्षर की सहायता से 
पॉँच कलाएँ बनती हैं, जिनके नाम हैं-- प्राण, आप, वाक्‌ , अन्नाद और अन्न | शत- 
पथ-ब्राक्षण के पप्ठ काण्ड के आरम्म से ही इन कत्यओं की उत्पत्ति का क्रमिक विवेचन है 
ओर आगे के काण्डों में भी वह विस्तृत होता गया है। पप्ठ काण्ड के आरम्म में 
प्राणों का नाम “ऋषि? लिखा है। तथा उन्हीं का विकास तीनों वेदों को माना है, 
जिनका निरूप्रण हम पहले वेद-शब्दार्थ-निरूपण में कर चुके हैं। आगे प्राण से 
आप की उप्पत्ति बताई गई है। अस्त; आगे इन कलाओं का आध्यात्मिक, 
आधिदेविक ओर आधिभोतिक रूप में विस्तृत विकास हो जाता है | सबके उत्पादक तत्त्व 
आधिदेविक प्रकरण में आते हैं ओर उनसे दोनों प्रकार की धाराएँ चढती हैं-- 
आधिमीतिक और आध्यात्मिक | प्रत्येक प्राणी का पृथक्‌-पृथक्‌ शरीर-रूप जो एक-एक 
पिण्ड बनता जाता है, उसका वाह्य और आन्तर विस्तार आध्यात्मिक रूप कहा जाता है। 
ओर, ब्रह्माण्ड की एक-एक शाखा में जड़-चेतन-रूप समस्त तत्वों को उत्पन्न करनेवाले 
जो पाँच पिण्ड हैं, उन्हे अधिभौतिक रूप कहते हैं | इससे यह सिद्ध हुआ कि सबके 
मूल में आधिदेविक रूप है | उनसे उत्पन्न या विकसित होते हैं आधिभोौतिक रूप और 
उनसे भी फिर विकसित होते हैँ आध्यात्मिक रूप | आधिदैविक स्थिति में क्षर कलाओं के 
भी वे ही नाम रहते हैं, जो अक्षर पुरुष की कलाओं के थे, अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
अग्नि और सोम | आधिभीतिक रूप में पॉच मण्डलों के नाम होते हैं--स्वयम्भू, परमेष्टी, 
सूर्य, एथ्वी ओर चन्द्रमा । इनके परस्पर संयोग से उत्पन्न होनेवाले प्राणिशरीरों की 
पॉच कलाओं के नाम से पहले कहे जा चुके हैं--बीज-मनिति (कारण-शरीर), 
देव-चिति (सूक्ष्मशरीर), भूत-चिति(स्थूछ शरीर) प्रजा, (सन्तति) और वित्त 
(सम्पत्ति) । इन तीनों प्रकार की पॉँच-पॉच कलाओं की मूलभूत कलाए थे ही पृवोक्त 
पाँच हैं--प्राण, आपू , वाकू , अन्नाद और अस्न | 


अक्षर पुरुष की कलाओं से क्षर पुरुष का विकास होने में मध्य में एक नया 
तत्व उत्तन्न होने की ओर आवश्यकता होती है; जिसे वेदिक परिभाषा में 'झुक्र' नाम 
दिया गया है| लोकिक भाषा में उसे वीर्यः शब्द भी कहा जाता है। जैसे, प्रत्येक 
प्राणिशरीर की उत्पत्ति वीर्य से देखी जाती है, वैसे ही इस सम्पूर्ण प्रपंच की उत्पत्ति 
जिससे होती है, वह भी एक वीर्य या झुक्त नाम की वस्तु है। उक्त तीन पुरुषों में केवल 
अव्यय पुरुष को पुरुष या अमृत शब्द से कहते हैं। अल्लर और क्षर को प्रकृति नाम 
देते हैं| शुतियों में इन्हें त्रत् शब्द से भी कहा गया है | इन पुरुष ओर प्रकृति के 
योग से उतन होनेवाला है--झुक्त | ये तीनों एक ही मूल तत्व के रूप हैं । 


हर अंक्षर पुरुष , - ९१ 
--इत्यादि श्रुतियों में भी अक्षर पुरुष का निर्देश है | परिधि के भीतर के तत्त्व 
को बाहर फेंकनेवाली शक्ति का नाम इन्द्र है और बाहर फेंकने से जो स्थान रिक्त 
हो गया, उसकी पूत्ति के लिए बाहर से तत्त्व लेकर पालन कर देनेवाली शक्ति का नांम 
विष्णु है। और, इस प्रकार आवागमन होते रहने पर भी वस्तु को एक रूप में दिखाने- 
वाली प्रतिष्ठा शक्ति का नाम ब्रह्मा है | प्रतिष्ठा स्थिरता रखने के कारण यही सबका 
उत्पादक कहलाता है। ये तीनों शक्तियां केन्द्र में रहती हैं | केन्द्र का नाम वैदिक 
परिमापा में नाभि! है। उस नामि में रहने के कारण अक्षर की ये तीनों कलाएँ 
'म्य! कही जाती हैं। अब कैन्द्र से फेंके हुए, रस का प्रतिष्ठा-प्राण की सहायता से बाहर 
एक पृष्ठ बन जाता है | उस प्रष्ठ पर भी दो तत्त्व रहते हैं, बाहर जानेवाले ओर बाहर 
से आकर भीतर केन्द्र की ओर जानेवाले | इनमें बाहर जानेवाले तत्व का नाम अग्नि है 
और बाहर से वस्तु के कैन्द्र की ओर जानेवाले तत्व का नाम सोम है। ये दोनों 
कलाएँ पृष्ठ पर रहने के कारण पृष्ठथ! कहलाती हैं | स्मरण रहे कि अव्यय पुरुष की 
अन्तिम प्राण और वाक्‌ नाम की कलाएँ. यहाँ अग्नि और सोम के रुप में विकसित 
हुई हैं। इसलिए अग्नि को 'प्राणं और सोम को 'वाक! नाम भी दिया जा सकता है । 

इन दोनों पृष्ठ की कलाओं का विकास तत्वों के बाहर निकलने के कारण ही हुआ है । 

इसलिए बाहर पेंकनेवाली इन्द्र'-शक्ति का इनके साथ विद्येप सम्पर्क है और इन तीनों 

“इन्द्रग, अभि! और सोम! को मिलाकर एक ही रूप में इनकी उपासना पुराणों में 

प्रसिद्ध हो गई ओर तीन रूप सम्मिलित होने के कारण बहुत बड़ा महत्व हो जाने से 

ये तृतीय देवता महेश्वर नाम से उपास्य हो गये | इन्द्र, अग्नि और सोम ये तीनों उनके 

मेत्र मान लिये गये--वन्दे सूर्यशशाड्रुवन्दिनयनम? | 

आगे क्षर पुरुष के निरूपण में स्पष्ट करेंगे कि इन्द्र का अधिष्ठान सूर्य-मण्डल है, 
सोम का चन्द्र-मण्डल, अम्नि अपने रूप में प्रथ्वी में व्याप्त है ही। इन्हीं तीनों को 
भगवान्‌ महेश्वर का नेत्र कहा गया है। इस मूर्ति के रहस्थ का और भी विवरण 
आगे भारतीय संस्कृति के प्रकरण में किया जायंगा! यह संक्षेप में अक्षर पुरुष के 
विकास का वर्णन किया गया। सबके आदिभूत॑ ब्रह्मा के नाम से ही समंस्त 
शक्तियों का वर्णन श्ाक्षणों में अधिक मिलता है ओर अग्नि सोम का प्रपंच भी 
विस्तार से है। विष्णु और इन्द्र, इन दोनों शक्तियोँ के कार्य खान-स्थान पर 
संकैतित हैं | 

उभ्ना जिग्यथुन पराजयेते न पराजिशे कतरशथ्व नेनो: । 
इन्द्रश्व विप्णुयेदपस्पृधेतां जेधा सहस्न॑ वित्दैरयेथाम्‌॥ 

(इन्द्र और विष्णु) दोनों ही असुरों को जीतते रहते हैं | कभी नहीं हास्ते | ये 
दोनों परस्पर भी स्पर्दा, अर्थात्‌ युद्ध कर एक-दूसरे को दवाने की इच्छा- करते हैं, किन्तु 
इनमें से कोई भी नहीं हार्ता | दोनों मिलकर तीन प्रकार के सहल ग्रेरित करते हैं । 
इस ऋक!संहिता के मन्त्र में इन्द्र और विष्णु की स्पर्डा रप्ट चर्णित है। ये जो तीन 
सहसर प्रेरित करते हैं, उनसे ही साम-भमण्डल बनता है, जिसका निरूपण बेद-शब्दार्थ में 
किया जा चुका है | 
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प्रजापति से यह सम्पूर्ण चराचरात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। ये सब विषय पुरुष- 
यूक्त में संकेतित हैं। वहाँ विराट रूप क्षर पुरुष की उत्पत्ति बताकर उसी के अवयवों से 
यज्ञ कहा है और उसी पुरुष के अवयवभूत देवताओं को यज्ञ का कर्ता बताया है। 
दूसरे मन्त्र में उसी सर्वहुत्‌ यज्ञ से वेदों की उ्त्ति कहकर आगे सब पदार्थों की उत्तत्ति 
बताई गई है | ब्राह्मणों में उसका विवरण है । 

२, हमारे दृष्टिपथ् में जो कुछ जाता है, वह सब प्राण है। इस प्राण का 
प्रकाशक मन दे और तेज-स्वरूप में दिखाई देनेवाली वाक्‌ इन ग्राणों के आधार पर 
रहती है | इन प्राण, मन और वाक्‌ का संकलन करने पर एक प्रजापति होता है | इस 
प्रजापति में यज्ञ क्या है? मन का प्राण में प्रविष होना, उसका मन में आना और 
वही क्रिया वाकू के साथ होना, इस गमनागमन को ही यज्ञ कहना न्यायप्रास है। 
ऐतरेय महर्पि ने कहा है कि वाचश्रित्तस्पोत्तरोत्तरक्रमों यज्ञ, अर्थात्‌ मन का प्राण मे 
आकर वाकू बनना तथा वाक्‌ का पुनः मन में परिवत्तित होना, इस क्रम को यज्ञ 
कहते हैं । इस प्रकार, एक दूसरे के रूप में परिवत्तित होने का क्या कारण है ! वह सध्य- 
स्थित प्राण ही इस प्रकार के परिवर्तन का कारण है। वही क्रिया-रूप है, अतः उसे यज्ञ 
कहना उपयुक्त है। मन और वाक्‌ ये दोनों उसी ग्राण-रूप यज्ञ के साथ चलनेवाले हैं | 

३. सोम को अमृत कहा जाता है। अमृत वह इसलिए है कि वह कभी नष्ट 
नही होता, वह उपादान कारण है संसार के सम्पूर्ण पदार्थों का । जब सोम सम्पूर्ण 
आकाश में व्याप्त रहता है, तब उसमें रूप, रस, गन्ध आदि कुछ भी नहीं रहते, परन्तु 
वह सोम ही तो है, जिसके संयोग से रूप, रस, गन्धादि से युक्त पदार्थों का निर्माण 
हो जाता है। जब यह सोम दूसरे सोम से आघात-प्रत्याघात करता है, तब इस आघात से 
बुछू-विशेष की उत्पत्ति होती है। यह बल 'सहः? शब्द से कहा जाता है| इस सहः 
नामक बल से स्वभावतः अग्नि की उत्रत्ति हो जाती है। उस सम्पूर्ण क्रिया को यश! 
शब्द से कहा जाता है, जिससे सोम के आधात से सहः नामक बल उत्पन्न होकर उससे 
अग्नि की उत्पत्ति होती है | 

४, सोम की अम्रि में हवन करते समय सोम अप्रि के रूप में चला जाता है। 
वह अम्रि-ज्वाला-रूप में शक्ति-मर उठकर झ्ान्त हो जाता है और तलश्रात्‌ सोम के 


१. तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुपः । 
स जातो अत्यरिव्यत पश्चाद्‌ भूमिमथोपुरः ॥ 
यत्पुर्पेण. हविषा देवा यशमतन्वत । 
वसन्‍्तो अस्यासीद्राज्यं औष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
तस्माथशात्‌ सर्वहुतः सम्भत पएपदाज्यम्‌ । 
पशन्‌ तांश्के वायव्यानारण्यानू आम्यांश्व ये ॥ 
. तसाथज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जशिरे। 
इन्दांसि जशिरे. तस्मायजु स्तस्मादजायत ॥ 
' तस्मादखा अजायन्त ये के चोमयादतः । 
* गावो द 'जशिरे तस्लात्तस्माज्याता अजावयः ॥ इत्यादि । 
9 5 ( ऋग्वेदीय पुरुषयूक्त ) 
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तदेव शुर्क्न तद्त्रह्म तदेवासतमुच्यते । 
( कठोपनिषत ) 
संहिता में भी मन्त्र है-- 
तदेवाग्निस्तदाद्त्यस्तद्धायुस्तदु चन्द्रमाः 
तदेव शुक्क तद्व॒ह्म ता आपः स प्रजापति: ॥ 
( यजुःसंहिता ) 
श्रीभगवद्गीता में भी यही क्रम निर्धारित हुआ है। वहाँ अव्यय पुरुष को पुरुष 
और क्षर तथा अक्षर को उसकी अपरा और परा प्रकृति माना ( सप्तम अध्याय ) है| 
अस्त; उक्त शुक्र की उत्पत्ति में यज्ञ-प्रक्रि| का उपयोग आवश्यक होता है। इसलिए 
यहाँ पहले यज्ञ-प्रक्रि] का थोड़ा विवरण देना आवश्यक होगा । 


सज्ञ-प्रक्रिया 


यज्ञ वैदिक विज्ञान का एक सुख्य विपय है | यह यज्ञ शब्द विज्ञान के क्षेत्र में 
पारिभाषिक है। यज्ञ पाँच रूपों में विभक्त है। यज्ञ के ये पाँच रूप इस प्रकार हैं--- 

१३, वेदों से यज्ञ सम्पन्न होता है। वेदों का वैज्ञानिक खरूप वेद-शब्दार्थ- 
निरूपण में पहले स्पष्ट कर दिया गया है। यज्ञ के खरूप-निर्माण के समय क्रमशः 
पहले यजु:, तदनन्तर ऋक और फिर साम अपना भाग ग्रहण करते हैं| ये ही तीनों बेद 
क्रम से अनुप्रविष्ठ होकर यज्ञ के स्वरूप का निर्माण करते हैं। ये तीनों बेद वाक 
रुप हैं | ये अपने स्वरूप का जहाँ तक विस्तार अथवा विकास करते हैँ, यज्ञ भी वहीं तक 
सम्पन्न होता है। जब कि वेद वाकप्रधान है, तब यज्ञ प्राणप्रधान है. और वाक्‌ तथा 
प्राण नित्य संसक्त अथवा मिले-जुले रहते हैं | इसलिए यज्ञ के उदभव-स्थल ये बेद ही हैं । 
वेदों के त्रिधातु होने से उनका आशय-रूप यज्ञ भी त्रिधातु है । 

यज्ञ के द्वारा सत्य का विस्तार होता है। तीनों वेद-विद्या एँ. सत्य में ही 
वत्तंमान रहती हैं | 

यज्ञ-भेदों की सृष्टि में सर्वप्रथम स्वयम्भू यज्ञ आता है | इस स्वयम्भू यज्ञ के 
साथ सम्बद्ध जो तीन वेद हैं, उन्हीं में इस चराचरात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ की सत्ता है। 
इस यज्ञ में सतत हवन की क्रिया चलती रहती है। यह अपने को ही अपने में ही 
आहुत करता रहता है, फलतः नये-नये ऋग्यजुःसाम की निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है । 
त्रिवेदी के उत्पन्न होने पर उससे संसर्ग रखनेवाला जब नया यज्ञ उत्तन्न होता है, 
तब नवीन वस्तु का निर्माण हो जाता है। ये जो उूर्य, एथ्वी, चन्द्रमा आदि ग्रह, 
उपम्रह हैं, ये यज्ञ के द्वारा नवीन उसन्‍न किये हुए वेदों के द्वारा सम्पाद्यमान यज्ञ-स्वरूप 
ही हैं | परन्तु इनका सम्बन्ध उस स्वयम्भू वज्ञ से अवश्य है | यद्यपि इन समस्त यों का 
क्रम भी उसी खयम्भू वच्च के क्रम से सर्वथा सम्बद्ध है, तथापि इतना भेद है कि इन 
यज्ञों का आश्रय प्थक्‌ है और खबम्भू यज्ञ का आश्रय पृथक्‌ | खयम्भू यज्ञ का आश्रय 
परमेष्ठी है। इस परमेड्टी का अधिष्ठाता ईश्वर है । उसके तीनों वेद भी ईश्वर हैं तथा उन 
तीनों वेदों से सम्पाद्यमान यज्ञ भी ईश्वर है। उसी वेद से, उसी यज्ञ से अथवा उसी 
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आ सकता है कि चृक्षादि की उत्तत्ति और उनका धारण, ये दोनों कार्य यज्ञ-प्रक्रिया के 
द्वारा ही सम्पन्न हो रहे हैं। यही स्थिति समस्त प्राणियों की भी है । स्त्री के गर्भाशय- 
स्थित अग्नि पर शुक्ररूप सोम की आहुति पड़ती रहती है, इस यज्ञ-क्रिया से एक 
नवीन प्राणिशरीर की उत्पत्ति का आरम्भ हो जाता हँ। क्रमशः यज्ञ-प्रक्रिया से ही 
शरीर संगठित होता है और आगे जठरूख्थित वैश्वानर भग्नि पर दो बार प्रतिदिन 
भोजन-रूप सोम की आहुति देते रहने से उसकी स्थिति बनी रहती है | जब वही यम 
आकर इस सोमाहुति-रूप यज्ञ-प्रक्रिया को विच्छिन्न कर देता है, तब शरीर नष्ट हो 
जाता है | इसी आशय से श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कह है कि-- 


सह यज्ञाः प्रजाः ख॒ष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्चम्रेप चोषर्त्विप्ठ कामुक ॥ 


अर्थात्‌, प्रजापति ने प्रजाओं के साथ ही यज्ञ को उत्पन्न किया और प्रजाओं को 
उपदेश दिया कि इसी के दारा तुम नये-नये पदार्थों को उत्पन्न करते रहोगे और यही 
तुम्हारी समस्‍्त कामनाओं को पूर्ण करेगा | 

उपर्युक्त यज्ञप्रकारों के वर्णन से निष्कर्ष यह आया कि अग्नि के संस्कार को 
यश कहते हैं। अग्नि के वेदिक, देविक और भोतिक रूप से तीन भेद अबतक 
देखे गये | इन अग्निन्नय का संस्कार करना ही यज्ञ है। वैदिक अग्नि को यजु: कहा 
जाता है | इस यजुः अग्नि के रस से ही समस्त वस्तुओं का स्वरूप सुरक्षित है। आगे 
वह यजुः ऋक होता हुआ उत्तान्त होता है। वह फिर सोम के द्वारा साम-रूप से 
आता है तथा पुनः अग्नि के रूप में परिणत होकर यजु) बन जाता है। यही वैदिक 
अग्नि का संस्कार है। दूसरा देविक अग्नि वह है, जिसका विस्तृत स्वरूप बसु, रुद्र, 
ओर आदित्य के तारतम्य से बनता है| उसमें तैंतीस देवता सन्निविष्ट रहते है। उसके 
अन्न, अर्क तथा प्राण के परस्पर परिग्रह द्वारा यज्ञ का स्वरूप निप्पन्न होता है। तृतीय 
अग्नि भौतिक अग्नि है, उसमें हवन हुआ करता है | इस आहुति से अग्नि का खरूप 
निष्पन्न होकर फिर सोम बन जाता है। अग्नि में अग्नि ओर सोम दो पदार्थों की 
आहुति होना इसकी विशेषता है | 

अग्नि-चयन-यञ्ञ उसे कहा जाता है, जब अग्नि के संस्कार के लिए अग्नि की 
ही जाहुति दी जाय | सोम-यज्ञ उसे कहा जायगा, जब अग्नि-संस्कार के लिए सोम की 
आहुति दी जायगी | उस अग्नि के ११ भेद हैं। (१) एथ्वी से सम्बद्ध गार्पत्याग्नि, 
(२) सूर्य से सम्बन्ध रखनेवाली आहवनीयाग्नि, (३) अग्नि से सम्बन्ध रखनेवाली आठ 
प्रकार की घिष्याग्नि तथा अन्तिम नेकऋत्याग्नि | इनमें अग्नि या सोम की आहुति 
देना ही सोम-यज्ञ है। चित्य ओर चितेनिधेय यह दो प्रकार की अग्नि अग्नि-चयन- 
यज्ञ का आधार है। जब अग्नि में अग्नि की आहुति से अग्नि का चयन किया 
जाता है, तब अग्नि के बल्वान्‌ होने से आत्मा भी प्रबछ हो जातां है। इसीलिए 
भूतों का सम्बन्ध उसमें निबंछ होकर टहनी में से सूखे हुए पत्तों के अनुसार झड़कर 
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ै 


रूप में ही बदल जाता है | यह:अग्नि के सोम-रूप में और सोम के अम्नि-रूप में परिवत्तित 
होने की प्रक्रिया निरन्तर प्रचलित रहती है | इस परिवत्तित होने की प्रक्रिया को यज्ञ 
कहा जाता है | 
५. सर्वादि प्रजापति का विस्तृत होना जैसे यज्ञ बताया गया और सम्पूर्ण 

प्रजा की उत्पत्ति उस यज्ञ से निर्दिष्ट की गई, वेसे ही प्रजाओं का निरन्तर प्रजनन जो 
अबाधघ गति से चल रहा है, वह भी यज्ञ के ही द्वारा चल रहा है। जिस प्रकार वस्तु- 
स्वरूप रक्षा यज्ञ से ही सम्भव है। उसी प्रकार वस्ठु-समुत्पादन भी यज्ञ से ही संभव है | 
इसके स्फुट दृशन्त भी देखे जा सकते हैं | बीज से एक छोटा पीधा बनता है। इसमें 
आरम्भ से यज्ञ की ही प्रक्रिया चलती है। पृथ्वी में सर्दत्र अग्नि व्याप्त है। उस अग्नि 
पर कैब थोड़ा-सा आवरण है। आवरण को हटाते ही चह अग्नि अपना स्वरूप प्रकट 
कर देती है । श्रुतियों में जो “्यद्भुल्ा वेदि! लिखा है, उसका आश्यय यह है कि तीन 
अंगसुल आवरण हा देने से अग्नि अपना स्वरूप स्कुट कर देती है। जब कृपक नया अन्न 
पैदा करने को अथवा माली नया पौधा लगाने को उच्चत होता है, तब वह पहले भूमि को 
|. किंचित्‌ खोदता है। उसका खोदना आवरण हटाने के लिए ही है। आवरण हटाने पर 
उस अग्नि पर बीज डालर दिया जाता है। वह बीज सोमग्रधान है, उसकी अग्नि पर 
आहुति होती है। इसके साथ ही सोमप्रधान जछ का सेक भी वहाँ आवश्यक है; 
क्योंकि बीज में जितना सोम का अंश था, उससे काम नहीं चल सकता था । 
जल में सोम की प्रचुर मात्रा है, जैसा कि पहले मन्त्र के व्याख्यान द्वारा स्पष्ट किया जा 
चुका है। इस प्रकार, अग्नि पर सोम की आहुति से एक यज्ञ सम्पन्न हुआ और इसका 
फल हुआ एक अंकुर की उत्पत्ति | इसके आगे पुनः यज्ञ-प्रक्रि| चछती रहती है। 
अग्नि के भीतर जो सोम का अंश आर्द्रता है, उसे सूर्य-मण्डल की अग्नि अपनी ओर 
ऊपर को खींचती है। किन्तु उसमें पार्थिवांश भी है, इसलिए वह प्रथ्वी से छूट नहीं 
सकता | पृथ्वी का अंश मसुक्तिका उसके साथ ही खिंचती चलती है | परिणाम यह होता है 
कि अंकुर क्रमशः ऊपर को बढ़ता जाता है। प्रथिवी और सूर्य के आकर्पण-बिकर्षण से 
आगे चलकर उसमें अनेक शाखाएँ भी निकल आती हूँ और यज्ञ-प्रक्रिया से ही परियाक 
होते-होते वहाँ पुष्प ओर फलों का भी प्राहुर्भाव हो जाता है। यह भी ध्यान देने की 
बात है कि पृथ्वी का स्वरुप काव्य है। एथ्वी को श्रुतियों में सर्वत्र कृष्णा ही कहा गया है 
ओर सूर्य का ऊपरी कबच-भाग हिरण्यवर्ण बतछाया गया है। हिरण्यवर्ण छाल 
रंग को साथ ल्यि हुए पीले रंग को कहते हैं। इस वर्ण का प्रृथ्वी के दोनों वर्णों से 
संयोग होने पर हरित वर्ण उत्तन्‍्न होता है | इसलिए, अंकुर ओर आगे उत्पन्न होनेबाले 
पत्न, शाखा आदि सब हरे वर्ण के होते हैं । जबतक यह यज्ञ-प्रक्रिमा चलती रहेगी, 
तबतक पौधा या चलश्ष हरा-मरा बना रहेगा । किन्तु इस यज्ञ-प्रक्रिया का विच्छेदक भी 
एक प्राण आता है, जिसे वम-प्राण कहते हैं। उस यम्-प्राण के द्वारा जब्र यज्ञ-प्रक्रिय 
विच्छिन्न कर दी जाती है और पृथ्वी का रस ऊपर उठना बन्द हो जाता है, तब पौधा 
या बृक्ष के पत्ते पीछे पड़ जाते हैं; क्योंकि अब प्रृथ्ची के कृष्ण वर्ण का सम्बन्ध 
वहाँ नहीं रहा, केवल सूर्य का उत्तत पीत वर्ण रह गया | इससे विचारकों को समझ में 
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शुक्र की उत्पत्ति 


क्षर पुरुष की मूलभूत जो पाँच कलाएँ बताई गई, उनमें प्रथम कला प्राण है 
और उसके द्वारा ही ऋक्‌ , यजुः और साम नाम के तीन वैज्ञानिक बेदों का प्राहुर्भाव 
होता है, यह वेद-झब्दार्थ-नरूपण में कहा जा चुका है। इन वेदों के यातायात-रूप 
परस्पर संघर्ष से एक नई वस्तु उत्पन्न हो जाती है, जिसको सुवेद”! अथवा 'स्वेद! कहा 
जाता है। हमारे शरीर में ही यह अनुभवसिद्ध है कि जब कोई आकस्मिक विचार 
मन पर आकर आवेश उत्मन्न करता है और उसका धक्का जब प्राण पर भी लगता है, तो 
ललाट आदि शरीर के अवयवों से प्रस्वेद चू पड़ता है। इसी दृश्टन्त से विद्वान्‌ समझ 
सकते हैं कि वेदों की संघर्प-रूप क्रिया से भी एक स्वेद उत्पन्न हो गया | एक नई वस्तु 
होने के कारण 'सुः विशेषण लगाकर विद! नाम ही इसको दिया गया | किन्तु भाषा- 
निवम के अनुसार 'सुवेद! शब्द क्रमशः स्वेद! के रूप में चला आया | यही चतुर्थ वेद 
अथर्ववेद' नाम का है | अथर्ववेद के गोपथ-ब्राह्मण में यह सब प्रक्रिया स्पष्टटया आम्नात 

हुई है। 
पहले कैचल तह्म (वेद) ही था । उसने विचार किया कि कोई नई वस्तु उत्पन्न 
की जाय, जिससे में एकाकी न रहूँ | इस इच्छा से उसने तप और श्रम किया, (स्मरण 
रहे कि ब्राह्मणों में जहाँ किसी नवीन वस्तु के उत्पादन का प्रसंग आता है, वहाँ सर्वन्र 
स ऐशक्षतः', से तपोडतप्यत', सोउश्राम्बतः, ये तीनों वाक्य प्रायः अवश्य लिखे 
जाते हैं | इन वाक्यों से इच्छा, तप और श्रम नाम की तीन जृत्तियों बताई जाती हैं | 
कहा जा चुका है कि मन, प्राण और वाक्‌ नाम के तीन तत्त्व सब में अनुप्रविष्ट हैं| 
उनमें मन की दत्ति का नाम इच्छा, प्राण की ब्त्ति का नाम तप, ओर वाक्‌ की 
वृत्ति का नाम 'अ्रम' है| इन तीनों बृत्तियों को दिखाकर यह स्पष्ट कर दिया जाता है 
कि किसी भी नई वस्तु का उद्भव आत्मा से ही होता है और आत्मा के सब अंश 
अपनी-अपनी बृत्ति धारण कर नई वस्तु के प्रादुर्भाव में छमते हैं | वही क्रम यहाँ भी 
बताया गया है |) इस तप और श्रम से उसके लल्लठ में स्वेद हुआ | यही प्राण से 
आप की उत्तत्ति का प्रकार है | इसके अनेक धर्मो ओर कई नामों का भी आह्ण- 
श्रुति में वर्णन है!। अथर्ववेद का दूसरा नाम भग्वद्धिरोबेद या अर्थर्वाड्धिसस भी 
१. ब्रह्म ह वा श्दमग्र आसीत्‌ | स्वयं तु एकमेव । तदेक्षत, महद्दे यक्षम, तदेकमेवास्मि । हन्ता हं 
मदेव मन्मात्र द्वितीयं देव निर्मम शति | तदम्यश्राम्यत्‌ अभ्यत्पत्‌ समतपत्‌ | तस्य श्रान्तस्य 
तप्तस्य सन्तप्तस्य स्नेहों यदादयमजायत तेनानन्दत्‌ । तममवीत्‌ महद्दे यक्ष॑ सुवेदमविदामइ 
इति। तथदबबीत्‌ महद्वे यक्ष॑ सुवेदमविदामह इति तस्मात्‌ सुवेदोउभवत्‌। त॑ वा एतं सुवेदं सन्त 
स्वेद श्त्याचक्षते परोक्षेण । परोक्ष प्रिया शव हि देवा भवन्ति पत्वक्षद्विपः । 

स भूयो5आम्यत्‌, भूयो5तप्यत्‌, भूय आात्मानं समतपत्‌ | तस्य श्रान्तत्य तप्तस्य सन्तप्तत्य 
सर्वेश्यो रोमगर्त्तेस्यः पृथक्‌ स्वेदधाराः प्रास्यन्दत । तान्निर॒नन्दत्‌। तदबबीत्‌ आमिर्वा अहमिदं 
स्व धारयिष्यामि यदिदं किद्र इति। तस्माद्धारा अभवंस्तद्धाराणां थारात्वम्‌। यच्चासु 
धियते । तस्माज्ञातया अभवंस्तज्जायानां जायात्वम्‌ । यच्चासु पुरुषो जायते। यच्च पुत्रः 
पुन्नाम नरकमेकशततारं तस्मात्वति पुत्रस्तत्पुत्रस्य पुत्रत्वम्‌। तस्मादापो अभवंस्तदपायप्त्वम्‌ । 
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अलग हो जाता है। अतः, आत्मा, भूमि और चन्द्रमा दोनों को छोड़कर शुद्ध निराले 
अग्नि-रूप से सूर्य में चला जाता है। परन्तु अग्नि में यदि सोम की आहुति दी जाय, 
तो आत्मा का सूर्याभिमुख गमन नहीं होता, किन्तु खर्ग का सुख उसको अवश्य 
होता है | जिस प्रकार सूर्य का संवत्सर सम्पूर्ण देवों से बना हुआ होता है, उसी प्रकार 
जीव के शरीर में स्थित वैश्यानर अग्नि भी सम्पूर्ण देवताओं से बना हुआ है। अतः, 
अग्नि में सोम की आहुति देना सम्पूर्ण देवताओं की ही आहुति देना है। 


इस प्रकार, यज्ञ-विज्ञान का संक्षित॒ वर्णन किया गया । इसका सारांश यही है 
कि कोक-व्यवहार में अभि पर सोम की आहुति देने को ही हमलोग यज्ञ कहा करते हैं। 
किन्तु ये अमर और सोम भी यज्ञ द्वारा ही उत्पादित हैं। जब अग्नि ओर सोम नहीं थे, 
तब भी यज्ञ होता था ओर उससे नये-नये तत्वों का आबिर्भाव होता रहता था | उस 
समय के यज्ञ-पुरुष के अबयवों का ही परस्पर सम्मिश्रण-रूप यज्ञ है। जैसा कि 
पुरुष-सूक्त में बताया गया है कि--देवा यद्यश्न॑ तन्‍्वाना आबन्नन्‌ पुरुष पशुम!, 
अर्थात्‌ आरंभ में यज्ञ करते हुए देवताओं ने पुरुष को ही पद्च बनाया। जैसा पहले 
कहा जा चुका है, इस यज्ञ का वर्णन पुरुष-सूक्त में कई मन्त्रों में है कि वसन्त ही वहाँ 
आज्य (छत) था, ग्रीष्म ईन्धन था, शरद्‌ हवि था। इस प्रकार, ऋतुओं से वह यज्ञ 
चला था। अर्थात्‌, काठ के अबयव और पुरुष के अवयव उस यज्ञ का सम्पादन 
करते थे । इसी यज्ञ से ऋगयजुःसाम की भी उत्पत्ति बताई गई है। अर्थात्‌, प्रकाश 
फैलना और मूर्ति बनना आदि जो ऋक्‌ , साम ओर यजुः के खरूप पहले दिखाये जा 
चुके हैं, वे भी यज्ञ-क्रिया से ही सम्पन्न होते हैं। अस्तु; प्रकृत में वक्तव्य यह था कि 
निगुंण, निष्किय, निस्संग एक व्यापक तत्व से सृष्टि केसे हुई, इसकी उपपत्ति के लिए 
माया या प्रकृति नाम की मृल तत्व को एक शक्ति माननी पड़ी । किन्तु आगे अक्षर 
पुरुष तक केवल प्राण-व्यापार ही चलता रहा, प्राण भी रूप, रसादि गुणों से रहित है 
ओर स्थानावरोधक नहीं है, अर्थात्‌ मृतों का यह खमाव है कि जहाँ एक वस्तु रहे, 
वहाँ दूसरी नहीं आ सकती है | एक मित्ति में एक छोटी-सी कील भी यदि गाड़ी जायगी, 
तो पहले उस मित्ति से उतना अंश हट जायगा, तब उस छोटी-सी कील का समावेश 
वहाँ हो सकेगा | एक बिन्दु पर दो भूतों का समावेश नहीं हो सकता | किन्तु प्राण में 
यह बात नहीं है । वह स्थान रोकनेवाली वस्तु नहीं, इसलिए एक बिन्दु पर भी वहुत-से 
प्राणों का समावेश हो सकता है। तब पुनः प्रश्न उठता है कि ऐसे चिलक्षण घर्मवाले 
भूतों की उसत्ति हो कैसे गईं, जहाँ रूप, रसादि बिल्कुल नहीं थे, वहाँ रूप, रसादि 
कैसे उत्तन्न हो गये | या जो तत्त्व स्थानावरोधक नहीं था, उसमें स्थानावरोध की शक्ति 
कैसे आ गई | इस प्रश्न का समाधान कर सष्टिपप्रक्रिया को बुद्धि में ठीक-ठीक बैठा 
देने के लिए पुरुष ओर प्रकृति के अतिरिक्त एक शुक्र! नाम का तत्व और मान लेना 
पड़ता है। यह स्थानावरोधक हो जाता है और रूप, रसादि की भी पूर्वावस्था इसमें 
प्रकट होने लगती है। 


इस शुक्र की उपत्ति भी यज्ञ-प्रक्रिया से ही हुई । 
श्ड्रे 
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हुआ भी अन्य दौड़नेवालें से आगे रहता है, इसीमें मातरिश्वा नाम का वायु अप 
तत्त्व को ( यहाँ अन्तिम अप्‌ का नाम देकर सम्पूर्ण झगु-तत्त का संकेत कर दिया 
गया है ) इसमें डाल देता है, अर्थात्‌ उसका हवन कर देता है। कहा जा चुका है कि 
गतिशील होने के कारण बायु को ही यहाँ भूगु के अंगिरा में हवन करने का कर्ता 
माना गया है | इसके अग्रिम मन्त्र सें-- 


तदेजति, तन्नेजति । 


इत्यादि मन्त्र में वही स्थिति-गतिश्ीलता का विवरण किया है और उसके 
आगे के मन्त्र में इसकी आत्मरूपता का पुनः स्मरण कराया गया है। पुनः उसके 
आगे के मन्त्र में शुक्र का निरूपण स्फुट रूप से है--- 
स॒पयेगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌। 
कविमनीपी परिभूः स्वयस्भूयोथातथ्यतोीषथोन व्यद्धात्‌ 
च्छाइवती भ्यः समास्यः ॥ 
अर्थात्‌, मातरिशवा वायु अंगिरा में भ्गु का आधान कर उससे उत्न्न होने- 
बाले शुक्र को चारों ओर से घेर लेता है। उस शुक्र का स्वरूप इस मन्त्र में बताया 
गया है कि वह अकाय है, अर्थात्‌ चयन होकर स्थूलरूपता को अभी प्राप्त नहीं हुआ है-- 
और “रण, अर्थात्‌ मध्यविच्छेद और 'स्नायु), अर्थात्‌ ग्रन्थिरूपता से भी रहित है । 
शुद्ध एक तत्त्व रूप है और 'पाप”, अर्थात्‌ किसी दोप से अनुविद्ध नहीं है। उत्तरार्ध में 
वायु के विशेषण दिये गये हैं कि वह “कवि”, अर्थात्‌ सर्वकार्यक्रुशल है, 'मनीपी', 
अर्थात्‌ मनन का भाग भी उसमें सम्मिल्ति है, सबको व्याप्त करके रहने का उसका 
खभाव दै और वह 'स्वयं भू! अर्थात्‌ मूलतत््व का ही एक रूपान्तर है| वही आगे बहुत 
काल तक स्थिर रहनेवाले तत्वों को उत्पन्न करता रहता है | ब्राह्मणों मे भी इस शुक्र की 
उत्पत्ति का अनेक स्थानों पर विवरणपूर्ण संकेत मिलता है| आगे अक्षर पुरुष क्षर 
कलाओं के परिणाम-रूप इस शुक्र से सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करता है | इस झुक में भी 
अबान्तर तीन भेद हैं, जिनके नाम हैं--वाकू , अप्‌ और अग्नि । स्मरण रहे कि वैदिक 
विज्ञान के प्रकट करने में यह भी एक बहुत बड़ी कठिनता है कि यहाँ एक ही शब्द 
भिन्‍न-मिन्‍न तत्वों में प्रयुक्त हो जाता है| जेसे इस 'वाक? शब्द को ही लीजिए। अध्यय 
पुरुष कल्ाओं में भी सबकी मूलभूत एक वाक्‌ कही गई है। क्षर पुरुष की कलाओं 
में तीसरी कछा 'वाक है। और, यहाँ झुक्र-रूप भी एक वाक्‌? है | अवध्य ही इन सब॒का 
परस्पर सम्बन्ध बताने के लिए ही श्रुति एक शब्द से इनका निर्देश करती है। अत्यय 
पुरुष की कलारूपा वाक्‌ ही स्थूल्ता प्रास कर क्षर पुरुष की कला-रूप में और शुक्त- 
रूप में विकसित होती है। इस सम्बन्ध को सदा ध्यान में रखा जाय, इस विचार 
से श्रुति एक ही शब्द का इन अर्थों में प्रयोग करती है। किन्तु किश्वित्‌ अवधान हट 
जाने से अन्वेषक को इनमें बहुत धोखा हो सकता है। कही-कहीं विशेषणों द्वारा इनके 
पार्थक्य की सूचना दे दी जाती है। जैसे--आम्भणी वाक्‌”, 'वेकुरा वाक्‌! इत्यादि 
विशेषण वाक्‌ की परस्पर व्यावृत्ति के लिए ल्याये जाते हैं। परन्तु, वे विशेषण सर्वत्र 
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प्राप्त होता है। उसका आशय है कि इस स्वेद-रूप चतुर्थ वेद में भगु ओर अंगिरा 
नाम के दो ऋषि प्राण हैं | प्राण मूलतः ऋषि-रूप दी होता है | आये पितृदेव आदि 
का प्रादुर्भाव होता है, यह उन प्रसंगों में स्पष्ट करेंगे | म्गु ओर अंगिरा मूलभूत ऋषि 
प्राण हैं, जो अप! तलब में व्यात्त रहते हैं । एक मूल प्राण तत्त्व से उत्पन्न होने पर भी 
इनमें थोड़ी विछक्षणता आती है | भशु संब्लेप या साधुर्य की प्रधानता रखता है और 
अंगिरा क्षार-र्स या रुक्षता की | संब्छेप या मधुरता का विकास ही आगे सोम-तत्त्व में 
होता है ओर क्षार या रुक्षता का विकास अग्नि-तत्त्व में | इस दृष्टि से कहा जा सकता है 
कि ये भगु और अंगिरा सोम और अग्नि की पूर्वावस्थाएँ हैं | इनका परिचय श्रुति ने 
बहुत स्पष्ट रूप से दिया है कि-- 
अचिषि भ्रगुः संवभूव अज्ञसेष्चक्लिरा: । 
अर्थात्‌, ईन्धन को जलाने पर जो अग्नि की ज्वाल्य निकलती है, उसमें भगु है | 
. और ज्वाद्य हट जाने पर जो जाज्वस्यमान अंगार बच जाते हैं, उनमें अंगिरा है | 
आशय स्पष्ट है कि सोम-तत्व के कारण ही ज्वाला होती है। लोक में भी जब राल को 
ऊपर उछालरूते हैं, तब ज्वाला प्रतीत होने लूगती है। वह सोम की प्रधानता का ही 
परिणाम है। कर्पूर आदि जिन वस्तुओं में सोम की बहुलता है, उनमें ज्वाला बहुत शीघ्र 
उठ जाती है | इससे ज्वाल्य में भगु बताने से उसका सोम तत्त्व से सम्बन्ध सिद्ध छुआ 
और अंगार क्षारताग्रधान रूक्ष रहते हैं, उनमें अंगिरा की स्थिति बतलाई गई | 
अस्त; आगे उत्न्‍न होनेवाली अवस्थाओं को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि 
अंगिरा अप्नमि है और भ्गु सोम | इनमें ऋूगु की क्रमशः स्थूछता होने पर तीन अवस्थाएँ 
होती हैं | प्रथम सबसे सूक्ष्म सोम, उसके आगे उससे किंचित्‌ स्थूल दूसरी अवस्था वायु 
और तीसरी घनावस्था अप! या जल।| इनमें वायु क्रियाशील है, वही सबको 
चलाता है | उस वायु की प्रेरणा से अंग्रिर-रूप अग्नि में शगु-रूूप सोम की पूर्ण 
आहुति हो जाती है। इसी से झुक्क की उत्पत्ति होती है। इसका संकैत यजुःसंहिता के 
अन्तिम अध्याय-रूप ईशावास्योपनिपद्‌ में किया गया है-- 
अनेजदेक॑ सनसो जवीयो नैनदेवा आप्लुवन्पूर्वमर्षत्‌ 
तद्धावतो 5नन्‍्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिननपो मातरिश्या दधाति ॥ 
इस मन्त्र के पूर्वार्ध में उस 'यज्जू? नामक अम्रि का संकेत है, जिसका विवरण 
पहले बेद-झब्दार्थ-निरूपण में किया जा चुका है। यत्‌ और जूः नाम से गतिशील 
और स्थितिशील दो तत्तों का सम्मिश्रण इसमें है। यही यजुः अग्नि यहाँ अंगिरा 
रूप से परिणत हुआ है | इसलिए कार्यकारण का अमेद मानकर उसी यजुः अग्नि मे 
यहाँ हवन बताया गया है। मन्त्र का अर्थ है कि 'जो बिलकुल नहीं चलता और मन 
से भी अधिक वेग रखता है ?' यह संकेत किसी स्थिति गतिशील तत्त्व का है | देवता 
भी इसे प्राप्त नहीं कर सकते; क्योंकि वह उनसे भी पहले पहुँच जाता है। वह उहरा 


आप्नोति द वै सर्वान्‌ कामान्‌ यान्‌ कामयते इति --गोपथ-आ्राह्मण, पूर्वभाग, प्रपाठक १, 
ब्राह्मण १-२।॥ 
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आधिमभोंतिक कलाएँ 

जिस पर हम निवास करते हैं, वह एक पृथ्वी-मण्डल है, जिसको “भू? कह जाता है| 
यह पूर्ण रूप से यर्य-मण्डल से सम्बद्ध है ओर उसीके आकर्षण में रहती ओर चलती है । 
सूर्य-मण्डल खर्ग या स्व कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में जो अवकाश है, 
उमे अन्तरिक्ष या 'भुवः कहते है। इस प्रकार भूः, श्रवः, स्व: ये तीन मिलकर एक 
चिलोकी बनती है| इस त्रिलोकी को श्रुतियों में 'रोदसी' इस ट्विवचनान्त शब्द से 
उल्लिखित किया है। इसमें दो मण्डल हँ--प्ृथ्वी और सूर्य, इसलिए ह्विवचनान्त शब्द का 
प्रयोग है । अब आगे जिस प्रकार यह पृथ्वी सूर्य से सम्बद्ध है, उसी प्रकार सूर्य-मण्डल 
भी एक-दूसरे प्रधान मण्डल से बेधा हुआ है | उस मण्डल का नाम परमेष्टिमण्डल और 
उस छोक का नाम “जन-लोक! या 'जनः है। इन दोनों के मध्य का अन्तरिक्ष 
भहः'नाम से कहा जाता है। इस प्रकार ्वः”, 'महः, 'जनः” इन तीनों की दूसरी 
त्रिल्लेकी हुईं। इस त्रिल्मेकी को ऋन्‍्दसी? इस द्विवचनान्त शब्द से श्रुतियों में कह गया है | 
सूर्य और परमेप्टी दो मण्डल रहने के कारण यहाँ भी द्विवचनान्त शब्द हैं | वह परमेप्ठि- 
मण्डल भी किसी उच्च मण्डल से पूर्णतया सम्बद्ध है। उस मण्डल का नाम स्वयम्मू? 
मण्डल है, और उस लोक को 'सत्य” लोक या 'सत्वम! नाम से कहा जाता है। परमेप्ठी 
और खबम्भू के मध्य का अन्तरिक्ष 'तपश नाम से श्रुतियों में कहा गया है | इस प्रकार, 
जनः, तप, सत्यम! की एक तीसरी त्रिल्येकी हुईं, जिसका व्यवद्वार संवती! इस 
हद्िवचानान्त शब्द से श्रतियों में है | इस प्रकार, ये सात व्येक बनते हैं | दो छोकों का 
दो बार नाम आ जाने से तीन त्रिलोकी की गणना बताई गई है। इन सातों का स्मरण 
वेदानुयायी ट्विज प्रतिदिन अपने सम्ध्योपासन में सात व्याह्ृतियों के रूप में करते हैं-- 
भूः, भुवः, स्व: महः, जनः, तपः, सत्यम्‌। इनमें चार मण्डल और तीन मध्य के 
अन्तरिक्ष हैं, जैसा कह चुके हैं। किन्तु इस प्श्वी और सूर्य के मध्य के अन्तरिश्ष में 
एक मण्डल है, जिसे 'सोम-मण्डल” या “चन्द्र-मण्डल” नाम से कहा जाता है, उससे 
इस पृथ्वी का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है | उसीके सम्बन्ध से पृथ्वी पर ऋत आदि का 
परिवर्तन होता है | इसलिए, इस पृथ्वी के निवासी हम लोग उसे भी भण्डल के रूप में 
ही गिनते हैं | इस प्रकार, सात मे पांच मण्डल और 'महः?, (तप नाम के दो अन्तरिक्ष 

रह जाते हैं | यद्यपि उन अन्तरिक्षों में भी वदण, बृहस्पति आदि बहुत बड़े-बड़े मण्डल हैं 
किन्तु उनसे पृथ्वी का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं | सूर्य-मण्डल द्वारा ही उनसे सम्बन्ध है | 
इसलिए, उन्हें मण्डलों की गणना में नहीं लिया जाता | तीनों चिल्मेकियों की तीन प्रथ्वी 
देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो चत्युरीशान इति तलात्‌ क्षत्रात्‌ परं 
नास्ति तस्माद्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसये एव तथशों सैपा क्षत्रस्य योनिर्यद अक्म 
तस्तागयपि राजा परमतां गरच्छति जअह्यैवात्तत उब॒ निश्नयति खां योनिं य उ एवं द्िनस्ति 

त्वां स योनि गच्छति, स पापीयान्‌ सवति, यथा ओयांसं हिंसित्वा ॥ ११ ॥ स नेव व्यमवत््‌ 

से विशमसजत्‌ वाज्येतानि देवजातानि गणश भाख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्य विश्वेदेवा 


मरुत इति | स नेव अमवत स झोद्र वर्णमसजत, पूषणमियं वैपूवेयं द्ीद सर्व यपुष्यति येदिदं 
* किद्न स नेव व्यमवत्‌ तच्छेयो रूप्मत्यचजडर्मन । 
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प्रयुक्त नहीं होते ओर अवधघान न रहने से श्रम होना बहुत संभव रहता है। इसी प्रकार, 
अग्नि! शब्द भी कई अर्थों में प्रयुक्त है। स्वयं मूमण्डल में परादुर्भूत यजुः नाम की एक 
अग्नि है, जो सबकी मूलमृूत दे । अक्षर पुरुष की कलाओं में भी एक अम्नि नाम 
आया है। क्षर पुरुष की कल्मओं में अन्नाद'! नाम से इसी अग्नि को बताया गया है | 
ओर, यहाँ शुक्र-रूप भी एक अग्नि है। इन सबके अतिरिक्त ताप ओर दाह की शक्ति 
रखनेवाली एक प्रसिद्ध अग्नि है, जिसका सभी को अप्रि शब्द से परिचय है | इसकी 
भी मिन्‍नता बतलाने के लिए, ध्रह्माप्नि, दिवापि, सृतामि! वा वासवाश्िं इत्यादि 
विशेषणों का उल्लेख है, किन्तु वही कठिनता है कि विश्येपण सर्वत्र प्रयुक्त नहीं होते ओर 
अन्वेपक को भ्रम हो जाने का मय वना रहता है । इसके प्रतीकार के लिए वेशानिक 
प्रणाली की उत्तम व्याख्या की बड़ी आवश्यकता है। अस्तु; यह सब तो प्रासंगिक 
बात है । प्रचलित प्रकरण यह दे कि अक्षर पुरुष कर्ता या निमित्त कारण है ओर क्षर 
परुप की कलाएँ शुक्र का उत्पादन कर जगत्‌ का उपादान कारण बनती हें। मूल 
कल्ाएँ, जो प्राण, अप , वाक्‌ , अन्नाद ओर अन्न नाम से पहले बतलाई जा चुकी हैं, वे 
एक्र दसरी में मिलकर परस्पर संघटित रूप घारण करती है, जिसे 'पुरंजन' रूप कहते 
वेदान्त-दर्शन में जिस प्रकार पॉचों भूतों का पंचीकरण विस्तार बताया जाता है कि 
समस्त भूत परस्पर मिलकर पंचीकृत भृत-रूप में आते हैं, तव उनसे जगत्‌ का निर्माण 
होता है। पंचीकृत रूप में आधा भाग अपना-अपना रहता है और आधे में शेप चारों 
भूतों के अंश सम्मिलित होते हैं | यही प्रक्रिया इन क्षर पुरुष की कलाओं में भी जान 
लेनी चाहिए | वेदान्त-दर्शन में इस प्रक्रिया का नाम 'पंचीकरण” प्रसिद्ध है 
और वैदिक विज्ञान में इसे सर्वहुत यज्ञ” के नाम से कहा जाता है। इसे 'सर्ब- 
हुत यज्ञ' से ही आगे सबकी उत्पत्ति वताई जाती है, जैसा कि--तस्माचज्ञात्सबहुत 
ऋ्एवचः सामानि जन्निरे इत्यादि प्रमाण पूर्व उद्बृत हो चुके यहाँ यह भी जान 
लेना आवश्यक है कि शुक्र के जो तीन भेद हम कह चुके हैं, इनको ही 
रहवीर्य', क्षत्रवीर्श और “िड॒बीर्यी नाम से भी कहा जाता है। वाक! 
ब्रह्मवीर्य है, त्रद्यवीय की प्रधानता रखनेवाले ब्राह्मण” का वाक्‌ ही मुख्य शस्त्र है-- 
बाग्वज्ज विससज है! ( भागवत, स्कन्च १ ) | अभ्नि क्षत्रवीय है, उसमें तीद्ष्णता बहुत 
रहती हे और शान्त रनेवाल्य आप! तत्व विडवीर्य'! या विश्यवीर्य' कहलाता है। 
उसमें उग्रता नहीं, वह शमप्रधान है। इस प्रकार, भारतीय संस्कृति की वर्ण-व्यवस्था का 
मूल वैदिक विज्ञान सृष्टि के आरम्म में ही मान लेता है। इनका विवरण वृहदारण्यक 
उपनिपद्‌ में ( शतपथ-त्राह्मण के चौदहवें काण्डमें अ०३, ब्रा० ४, क० ११ ) है। वहाँ 
इन वीयों के उत्पादक देवताओं का भी निर्देश है और उन देवताओं के अनुप्रवेश से 
मनुष्यों में वर्ण-विभाग होता है, यह भी स्पष्ट किया है। साथ ही यह भी बताया है कि 
एक-एक वर्ण संसार के व्यवहार का निर्माण करने सें समर्थ नहीं होता | सब परस्पर 
मिलकर ही जगच्चक्र को चला सकते हैं | आगे आधिदेविक कलाओं की सहायता से 
सुख्य कलाओं द्वारा क्षर पुरुष की अधिभोतिक कलाएँ उसन्न शेती हैं | 
१. ब्रह्म वा शदमग्न आसीदेकमेव, तदेक॑ सन्नव्यभवत्‌ तच्छेगो रूपमत्यदजत क्षृत्र॑ यान्येतानि 


१०८ वैदिक विशान और भारतीय संस्कृति 


अम्तरिक्ष की व्याप्ति अधिक दोने के कारण हमने चन्द्र-मण्डल को चतुर्थ मण्डल में गिन 
दिया है, किन्तु घासविक क्रम में चन्द्रमा की गणना प्रथ्वी के अनन्तर पियें मण्डल के 
रूप में उचित है; क्योंकि चन्द्र-मण्टल की व्यामि प्रश्ची की व्यापत्ति के अन्तर्गत रहती दे | 
और ब्रह्म, विः्णु, इन्द्र, अग्नि और सोम यह पॉ्चों कलाओं का क्रम भी चन्द्रमा को 
पॉचयोँ मण्डल मानने पर ही ठीक बैठता है। एवं क्षर की पॉच कल्ाओं का क्रम भी 
प्राण, आप , बाकू , जन्नाद और अन्न नाम से इसी क्रम में उपयुक्त दोगा। असल; 
क्रम तो विवक्षाधीन हुआ करता है। किसी क्रम से संगठ ढीजिए, जिस-जिस तत्व की 
जहाँ-जहाँ प्रधानता है, वह स्पष्ट कर दिया गया | पॉसचों भू्ता का क्रम भी पॉचों 
मण्डल के क्रम के अनुसार ही हमारे झासखत्रों में नियत है| स्वयम्भू-मण्डल का व्याति- 
प्रदेश आकाश कहलाता है। स्वयम्भू-मप्टल में बाकू शुक्र होने के कारण आकाश का 
गुण शब्द माना गया है। बेंद भी बाक के ही रुप हैं| इसलिए ब्रह्म नाम के खयम्भू- 
मण्डल को बडा वेदमयः कहां जाता है। यहाँ से ऋगयज़ुसाम नाम के 
तीनों वेद सम्पूर्ण ब्रद्माण्ट में विस्तृत होते दँ। वेद-झब्दार्थ-निरुपण-प्रकरण 
में कह चुके हैं कि ये जनादि वेद या ब्रद्य निःश्वसित वेद कहे जाते हें। आगे ब्रह्माण्ड 
में जितने भी पदार्थ उत्तन्न हुए, उन सबमें ऋष्यजुःसाम छबस्य रहते हैँ | यदि 
ये वेद न रहें, तो उस वस्तु का ज्ञान ही हमें न हों सके | यह सब पहले स्पष्ट कर 
चुके द। दूसरे परमेष्टिमण्टल की व्याति जहाँ तक है, वह पंचभृत-क्रम में वायु कहा 
जाता है | इसीलिए वायु आकाशस्थित है, यह हमारे शार्र्रों में अनेकत्र आता है ।' 
ओर आकाश से ही वायु की उप्तत्ति मानी जाती है ।' कहा जा चुका है कि सोम, वायु 
और आप ये तीनों एक ही तत्त्व की यूक्ष्मतम, सूध्ष्म जार स्थूल अबस्थाएँ हूँ | इसलिए 
परमेष्टि मण्डल को सोममय मण्डल या आपोमय मण्डल भी कहते हैँ | यहाँ से तीन 
प्राण झगु, जंगिरा और अचन्नि सर्वत्र ब्रह्माण्ड में पैलते हैँ । रूगु से सोम, वायु और 
आप तीनों का ग्रहण होता है आर अगिरा से अमर, यम जार आदिय तीनों लिये 
जाते हैं | इसी मण्डल का सोम-तत्त्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मे भरा हुआ है, उससे कोई भी 
स्थान खाली नहीं। यह हम 'लमाततन्थोर्वन्तरिक्षम! इस मन्त्रांश की व्याख्या में 
पहले स्पष्ट कर चुके हैं। स्य-किरणों से आइृष्ट होकर यह सोम निरन्तर सूर्य-मण्डल में 
गिरता रहता दे । इसी के कारण सूर्य प्रज्यलित रहता है | सोम प्रकाशमय या चमकदार 
नहीं है | जहाँ तक सूर्य-किरणों का सम्बन्ध है, वहीं तक उसमें चमक आती है, आगे 
वह नहीं चमकता । द्याम स्तर-सा प्रतीत होता है। हमलोग जब्र ऊपर की ओर दृष्टि 
फेंकते हैं, तव एक द्याम घरातल-सा प्रतीत होता है । उसका कारण यही है कि जैसे एक 
घने वन में कोई दीपक या विद्युत्‌ यन्त्र जला दिया जाय, तो जितनी दूरतक उसके 
प्रकाश की व्याप्ति होगी, उससे बाहर घना अन्धकार रहेगा | हम अपनी दृष्टि उस ओर 
फेंके, तो वह दृष्टि यही दृश्य देखेगी कि अनन्त अन्धकार के बीच में थोड़ा-सा प्रकाश 
स्याप्त है। प्रकाश के चारों ओर के अन्धकार का भी हमारी दृष्टि मे भान होगा | 
१. यथाकाशगतो नित्य॑ वायुः सर्वेत्रगों महान्‌ ।--गौता 
२० तस्माद्वा एत्तस्मादात्मन आकाझः आकाशाद्यायुः ।-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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और तीन दुलोकों का वर्णन ऋग्वेद-संहिता के अनेक मन्‍्त्रों में आया है । उन मज्नों में 
सूर्य को सम्पूर्ण भूम और समस्त खर्गों का धारण करनेवाला बताया गया है। 
ये सातों छोक परस्पर अधरोत्तर हैं, अर्थात्‌ एथ्वी से यदि गणना करने लगें, तो पूर्च- 
पूर्व छोक से उत्तरोत्तर का लोक बड़ा होता जायगा। दहर' (अधर) झब्द का अर्थ छोया 
और, 'उत्तर' शब्द का अर्थ बड़ा है | मण्डल में भी केवल चन्द्र और पृथ्वी के सम्बन्ध में 
भेद पड़ता है, किन्तु आगे के सारे मण्डल पूर्व-पूर्व से उत्तरोत्तर के बड़े हैं और उत्तरोत्तर 
मण्डल की व्याप्ति में, अर्थात्‌ उसके साम-मण्डल में पूर्च-पूर्व मण्डल की व्यात्ति का 
समावेश होता जाता है। जैसा कि स्वयम्भू मण्डल सबसे बड़ा है। उसकी व्याप्ति में 
उसके लोक में उसके साम में हमारा एक ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण रूप से आ जाता है। उसके 
बाहर हमारे ब्रह्माण्ड का कोई अंश नहीं जा सकता । उससे अब्प व्यास्ति रखनेबाल 
दूसरा परमेड्टिमण्डल है । उसकी व्याप्ति मे पाँच छोक (भूः, भुव:, स्व:, महः, जनः) आ 
जाते हैं | इसके अन्तर तीसरा सूर्य-मण्डल है, उसकी व्याप्ति में (भू: भुबः, स्वः) तीन 
ल्लेक हैं । चोथा चन्द्र-मण्डल है, जिसका अधिष्ठान अन्तरिक्ष या भरुवः है, उस छोक में 
हमारी प्रथ्वी अन्तर्गत हो जाती है। इन्हीं पॉच मण्डलों का एक ब्रह्माण्ड बनता है। 
अनन्त आकाश्ष में ऐसे अनन्त ब्रह्माण्ड हो सकते हैं । उनका आभासमात्र हमारे श्रुति, 
पुराणादि में दिया जाता है, किन्तु उनका कोई निरूपण नहीं किया जाता; क्‍योंकि 
उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं | हमारा ब्रह्माण्ड पाँच मण्डल में ही परिपूर्ण है। 
यद्यपि सभी छोकों में पॉचों अव्यय-कल्एँ, पॉचों अक्षर-कलाएँ और पॉसचों 
क्षर-कलाएँ व्याप्त हैं। इसलिए सभी पोडणी प्रजापति के रूप हैं और तीनों ही भक्तों 
के संयोग से सब मण्डल बनते हैं, किन्तु फिर भी एक-एक मण्डल में एक-एक अक्षर- 
कला, एक-एक क्षर-कला और एक-एक झुक्क की प्रधानता है | स्वयम्भू-मण्डल में ब्रह्मा 
अक्षर पुरुष, प्राण क्षर पुरुष और वाक झुक्रप्रधान हैं । दूसरे परमेप्ठिमण्डल में विष्णु 
अक्षर पुरुष, आप क्षर पुरुष और अप शुक्र की ही प्रधानता रहती है। तीसरे सूर्य- 
मण्डल में इन्द्र अक्षर पुरुष, वाक्‌ क्षर पुरुष और अम्नि शुक्रपधान है। अग्नि-श॒ुक्रप्रधान 
होने के कारण ही वह मण्डल अत्यन्त तेजस्वी और अल्नन्त प्रदीत्त है। यहाँ से आगे 
शुक्कों का क्रम बदल जाता है। पहिला क्रम था--वाऋ्‌ , अपू , अम्नि | अब बदलकर 
क्रम चलता है--अग्नि, अप्‌ , वाक्‌ ओर सूर्य-मण्डल से ही पुनः आरम्भ होता है। अतः, 
अग्नि-गुक्र से तो सूर्यमण्डल वन ही गया। अब आगे चन्द्र-मण्डल में सोम अक्षर 
पुरुष, अन्न क्षर युरुष ओर अप खुक्रप्रधान रहते हैं। अन्न की प्रधानता रहने के कारण 
ही सोमो राजा अन्नम्‌ , सोम राजानं देवा भक्षयन्तिः इत्यादि आशय के वाक्य 
श्रुतियों में वार-बार आते है । आगे एथ्वी-पिण्ड में अग्नि नाम का अक्षर पुरुष, अन्नाद 
नाम का क्षर पुरुष और वाक्‌ नाम का झुक्र प्रधान बनता है। यह स्मरण रहे कि 





१. तिल्लो मातृख्ीनू पितृन्‌ विश्नदेक ऊर्ध्वंस्तस्थी नेममवग्लापयन्ति। सन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठ 
विश्वविद॑ वाचमविश्वमिन्चाम्‌ । (कक, १।१६४।१०) 
तिल्लो भूमी धारवन्‌ त्रीरुतयुन्‌ त्रीणितरता विदये अन्तरेषाम्‌ ) ऋतेनादित्या मद्दि वो मद्दित्व॑ 
तदर्यमन्‌ वरुण मित्र चारु । (ऋकू० २२७८) ४ * 


१०६ वैदिक विशान और भारतीय संस्कृति 


उतने होते हैं | धान के पत्तों में कोई रस नहीं मिलता | पके हुए चावल में द्वी रस 
प्राप्त दोता है। उन चाय को किसने पकाया ? सर्य-किरणों ने | तब रख किसने 
दिया ! उन्हीं यूर्य-किरणी ने | दुग्ध, दधि आदि में जो रसें का अनुभव आपको ह्वोता है, 
वह भी तो घास आदि के द्वारा यर्य-वरणों का हो परिणाम £ और ये हीगी 
नाम की यय॑-किरें हमारे गो नाम के प्राणी में प्रधान रुप से अवस्थित रहती हैँ | 
एसी की वेजानिक परीक्षा कर ऋषियों में इस पद्म का भी नाम गो रखा है। इसके 
शरीर में व्याप्त वे दी किरों दुग्धादि में रस को अभिव्यक्त करती है और उस रस के 
द्वारा हमें जीवन देती हू । इसीलिए दम जननी-रूप से इस पश्ु का आदर करते हैं । 

इस प्रकार, सूर्य-मण्डल से सम्पूर्ण प्रजाओं को प्राण-तत््व मिलते हैँ, यह वैदिक 
विज्ञान का जागरित सिद्धान्त है | 

भूत-कम में चीथा मण्हल चन्द्रमा को मानना चाहिए। इसकी गणना चतुर्थ 
या पंचम मण्डल के रुप में दोनों प्रकार से की जाती है। इसकी व्याप्ति अंतरिक्ष में है 
ओर वहां सूक्ष्म जल का स्थान माना गया है । वैदिक विज्ञान में समुद्र दो प्रकार के हैँ | 
एक प्रृथ्बी पर प्रान्त भागों में जो बहुत बढ़े जलाशय दे, उन्हें समुद्र कद्दा जाता है और 
दूसरा अन्तरिक्ष का भी समुद्र नाम से वेदों में व्यवह्यर उपलब्ध है-- 


स उत्तरस्मादधर समसुद्रम । ( ऋ० खं० ) 


ऋग्वेद-संदिता के इस मन्त्रांश में दोनों समुद्रों का स्पष्ट संकेत है। यहाँ उत्तर 
समुद्र शब्द से अन्तरिक्ष लिया गया है जीर अधर समुद्र पद से पार्थिव समुद्र | उत्तर का 
अर्थ यहाँ होगा ऊपर या ऊँचा तथा अधर का अर्थ होगा नीचा। जलू-तत्व सोम 
की दी स्थूल अवस्था है। अतः, चन्द्रमा को सोम या सोममय पिण्ड नाम से भी 
कहते हैं !! इस भूमि में ऋतु-परिवर्तनादि में इस चन्द्रमा की बहुत बड़ी सहायता है। 
यज्ञ-्प्रक्रिया में चन्द्रमा का अत्यन्त उपयोग है। यह भी स्मरण रहे कि वैदिक 
परिभाषा में चन्द्र शब्द से दोनों मण्डल का व्यवहार है । पूर्वोक्त परमेप्ठिमण्डल भी 
सोमप्रधान होने के कारण चन्द्र कहलाता है और यह चन्धमा भी | यही कारण है कि 
कहीं-कही श्रुतियों में और विशेषतया आगम-शास्त्र तथा पुराणों में चन्द्रमा को सूर्य- 
मण्डल से ऊपर बताया गया है [* वहाँ परमेष्ठिसण्डल से अभिप्राय है, यह समझ लेना 
चाहिए, | पचम मण्डल पृथ्वी प्रसिद्ध ही है। इसे श्रुतियों में कहा गया है “अग्निगर्भा), 
अर्थात्‌ पृथ्वी के गर्भ में अम्नि नाम का प्राण व्याप्त है । वह अम्मि अक्षर पुरुष की कछा-रूप 
अम्नि है | क्षर पुरुष की अवस्था में उसी का नाम अन्नाद पड़ जाता है। वह पृथ्वी में 
व्याप्त है। चन्द्रमा के सोम-रूप अन्न का यह पृथ्वी भक्षण किया करती है, जैसे 
परमेप्टी-मण्डल के सोम से सूर्य का जीवन चलता है, उसी प्रकार चन्द्र-मप्डल से निकले 
हुए सोम से पृथ्वी की ओपधि, वनस्पति आदि सबका जीवन रहता है ओर, पृथ्वी में 
१. चन्द्र-मण्डल में सोम नाम की अक्षर पुरुष-कला, अन्न नाम की क्षर पुरुष-कला और अप्‌ नाम 


का शुक्र प्रधान रूपेण व्यवस्थित हैं । 
२. आदित्याबचन्द्रभसम्‌--छान्दोग्योपनिषत्‌, खण्ड, १० प्रपा० ५। 


आधिमौतिक कलाएँ. १०५ 


जो परिस्थिति घने वन मे उस टिमिटिमाते दीपक की है, वही परिस्थिति अनन्त आकाश 
में हमारे इस सूर्य-मण्डलू की है । वह चाहे करोड़ों कोसों तक अपना प्रकाश फेंकता हो, 
किन्तु है आखिर वह भी सीमावद्ध । उस ग्रकाश के बाहर तो चारों ओर श्याम ही 
याम भरा है। हमारी दृष्टि प्रकाश-सण्डल को चीरती हुई उस चारों तरफ भरे हुए 
स्याम स्तर का भी स्पर्श कर लेती है। वही द्याम धरातल के रूप में हमें 
दिखाई देता है। वायु का रूप श्याम दिखाई देता है। यह वेज्ञानिकों की कल्पना 
निःसार हैं। विना घनाभाव के वायु में रूप-प्रतीति नहीं हो सकती | अस्तु; तीसरा 
सण्डल यह सूर्य-मण्डल ही हुआ । पंचभूत-क्रम में इसकी व्याप्ति को तेज नाम दिया 
जाता है । शास्रोक्त तेज के सब लक्षण इसमें घटित है। यह सूर्य-मण्डल ही हमारी 
त्रिकोंकी का सर्व॑स्व है। हमारे वेद-अन्थों में इन्द्र” नाम से, आदित्य! नाम से, वारह 
आदित्यों के भिन्न-भिन्न नासों से या 'सूर्/ नाम से सबसे अधिक इसी का वर्णन है | 
इस त्रिद्ोकी का अधिए्ठाता ईश्वर-रूप सू्थ को ही माना जाता है | इस मण्डल से तीन 
तत्व समस्त ब्रह्माण्ड में फेलते हं--ज्योत्तिः, गो), आयः | ज्योति शब्द से प्रकाश और रूप 
दोनों लिये जाते हैं | सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रकाश का केन्द्र यही सूर्य-मण्डल है ओर रूप 
भी सब में यहीं से उत्पन्न होते हैं। आधुनिक विजशञान भी सब रूप सूर्य-किरणों में ही 
मानता है। सब रूप का उद्भव सूर्य-करणों को कहने में वैदिक विज्ञान भी सहमत है। 
श्रुतियों में बार-बार आया है कि-- 


इन्द्रो रूपाणि कनिक्रद्चरत्‌। 


अर्थात्‌, सर्व-मण्डरूस्थित इन्द्रपाण समस्त रूपों का निर्माण करता हुआ विचरण 
कर रहा है। रूप रूपं मधवा वोमवीति' इत्यादि मन्त्र मी इसका संकेत करते हैं। 
किन्तु आधुनिक विज्ञान का जो यह मन्तव्य है कि सूर्य-किरणों में ही रूप है और 
पदार्थों में रूप है ही नही, इसको वैदिक विज्ञान स्वीकार नहीं करता | सूर्य-किरणें 
अवश्य ही रूपों की निमांत्री हैं, यह ठीक है । किन्तु, उनके निर्मित रूप पार्थिव या 
जलीय समस्त तत्तों में व्याप्त है। जैसा कि वेदार्थ-प्रकरण मे स्पष्ट हो चुका है। दर्शन- 
शास्त्रों में मी रूप को तेज का गुण माना है, किन्तु पंचीकरण-प्रक्रिया के अनुसार वह रूप, 
जल तथा एथ्वी में भी आ जाता दे । अस्तु; सूर्य-मण्डल से दूसरा तत्त्व प्रवाहित होता है 
आयु! | जड़-चेतनात्मक प्रत्येक वस्तु मे वह आत्मा-रूप से स्थित है ओर वह कितने 
काल तक स्थित रहेगा, इन सबका नियमन सूर्य-मण्डल से ही होता है, इसलिए श्रति 
इसे सम्पूर्ण जगत्‌ का प्राण कहती है---प्राणः जानामुदयत्येप सूर्य: | सूट्ष्म प्रपंच के 
नेता देवगण भी सूर्य-मण्डल सें ही संरुक्त रहते हैं, इसीलिए. सूर्य को देवताओं की सेना 
बताया गया है--चित्रं देवानामुद्गादनीकम |? तीसरा तत्त्व सूर्य-सण्डल से निकल्ता है--- 
थो! । इस गो-तत्व के कारण ही सूर्य-करणों का नाम ही गो पड़ गया है| यह गौ ही 
समस्त रसों की जननी है | इससे यह सिद्ध हुआ कि भिन्न प्रकार के जो रस हैं, उनका 
उद्भव भी सूर्य-किरणों से ही होता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी हमको होता है कि 
भिन्न-भिन्न धान्वों में या घास आदि में सूर्य-करणों के परिपाक से ही भिन्‍न-भिन्‍न रस 

२४ 


पं्ज॑मूर्त-सिद्धा न्तं । १०७ 


परिव्याप्त अग्नि भी इसी चन्द्रमण्डल के सोम का भक्षण कर जीवित रहती है। इस 
अमभिप्राय से प्ृथ्वी-स्थित प्राण को अन्नाद और चन्द्र-मण्डल के प्राण को अन्न कहा 
जाता है। जिस प्रकार ऊपर के लोकों से प्रथ्वी को मिन्न-भिन्न तत्वों की उपलब्धि होती है, 
वैसे पृथ्वी भी अपने प्राणयूत अशि के छारा अपने तत्वों को ऊर्ध्वलोकों में प्रेषित 
करती है | इनके नाम हैं--वाक , गोः, द्यों: | पिण्ड बनाने के लिए ठोसपर्न सब जगह 
पृथ्वी से ही पहुँचता है। गो नाम का सूर्य-प्राण भी है, उससे मिलकर यह प्रथ्बीप्राण गौ 
आस्वाद-योग्य रस बनाता है। इसी प्रकार, च्ुलोक-पर्यन्त इसका रूप जाता है। यह 
पृथ्वी पंचम और अन्तिम भूत है। इस प्रकार, पॉर्चों मण्डलें की व्याप्ति को ही वेदिक 
परिभाषा में 'पंचभूत' संज्ञा दी गई है । 
पशञ्चभूत-सिद्धान्त 
साइन्स वैदिक पश्चमहाभूत-सिद्धान्त पर सदा से आक्रमण करता रहा है। 
पाश्चात्य साइंटिस्ट विद्वानों का कथन है कि भारतीय शास्त्रों में जिनको पंच भहयभूत 
कहा गया है, वे कोई मोलिक तत्व नहीं, केवल योगज या अवस्थाविशेषमात्र हैं 
मौलिक तत्व तो इनके उत्पादक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि हैं, जिनकी संख्या ६५, 
९३ या इससे भी अधिक है । जिसको भारतीय प्रथ्वी-तत््व कहते हैं | वह १०० पदार्थों की 
समष्टिमात्र है। इसी प्रकार, जल भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नियत मात्रा के 
संयोग से उत्पन्न एक योगज वस्तु है | तीसरा महाभूत जो तेज कहा जाता है, वह तेज 
नाम यदि उष्णता का हो, तो कहना होगा कि उष्णता एक योगज अवस्थामान्र है, 
वह कोई मोलिक तत्त्व नहीं | यदि प्रकाश या ज्वाल्य को तेज माना जाता है, तो वह 
अंगार नाम के कार्बन-तत््व से भूमि के वायु में स्थित ऑक्सीजन का संयोग होने पर 
बनता है | इसी प्रकार, चोथा महाभूत जो वायु नाम से प्रसिद्ध है, वह भी जऑकक्‍्सीजन 
तथा नाइट्रोजन के संयोग से उत्पन्न है | इसी तरह आकाश नाम का पंचम महासूत 
तो कोई वस्तु है ही नहीं। वह तो सारी वस्तुओं के रहने के लिए जो एक अवकाश 
चाहिए, उसी का नाम है। इस प्रकार पंचमहाभूत-सिद्धान्त का आमूल खण्डन कर 
भारतीय दर्शन ओर विज्ञान की जड़ ह्टी उखाड़ने का प्रयत्न है। किन्द आश्चर्य है कि 
इस प्रकार के आक्षेप करनेवाले विद्वानों ने वेदिक विज्ञान की गम्भीरता में प्रवेश 
करने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया । इन पाँचों को मौलिक तत्व भारतीय शात््रों में 
कहीं नहीं माना गया है, जिसकी कि वे आलोचना करते हैं | केवल वैशेपिक दर्शन में 
परमाणुवाद का आश्रयण कर, परमाणु-रूप में वायु आदि चारों को नित्य मान लिया 
गया है ओर आकाश को खरूपतः ही नित्य मान लिया गया है। किन्तु वह तो 
शिक्षा की एक श्रेणी है। दर्शन-मार्ग में जो प्रविष्ठ हो, उसको सीधा सूक्ष्म तत्त्व में पहुँचाकर 
हताझ नहीं कर देना चाहिए; क्योंकि सीधा सूक्ष्म तत्व का वह ग्रहण न कर सकेगा और 
इससे हताश होकर इस मार्ग से दी मुँह मोड़ लेगा | इस प्रक्रिया को भारतीयों ने उचित 
नहीं समझा | उन्होंने क्रमशः सूक्ष्म तत्व का दिग्दर्शन कराया । उसी में एक श्रेणी 
यह भी भाती है कि परमाणुओं से ही सम्पूर्ण जगत्‌ का निर्माण हुआ है | यह 4 ६0॥75 


११० वैदिक विज्ञान जोर भारतीय संस्कृति 


भी ऊर्ध्व-प्रदेश में महः, जनः आदि लोकों में व्याप्त है | अन्तरिक्ष में जो जल व्याप्त है, 
धह मरीचि-रूप है | एवं प्रथ्वी के उत्तादन में जो जल अग्रसर होता है (जेसा कि आगे 
स्पष्ट होगा), वह भर्‌ है ओर पृथ्वी पर प्रवाहित होनेवाल्ा या प्रृथ्वी को खोदने पर 
निकलनेवाल्य आपः नाम से ही प्रसिद्ध है। इनमें सर्वप्रथम जो अम्भः नाम कहा 
गया है, वह मौलिक जरू-तत््व है, वही पंचीकृत होकर अन्य तत्तों के सम्मिश्रण से स्थल 
अवस्था में आकर जल-रूप में परिणत हुआ, जिसे हम देखते हैं, वा जिसे पीकर अपनी 
प्यास बुझाते हैं तथा अन्य काम लेते हैं । इस स्थूल जल का सम्मिश्रित रूप होना 
अनेक मन्‍्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है--“अप्सु से सोमो अम्नवीदन्तर्विद्धानि भेषजा 
अग्नि च विश्वशंभुवम!, अर्थात्‌ जल के भीतर विराजमान जो सोम तत्त्व है, वह हमें 
वताता द कि जल के भीतर समस्त ओपधियों हैं; क्योंकि सोम में ही सूक्ष्म रूप से 
सारी ओपधियोँ रहती हैं | इससे सोम के होने पर उनका होना भी सिद्ध हो जाता है 
और विद्वव को शान्ति देनेवाला अग्नि-तत्त भी उसमें है, यह भी सोम बतला देता है 

क्योंकि अग्नि के विना सोम की सत्ता सम्भव नहीं । सोम के सम्बन्ध से अग्नि श्ान्त- 
रूप बन जाती है | इस प्रकार, जब जल के भीतर दो तत्तों को वैदिक विज्ञान ने भी 
स्पष्ठठया स्वीकार किया, तब नाममात्र के भेंद से वेज्ञानिकों के खण्डन का कोलाहइल 
क्या विशेषता रखता है ! 


गंगा-तत्त 


इस प्रकार, जल की अनेक अवस्थाएँ मन्त्र-त्रह्मणों में विस्तार से वर्णित हैं | 
कर्म-काण्ड के सुप्रसिद्ध एक मन्त्र को ही लीजिए-- 
ऊँ या द्व्या आपः पयसा सम्बभूबु-- 
या आन्तरिक्षा उत पाथ्थिवीयाः। 
हिणण्यवर्णा यज्षियास्ता न आपः 
शिवाः शंस्योनाः झुध्वा भचच्तु ॥ 
अर्थात्‌ , जो दिव्य जल अपने सारभूत रस से सम्मिलित है और जो अन्तरिक्ष का 
ओर भूमि का जल है, हिरण्य-सुवर्ण के समान वर्णवाला, यज्ञ के उपयुक्त वह जल हमारे 
लिए, कल्याण और सुख का देनेवाला वज्ञ का सम्यक्‌ प्रकार साधन हो । 
इस मन्त्र में तीन प्रकार के जल का वर्णन हुआ है | एक दिव्य, अर्थात्‌ चुलोक 
(सूर्च-लोक) का, दूसरा अन्तरिक्ष का ओर तीसरा भूमि का। अथवंवेद' के राज्यामिषेक- 
प्रकरण के एक मन्त्र में भी इन तीन ही प्रकार के जले का उल्लेख है और ऋग्वेद' के 
एक मन्त्र में पार्थिव (सूमि-सम्बन्धी) जल के तीन विभाग और किये हैं। एक जल 
नदी आदि में वहनेवाला, दूसरा गढ़ा खोदने से निकछनेवाल्ा और तीसरा अपने-आप 





२. या आपो दिव्या पयसा मदन्त्यन्तरिक्ष उत वा पृथिन्यान्‌ । तासां त्वा सर्वात्तामपामन्निषिन्चामि 
वचचसा +--अथवं श्रुति, ४।२८॥५ । 

२. या आपो दिव्या उत या: खबन्ति खनित्तिमा उत या स्वयं जाः। समुद्रार्था याः झुचय 
पावकास्ता आपो देवीरिद भावयस्तु! --ऋक ७४९ २। 


पेश्चमृत-सिद्धार्न्त १०६ 


शार्त्नों में नहीं की गई | इन्द्रियों से गरह्देत होनेवाछे प्रथ्वी, जल, तेज आदि पंचीकृत 
रुप है| इनमें सब तम्मात्राओं के अंद्य मिले हुए हे, इसलिए इनकी बोगजता 
सप्र ही है । फिर, किस बात का खण्डन साइंटिस्ट विद्वानों द्वारा हुआ आर किस 
विज्ञान की जड़ उखाड़ी गई ! 
यह हुई दर्ख्न-शार्ों की बात | इमारा प्रकृत विपय तो वेदिक विज्ञान है ! 
वेदिक विज्ञान में तो माल्कि तल्न करैवलडछ रू ओर वल हैँ ! आगे के चब बोगज हें । 
इसी बात को त्यष्ट करने के देत हमने आरम्भ से सप्ठि-प्रक्रि]| का दिग्दर्शन कराया है। 
जिस मोल्कि तत्व की खोज वेदिक विज्ञान ने की है, उसका तो स्वप्न भी पाचचात्व 
विज्ञान को कितने समय बाद होगा, बह अमी नहीं कहा जा सकता | पंच सहासृत- 
सिद्धान्च के आधार तो हमारे ये ही हद क्ि इमारी ज्ानेन्द्रियां पॉच इ---श्रोत्र, लक 
खचक्ष, रसना और प्राण । इनसे गहयीत होनेवाले विपव भी पॉच ई--अब्द, स्पद्, रुप, 
रस और गन्ब | कर्मन्द्रियों भी पॉच हे, जो इन बतों पर कार्य करती ई--वाक , पाद 
पाणि, पाडु, उपस्थ | जगत्‌ का चक्र चलानेवाले मण्डरू भी पाँच हूँ, जिनका दिग्दर्शन 
इसी प्रकरण में कराया जा चुका है। तत्र इनकी व्याप्ति के छोक मी पांच हैँ, जिनको 
महामृत के नाम से कद्दा जाता है । प्रत्येक मृत की अनेक अवस्थाओं का वर्णन 
वेदों में ग्राम होता ३, जिसका दिग्ददन संक्षेप में ख्थान-स्थान पर किया गया है | 
जितना विश्लेषण वदिक विज्ञान ने किया ६, उतना तो अमी पाह्वात्य साइंस कर भी 
न सका | जैसा कि श्रुति और पुराणों में वायु को मदत्‌ नाम से ४९ प्रकार का बताया 
गया है। इनके सम्बन्ध से अग्नि के भी ४९ नेद किये गये हैं । इन ४९ अग्नि और 
४५९ वायु के प्रथक-प्रथक नाम ओर कार्य भी पुराणों में वर्णित है । यह प्रत्येक तत्त्व के 
अवस्था-मेद का विब्लेषण दी है । इन अवस्थाओं में आदि की अवस्था, मध्य की 
अवस्था और वर्तमान में प्रात होनेवाली अवस्थाएँ समी अन्तर्गत दो जाती हैँ | अग्नि 
कितने प्रकार की होती है, यद्द तो हम अनेक वार स्पष्ट करते जाये हैं | आरम्म से ही 
हमने बतलाया है कि मुख्य रुप से अग्नि प्राण-तत्त का नाम दूँ, जिसमें रूप, रस, 
गन्वादि कुछ नहीं होते । रुप, स्वादि आगे चलकर इसकी अवस्थाएँ बनती हैं । फिर, 
वर्तमान साइंस यदि ताप को एक अवस्थाविश्येष कहता है, तो नई बात कोई नहीं है 
हों, किसकी अवस्था वह है, इसका स्पष्ट पता भी वेदिक विज्ञान देता है। अवस्था 
किसी तत्व की होती है। इसलिए केवल अवस्था कहकर तत्व का खण्डन कर देना 
भारी मृल है | 
जल की तो ४ अदस्याएं उरों में देंदों में वर्णित दे | ऐतरेय ब्राह्मण में 
बताया गया इ कि आत्मा-वूप मूल ठत््व ने जिस जकू को (अपू-ठत्त को) उल्लन्न 
किया, वह चार अवबस्यार्णों में चार नामों से चार लोको में व्यात है | उनके नाम हैं 
अम्म, मात, मर आर आप | अम्मः इनम वह हूं, जो सय-मण्डल से (चवल्येक से) 
२. आत्मा वा इंदमेक एवाग्म आसीयव । से शमान्‌ छोकानउतवत्‌ अम्मोमरीचिर्मर आपः, मम 
परेण दिव॑ थी: प्रतिष्ठा जन्तरिक्ष मरीचयः पृथिवी सरः। या अधस्ताव ता आापः। सोघ्दन्यः 
पुरुष समुदच्धृत्यामूर्थयद्‌ । ( ऐद०, १११ ) 


११२ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


कहा जाता है, उसके नख, अर्थात्‌ किरणों के अग्रमाग ने जहाँ विवर बनाया है, वहीं 
से यह जल-धारा गिरती है। सद्तर्पि-प्रदेश ही 'विप्णुपद! भी कहा जाता है, अतः उस 
प्रदेश-स्थित गंगा को विष्णुपदी कहते हैं | और, अष्टमूत्ति भगवान्‌ बंकर का कैश-कलाप 
यह आकाश है, जिससे व्योमक्रेश' नाम शंकर का प्रसिद्ध है, उस आकाश में 
व्यापक रहने के कारण गगा हर-जठाजूटवासिनी कहलाती है। वैज्ञानिक लोग जानते हैँ 
कि तत्वों का परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ करता | सेकड़ों हजारों वर्षों में एक 
तत्त्व प्रकृति के नियमानुसार दूसरे रूप मे जाता है। अतएव, अपू भी अपनी सूक्ष्म 
अवस्था में हजारों वर्ष रहकर जल के रूप मे आया करता है | अतः, पुराणों मे हजारों 
वर्ष तक इसका विष्णु-पद, शिव जटा आदि में रहना लिखा है। पूर्वोक्त सब अर्थों के 
पोषक पुराण-वचन निम्नलिखित हैं--- 


वामपादास्वुजाइ़ एनखस्रोतविनिगताम । 

वेष्णोः विभ्त्ति यां भकत्या शिरसाहनिशं ध्चः ॥ १०९ ॥ 
ततः खदप्नर्ययों यस्या; प्राणायामपरायणा; | 

तिष्ठन्त चीचिमालाभिः सहायमानजटाजले ॥ ११० ॥ 

( विष्णु यु०, अ० २, अध्याय ८ ) 
तस्य शोलस्य शिखरात्‌ क्षीरधारा नरेश्वर। 
विश्वरुपापपरिमिता. भीमनिर्धातनिःखना । 
पुण्यापुण्यतमेजुण गह्मा भागीरथी शुभा। 
प्लवन्तीव प्रवेगेन हृदे. चन्द्रमसः शुभे । 
तथा ह्ुत्पादितः पुण्यः स हृदः सागरोपमः 
तां घाय्यामास तदा दुधेरां. पर्वतैरपि। 
शर्त वर्षसहस्माणां शिरसेव. महेश्वरः ॥ 

( महा० भा०, भीष्म ०, जम्बूखण्ड-निर्माण, अ० ६ ) 


तन्र भगवतः खाक्षाद्यशलिज्वस्थ बिष्णोर्विक्रतों वामपादाडगुप्ठ- 
नखनिशिन्नोध्वोण्डकटाहविवरेणान्तःप्रविष्ठा या वाह्मजरूघारा तच्चरण- 
पड़जावनेजनारुणकिश्ञर्की प रज्लिताखिलजगद्घभछा.. पदोपस्पशनामला- 
साक्षारृगवत्पदीत्यनुपलक्षितवचो5मिधीयमानातिमहता कालेन. थ्रुग- 
सहस््रोपलक्षणेन दियो मूर्थन्यवततार। यक्तद्‌ विष्णुपद्माहुः। यज्न 
चीर्बत औत्तानपादिः शिरसा विभत्ति ।*““ततो"' “'ब्रह्मससदने 
निपतति । तच्र चठ॒धा भिद्वमाना सीतारूकनन्दा चश्षुमेंद्रा''7 
तथैवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनाह्ृहनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटा- 
द्ेमकूटानि अतिरमसतररंहसा छुण्ठयन्ती भारतमभिवर्ष दक्षिणस्यां दिशि 
जलधिसभिप्रविशति । यस्यां सस्‍्नानाथ चागच्छतः पुंसः पदे पदे5श्वमेध- 


राजसूयादीनां फल न दुलेभामाति । 
( श्रीभागवत्, स्क० ५, अ० १७ ) 


गंगा-तच्व ५११ 


भूमि से निकल्नेवाल्म, जैसा कि पर्वत आदि में कई जगह देखा जाता है। ये भूमिस्थ 
जल के ही अवान्तर विभाग हैं । अस्तु; अब विचारणीय विपय यह है कि दिव्य और 
आन्तरिक्ष जल कौन-से हैं। निःसन्देह स्थूल दृष्टि से इनका पता लगना कठिन है, किन्तु 
विचारपूर्वक बेद, पुराणों का मनन करने पर इनका स्पष्टीकरण दुर्लम नहीं । 

ब्राह्मण, उपनिषद्‌, मनुस्मृत्ति, पुराण आदि मे सत्र सृष्टि के आरम्म में अपू को 
उत्पत्ति कही गई है। अप्‌ नाम यद्यपि जल का ही प्रसिद्ध है, किन्तु इस स्थूल जल से 
वहाँ तात्पर्य नहीं, रस-रूप द्रव [पदार्थ चहाँ अप या अम्मः: शब्द का अर्थ है। स्थूल- 
भूत होने पर वही जल बन जाता है। वही अप्‌ या अम्भः दिव्य जल कहने योग्य है | 
यद्यपि दोनों एक ही तत्व से प्रादुर्भूत हैं, किन्तु अवस्थाओं में एक दूसरे से विरोध हो 
हो जाता है। 

वह ब्रह्माण्ड से सर्वत्र व्यापक है--'सर्वमापोमयं जगत? | बेद-मन्त्रों' में कहा है--- 

कि चन्द्रमा अप के भीतर होकर दौड़ता है | सूर्य, के समीप और सर्य के साथ अप 
वर्तमान है। सूर्य और अग्नि अप_ में ही पेदा होते हैं, इत्यादि । भगवान्‌ सूर्य जब 
उदयाचल पर आते हैं, तव उनकी किरणों के संधर्प से वह अप_अपना स्थान छोड़कर 
दूर हटता जाता है। र॒स-रूप होने के कारण तेज के साथ इस अप_का स्वाभाविक 
विरोध है । अतएव, जहाँ तक सूर्य की किरणें प्रखरता से फैल्ती हैं, वहाँ से उतने 
प्रदेश के अप_को दूर हटाती जाती हैं। अुव-प्रदेश में जहाँ सर्य-किरण अति मन्द हो 
जाती है, वहाँ वह अप_ इकट्ठा हो जाता है। बहुत इकदठा हो जाने के कारण वहाँ 
वह घनीभूत होकर स्थूल जल के रूप में आ जाता है ओर गुरुत्व के कारण वायु में 
नहीं ठहर सकता, अतः सुमेरु के शिखर पर गिर पड़ता है | उसे ही कहते हैं--गंगा | 

पुराण, इतिहासों में सर्वत्र श्रुव के ऊपर से सुमेरु पर गंगा के जल का गिरना 
वर्णित है| श्रुव-स्थान ही हमारे इस ब्रह्माण्ड की परिधि है। यह कहा जा चुका है कि 
ब्रह्माण्ड वेद में एक पारिभाषिक शब्द है। आकाश अनन्त है, उसका जितना भाग एक 
सूर्य से प्रकाशित हो, उसे एक त्रह्माण्ड कहेंगे | अनन्त आकाश्ञ में संख्यातीत सूर्य और 
उतने ही ब्रह्माण्ड हैं । पूर्वोक्त अप्‌ तत्त्व फैल्म हुआ है । हमारे ब्रह्माण्ड की परिधि से दृसरे 
व्राह्मण्डों की परिधि भी मिल जाती है | अर्थात्‌, ऐसा भी आकाश का प्रदेश है, जहाँ एक 
सूर्य का प्रकाश समास होकर दूसरे सूर्य के प्रकाश का प्रारम्भ होता है। यही कारण है 
कि दूसरे ब्रह्माण्डों का अपूतत्त भी जो कि दूसरे सूर्यों की किरणों के संघर्ष से परिधि 
तक घनीथभूत हो गया है, हमारे ब्रह्माण्ड के अप के साथ मिलकर वह गंगा-रूप में आ 
जाता है | अतण्व, पुराणों में गंगा नदी को अपर ब्रह्माण्ड की जल-बारा भी कहते हैं| यह 
भी पुराणों में उपवर्णित है, कि वामनावतार में चरण-प्रहार होने पर नखाम्न से ब्रह्माण्ड 
का जो ऊपरी गोल टूटा, वहाँ से यह जलू-घारा भीतर प्रविष्ट होती है। इस घटना का 
अमिप्राय स्पष्ट रूप में यह है कि आधिदेविक भाव में प्रातःकाल का. सर्य ही वामन 
२. चन्द्रमा अप्सन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। 
२. असूर्यो उपसूयें याभिरवा सर्यः सह तानो हिन्वन्त्वध्वरम्‌। (ऋग्वेद, १२३१७) 
३, हिरण्यवर्णो शुच्यः पावका या सुजातः सविता या स्वातिः । (अथ०, १६।३३ ।१) 


११४ वेदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति 


इसमें उक्त अन्य समस्त नदियाँ पार्थिव जल के अन्तर्गत हैं । और, गंगा तथा 
यमुना दिव्य और आन्तरिक्ष जल हैं। यह सारा वर्णन प्रसंगागत हुआ | मुख्य विपय 
यह था कि दृश्य जल को वेदिक विज्ञान भी योगिक ही कहते हैं ओर उसमें रस या सोम 
नाम से एक तत्त्व मानते हैं, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक अपनी मापा में ।>07020॥ कह 
लेते हैं | यो वः शिवतमी रसः? इत्यादि झतझः मन्‍्त्रों में जल के भीतर रस का वर्णन है 
ओर दार्शनिक प्रक्रिया में कहा जा चुका है कि रस-तन्मात्रा ही हाइड्रोजन है एवं अग्नि- 
तत्त्व जो दूसरा दृश्य जल में वताया जाता है, वही वैज्ञानिकों की भाषा में (0+र8था 
हो सकता है| इसलिए यह सत्र केवल शब्दमात्र का भेद वा विवाद रह जाता है | 


पृथ्वी-तत्त्व 

अब पृथ्वी-तत्व के विषय में विचार किया जाय | पृथ्वी को उत्पत्ति झतपथ 
आदि ब्राह्मणों में इस प्रकार वताई गई है कि जल के ऊपर वायु भ्रमण करता रहता है | 
जब किसी अवसर में जल के स्तर को ऊँचा उठाकर वायु उसके भीतर प्रविष्ठ हो 
जाता है, तब घुद्बुद बन जाया करता है। वायु जब निकल गया, तब बुद्बुद समाप्त 
हुआ तथा जल में जल मिल गया | ऐसी घटनाएँ जलाझवों में सेकड़ों वार हुआ करती 
हैँ | किन्तु जब कमी ऐसा अवसर आता है कि जल का स्तर घनीयूत हो जाय ओर वह 
वायु को निकलने न दे, तब वायु की रुक्षता ओर जल की स्निग्घता इन दोनों विरुद्ध 
धर्मों का परस्पर संघर्ष होने से दोनों तत्त्व तिरोहित हो जाते हैं और एक तीसरी वस्तु 
बन जाती है, जिसको फेन कहते है | इसको युद्ध-धर्म से सृष्टि होना कहा जाता है | दो 
धर्मों के परत्पर सम्बन्ध से तीसरी वस्तु का उत्पन्न होना मैथुन-धर्म की सष्टि है। जैसा 
कि अंकुरादि के विपय में कह जा चुका है | किन्तु परस्पर संघर्ष से दोनों तत्त्व मरकर 
या तिरोहित होकर जहाँ नई वस्तु उत्पन्न करें, उसे युद्ध-धर्म की सृष्टि कहते हैं | यह 
फेन-रूप दूसरी अवस्था हुई। इस पर सूर्य-रस्मियों का प्रतषषन होता रहता है और वायु 
में संक्रान्त चिक्कण-तत्त्व भी उसमें प्रविष्ठ होता रहता है । इस प्रकार की आवागमन- 
रूप यज्ञ-प्रक्रि] से तीसरी अवस्था 'मृत्स्ना' नाम की बन जाती है, जिसे लोकिक 
भाषा में पाक! कहा करते हैं | इस पर पुनः वायु ओर सू्-किरणों के संघर्ष से क्रम से 
सोंथी अवस्था वन जाती है, जिसे सिकता (नदियों के किनारे की मृत्तिका) कहा 
जाता है | वही सिकता सूर्य-किरणों की प्रखर्ता का अधिक प्रवेश होने पर शकरा 
(कठोर मृत्तिका) वनती है और आगे वही पत्थर के रूप में परिणत हो जाती है। 
पत्थर से लोहा बनता है और आगे मिन्‍न-मिन्‍न धातु बनते हुए, अन्त में सुबर्ण 
तैयार हो जाता है, जो सब धातुओं से गुरुमूत है | धातु सूर्य-केरणों के अधिक प्रवेश से 
बनते हैं, अतः इन्हें 'तैजस' कहा जाता है। सुवर्ण को तो अग्नि का रेत (वीर्य) ही 
कहते है । पाइ्चात्य वेज्ञानिकों ने पृथ्वी में जो अन्यान्य तत्त्व बताये है, वह इन्ही की 
अवस्थाविद्येप है। आठ अवस्थाओं के संघात को ही प्रथ्वी ब्राह्मणों में कहा गया है |! 
जल से उत्न्त होने के कारण एथ्वी को वहाँ पुष्करपर्ण कहा है। 


१. सोइकामयत | भूय एव स्यात्मजायेतेति, सोउश्नाम्यत्‌ स तपोड्तप्यत्‌, स आन्तस्तेपानः फेन- 


गंगा-तत्त्व ११३ 


पूर्वोक्त वेदिक मन्त्रों से इन पौराणिक वर्णनों का सम्बन्ध लगाने पर यह स्पष्ट 
हो जायगा कि हमारे पूर्वज महर्पियों की खोज कितनी गहरी थी। वे गंगाजल के 
असाधारण गुण देखते हुए. भी वर्फ का जल या हिमालय की ओपधियों का क्षालन 
(धोवन) कहकर सन्तोप नहीं कर छेते थे। हमारे पूर्वजों ने इस गंगाजल की 
असल्यित खोज निकाढी थी और इसे अलेकिक दिव्य जल माना था। तभी 
पूर्वोक्त श्रीमागबत के वचन में इसमें स्नान करनेवाले को पद-पद में अश्वमेघ, राजसूय 
आदि का फल बताया गया है। ओर सभी शास्त्रों ने इस श्रीजल के द्वारा सब 
पापों का क्षय माना है। और, शास्त्र ही क्‍यों, वेद-मन्त्र में भी मन, वाणी शरीर के 
पापों का क्षय करने की इस दिव्य जल से स्पष्ट प्रार्थना है--- 
इबद्मापः घवहत यसरि्किश्व दुरितं सयि। 
यद्ाहमभि दुद्गीह यद्धा रोप उतानुतम ॥ 
( क्र० १|२३।२२ ) 
सक्षात्‌ ब्रह्म का प्रथम विवत्त ब्रह्म-द्रव वह दिव्य जछ क्या नहीं कर सकता !१ 
वात्मीकि के गंगा-स्तोन्न में एक ही घलोक के द्वारा पूर्वोक्त गंगा का तत्त्व स्कुट किया 
गया है--- 
च्रह्माण्ड खण्डयन्वी हरहिरसि जटावलिमुलछासयन्ती 
स्वरलोकादापतन्ती कनकगिरिगुहागण्डरीलत्स्खलन्ती । 
क्षोणीपृष्ठे छुठन्ति डुरितिचयचम्‌ निर्मरं भत्सयन्ती 
पाथोधि पूरयन्ती सुरनगरसरेत्‌ पावनी नःश पुनातु॥ 
ब्रह्माण्ड को तोड़कर आती हुईं, महादेव के जठाजूट को सुशोमित करती हुई, 
स्वर्गलोक से गिरती हुई, सुमेरु पर्वत के समीप पापाणों में टकराती हुईं, प्रथ्वी पर 
बहती हुई, पापों की प्रबल सेना को नितान्‍्त त्रास देती हुई, समुद्र को पूर्ण करती हुई, 
यह दिव्य नदी हम सबको पवित्र करे | 
यह दिव्य जल का संक्षेपतः वर्णन हुआ | अब आगन्‍न्तरिक्ष जल के सम्बन्ध में भी 
परिचय देना आवश्यक है | कह चुके ह कि सूर्य की किरणों में भी एक प्रकार का अप: 
तच्च व्याप्त है, जो ऐतरेय ब्राह्मण में; मारीचि! नाम से कहा गया है| पूर्वोक्त ऐतरेय 
ब्राह्मण-श्रुति में जो जल की दूसरी अवस्था मरीचि नाम से बताई गई और जिसे पूर्ण 
आन्तरिक्ष में व्यापक कहा है, वही आन्तरिक्ष अप है। आकाश के किसी प्रदेश- 
विशेष में सूथ की किरणों की परस्पर रगड़ से जो प्रादुर्शत हो जाया करती है, 
वह है---यमुना | अतएवं, यमुना को सूर्यपुत्री कहते हैं | सूर्य-किरणों से बह उत्पन्न 
होती है 
भौम जल की अपेक्षा आन्तरिक्ष यमुना-जल अति श्रेष्ठ है, अतएव वेद सब 
नदियों में गंगा और यमुना का ही पहले कीर्चन करता है--- 
इमं में गड्ढे यझ्चुने सरस्वति शझुतुद्वि 
स्तोम॑ सचता परुप्ण्या अखिकन्या सरुचु थे 
वितस्तथार्जीकीये श्णुत्वा खुपोभया। 
प्‌ 


११६ वैदिक विशान और भारतीय संस्कृति 


वैदिक विशन का आकाझ-तत्त्व है और शब्द उसी का गुण दे | संभव है, ईथर झब्द का 
सम्बन्ध इन्द्र शब्द से सिद्ध हो जाय ओर ऐन्द्री वाकू कहकर शब्द का इन्द्र से सम्बन्ध 
बतानेवाली श्रुति का आदर आधुनिक वेशानि्कों को भी करना पड़े | अस्ठ; यह समय की 
बात है । समय ही इसका निर्णय करेगा | अभी तक हमारे वक्तव्य का सारांश यही है 
कि भारतीयों का वेदों के आधार पर स्थित पंचमहाभूत-सिद्धान्त बहुत गम्भीर है-ओर 
बह बातों मे उड़ाया नहीं जा सकता | 

इस प्रकार, क्षर पुरुष की पाँचों कलाओं का आधिदेविक तथा आधिभोतिक 
रूप में विवरण किया गया | आधिभौतिक रूप के ये पाँचों मण्डल एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं 
और परस्पर एक-दूसरे के उपकारक हैं, जो पार्थिव पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं, उनमें पाँचों 
मण्डलें का अंश सम्मिलित है | दृशटन्त के लिए एक जलाने की लकड़ी को ही देखिए | 
उसका ऊपर का भाग तो एथ्वी से बना हुआ है ही। इसमें यदि हम अग्नि लगा दे, 
तो अम्नि का कार्य है कि वह भिन्न-मिन्न तत्वों के पारस्परिक सम्बन्ध विघटित कर दे | 
तब पहले ही पृथ्वी का अंश, ठोसपन और कठिनता तो अलग होकर जाती रहेगी । 
आगे चन्द्र-मण्डल से आया हुआ सोम भाग द्रुत होकर टपक जायगा और सूर्य-मण्डल से 
किरणों के द्वारा जो रूप उसमें प्राप्त हुए हैं, वे भी बन्धन से विमुक्त होकर सूर्य-मण्डल मे 
परावत्तित हो जायेंगे। अब तो कोयलों में श्याम (काला) रूप दिखाई देगा, वह 
परमेष्टिमण्डल का सोम है, जो घनता में आकर व्यामरूप दिखाई दे रहा है, और 
अभि का प्रयोग कर यदि उसे भी निकाल दिया जाय, तो स्वच्छवर्ण का भस्म शेप 
रहेगा, जो खयम्भू-मण्डल की खच्छता को अमिव्यक्त करेंगा। इसी प्रकार, प्रत्येक 
पदार्थ में सबके अंश देखे जा सकते हैं । 


पोडशी प्रजापति 


तीनों पुरुषों की उक्त सोलह कलाओं को मिलाकर एक पोडशी प्रजापति का 
ख़रूप बनता है। वह प्रजापति दो प्रकार का है--एक अनिरुक्त प्रजापति, दूसरा 
सर्व प्रजापति । 

अनिरुक्त प्रजापति का वर्णन निम्नलिखित मतन्नों में स्पष्ट है-- 

पजापतिश्वरति गर्भ अन्तरजायमानो वहुधा विजायते। 
तस्य यो परेश्याल्त चीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुश्चु॑चनानि विश्वा ॥ 
( श॒ल्कयजु/संहिता, ३१।१९ 2) 
इस मन्त्र का तीन प्रकार से अर्थ हो सकता है। भाप्यकारों ने इसका अर्थ 
यों किया है कि-- 

(अजापतिः) सम्पूर्ण प्रजाओं का स्वामी परमात्मा, (अजायमानः) नित्य 
होने के कारण वस्त॒तः उत्पन्न न होता हुआ भी (गर्भ अन्तः चरति) जरायुज, अण्डज 
आदि चारों प्रकार के भूतों के गर्भ में जीव-रूप से प्रविण होकर विचरता है, और 
(बहुघा विजायते) अनेक प्रकार से सन्तान उत्पन्न करता है, वा उत्पन्न होता है 
अथांत्‌ , स्रय॑ परमात्मा नित्य, निर्विकार है, वह उत्पन्न नहीं होता । किन्ठ॒, खप्रेरित माया 


आकीद-तंत्तच ११५ 


ये आठों प्रकार के तत्व जल समुद्र में यत्र-तत्र प्छावित रहते हैं। जब 
ईश्वरेच्छा से एक विद्येप प्रकार की वायु चलती है, जो चारों दिशाओं में अपना वेग 
रखती हो, उससे ये सब तत्त्व एकत्रित हो जाते हैं | उसी वायु के दबाव से घनीमूत 
होकर वे तत्व बिश्यीर्ण नहीं होने पाते। उसी वायु का नाम श्रुतियों में 'बराह' रखा 
गया है| वराह शब्द व! और 'अह' दो धातुओं से बनाया गया है | वह चारों ओर की 
वायु सब ओर से पथ्ची-पिण्ठ को आबृत कर लेतो है, अर्थात्‌ घेर लेती है और संघात-रूप 
बना देती है, इसलिए उसका नाम वराह रखा गया है |! पौराणिक कथाएँ इसी 
वैज्ञानिक अंश का रोचक वर्णन करती हैं कि बराह ने जल के भीतर घुसकर प्रथ्वी को 
निकाल्य और यह प्रथ्वी-पिण्ड वराह की दंट्टा पर ठहरा हुआ है इत्यादि | 


आकाश-तत्त्त 


आकाश को निरा झूत्य भी वेदिक विज्ञान नहीं मानता । वैदिक प्रक्रिया के अनु- 
सार सम्पूर्ण स्थानों में सोम-तत्व और इन्द्र-तत्त्व भरे हुए. हैं | उनसे विरहित कोई स्थान 
नहीं है | इन्द्र का ही एक परिणाम (वाक्‌ ) तत्व कहा जाता है। वह भी सर्वत्र 
व्यापक है | जिसके कई ग्रमाण वेद-शब्दार्थ-निरूपण में आ चुके हैं | दार्शनिक प्रक्रिया 
में भी शब्द-तन्मात्रा से आकाश-महाभूत का प्रादुर्भाव माना गया है। इसका तात्पर्य 
यह है कि जैसे पाश्चात्य विद्वान दो प्रकार की वायु मानते हैं--एक /५7, जो सब जगह 
जमी है; दूसरी ४४१४०, जो एक प्रकार की लहर है और शरीर पर धक्का देती है| 
इसी प्रकार, वेद्क विज्ञान के अनुयायी भारतीय दार्शनिकों ने शब्द भी दो प्रकार का 
माना है| एक शब्द बह, जो सर्वन्न व्यापक है, उससे रहित कोई प्रदेश नहीं, वह विश 
और नित्य माना जाता है। किन्तु उसी में जब संयोग, विभाग आदि के द्वारा एक 
लहर उठती है, तब वह हमारी श्रोत्रेन्द्रिय से गहीत हो जाता है | निष्कर्पतः व्यापक शब्द 
घन आकाश है और उसकी लहर शब्द-रूप उसका गुण है। कुछ समय पहले तक 
वैज्ञानिक शब्द को वायु का शुण कहते थे, किन्तु जब से रेडियो का आविष्कार हुआ और 
इंग्लेप्ट तथा अमेरिका का रद कुछ क्षणों में ही यहाँ सुनाई देने छगा, तब से वायु का 
गुण मानने का सिद्धान्त परिवत्तित हो गया; क्योंकि वैज्ञानिकों ने परीक्षा करके देख 
लिया कि वायु में इतनी तीत्र गति नहीं है कि क्षणमात्र में ही हजारों मील पहुँच जाय | 
अबतक भी पश्चात्य वैज्ञानिकों में मतभेद ही चल रहा है | कुछ विद्वान 'ईथर 
नाम का एक तत्त्व मानते हैं और शब्द को उसी का शुण कहते हैं। दूसरे विद्वान 
ईथर का खण्डन करते हैं और शब्द को 'स्पेस” का ही गुण मान छेते हैं | हमारा तो 
विश्वास है कि समय के अनुसार ईथर का सिद्धान्त ही स्थिर होगा; क्योंकि वही हमारा 


मखजत । सोडवेदन्यद्दा एतद्रूपम्‌ । भूयो वै भवति आम्याण्येवेति | स आन्तस्तेपानो झुद शुप्का- 
पमृष सिक॒र्त शवोरामश्मानमयों द्िस्ण्यमोषधिवनस्पत्यसजत तेनेमा पृथिवां प्रॉल्टादग6] 
>>शतपथ, काण्ड ६, अध्याय १, ब्राह्मण १, कण्डिका श्झ 


३. श्यत्यम्म जासीदुद्वितीयती वो श्यमगे पृथिव्यास प्रादेशमात्री | त्तामेमूष इति वराइ उज्जवान । 


श्त्थादि । “-शत्तपथ, १४।१।२।११ | 


११८ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


किन्तु इसमें संदेह नहीं कि प्रजापति के आधार से ही सब छोक ठहरे हुए हैं | यदि 
किसी बहुत भारी पदार्थ के भी ठीक केन्द्र-स्थान का पता हम लगा सकें, तो उस स्थान 
पर एक अंगुलीमातन्र लगाकर मी अनायास उसका धारण कर सकते हैं। केन्द्र-स्थान पर 
हाथ की अंगुढी का कोई भार नहीं प्रतीत होता | कैन्ध के आधार पर भारी-से-मारी 
वस्तु भी अनायास ठहर जाती है--यह आशय भी इन वाक्यों से अभिव्यक्त हो 
जाता है। जिस प्रकार एक व्यष्टि ( मिन्न-मिन्न पदार्थ ) में प्रजापति है, इसी प्रकार 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का भी प्रजापति है, जो कि हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा आदि नामों से शास्त्रों 
में वर्णित है। वह ब्रह्माण्ड के केन्द्र में रहता है। 

उक्त मन्त्र में कैन्द्रस्थ शक्ति-रूप अनिरुक्त मूल प्रजापति का वर्णन हुआ | प्रजा- 
सहित सर्व प्रजापति का वर्णन इस मन्त्र में है-- 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों विश्वा जातानि परिता व्भूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वर्य स्थाम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 


इसका अर्थ है कि 'हे प्रजापति ! तुभसे अतिरिक्त और कोई नहीं है, जो इन 
सब उत्पन्न होनेवाले पदार्था की अभिव्यास कर उनके चार्ये ओर रहता हो । (आप ही 
सब्र उत्पन्न होनेवाले पदार्थों को बेस्कर उनकी चारों ओर मर्यादाबद्ध रहते हैं ) हम- 
लोग जिस कामना से आपके लिए आहुति देते हैं (यज्ञ करते है), वे हमारी कामनाएँ 
पूर्ण हों। (सर्व प्रजापति ही सब यज्ञों का भोक्ता है, उसका ही स्वरूप-संघटन यज्ञ 
से होता है, इसलिए यज्ञ की सफलता उसी से माँगी जाती है। हम सब सम्पत्तियों के 
स्वामी बनें |) वही सर्व प्रजापति सम्पत्ति-रूप या सम्पत्ति का अधिष्ठाता है | पिण्ड-रूप 
से उसे सम्पत्ति कह सकते है, ओर तत्तत्मदार्थ के अभिमानी चैतन्य के रूप में सम्पत्ति 
का अधिष्ठाता | स्तुति के मनन्‍्त्रों में अभिमानी चेतन्य की ओर ही रूद्ष्य रहता है, इसलिए 
उससे ही सम्पत्ति-प्राप्ति की प्रार्थना की गई है | 


यह शक्ति प्रत्येक पदार्थ में व्यापक रूप से रहती है, या यों कहे कि मन, प्राण, 
ओऔर वाक-रूप यह प्रजापति ही सत्ता-रूप से सब पदार्थों मे अनुप्रविष्ट है, यहीं 
पदार्थों की सत्ता है। वेदिक विज्ञान कहता है कि कैन्द्र-शक्ति ओर यह प्रत्येक पदार्थ में 
ध्यातत रनेवाली शक्ति एक ही हैं। केन्द्र-शक्ति का विश्वास-रूप ही यह व्यापक 
शक्ति है, अतएव दोनों का एक प्रजापति शब्द से ही व्यवहार वेद में किया गया है। 
प्रजापति का वर्णन वेद में बहुत है। जिस-जिस पिण्ड आदि के जो देवता अधिशता हैं-- 
वे सब भी उस वस्तु के लिए प्रजापति-रूप से वर्णित होते हैं । 


प्रजापति दोनों ही कहते हैं--एक, ईश्वर-प्रजापति और दूसरा, जीव-प्रजापति | 
ईब्वर-प्रजापति आधिदैविक है और अधिभृत उसकी प्रजा है, एवं जीव-प्रजापति 
आध्यात्मिक है। शरीर आदि उसकी प्रजा हैं। दोनों ही अपनी-अपनी प्रजाओं के 
स्वामी हैं | एक समष्टि-रूप है, दूसरा व्यष्टि-रूप | 


३ पोडकी प्रजापति श्श्छ 


द्वारा खय्य ही कार्य-कारणात्मक जगत्‌-रूप वनता है | इससे वही गर्भ में प्रविष्ठ होनेवाला, 
गर्भा को उत्तन्न करनेवाल्य वा नाना रूप से उतन्न होनेवाला है। ( धीराः ) विद्वान्‌ 
पुरुष, (तत्य) उस परमात्मा के (योनि) स्थान, अर्थात्‌ खरूप को (परिपश्यन्ति) 
स्वात्मा-मेद-रूप से सर्वत्र देखते हैं। (विश्वा मुबनानि) सम्पूर्ण लोक (तर्मिन्‌ 
ह तस्थु:) उसी परमात्मा के आधार पर रहते हैं। जैसे, घट मृत्तिका के आधार पर 
अथवा पट तन्‍्तुओं के आधार पर है। इसी प्रकार, कार्य-कारणात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ 
परमकारण-रूप परमात्मा के आधार पर अवस्थित है। इस अर्थ से ईश्वर की जगत्‌- 
कारणता और जगत्‌ का ईश्वर से अभेद सिद्ध होता है| दूसरा अर्थ है कि-- 

प्रजाओं का खामी परमात्मा स्वरूप से नित्य होने के कारण उत्पन्न न होता 
हुआ भी जगत्‌ के उपकार और भक्तों पर अनुग्रह के कारण (रर्भे अन्तः चराति) 
गर्म में प्रवेश करता है, ओर (बहुघा त्रिजायते) मत्स्य, कूर्म, वराह, मनुष्य आदि 
नाना प्रकार की योनियों में जन्म ग्रहण करता है, अर्थात्‌ अनेक अवतार छेता है | 
विद्वन्‌ छोग (तस्व योनि) उसकी उद्मत्ति के स्थान को (कहाँ किस कारण अवतार 
हुआ, इस रहस्य को) (परिपश्यन्ति) जानते हैं और उसी अबतारधारी परमात्मा के 
आश्रय से (विश्वा शुवनानि तस्थुः) सम्पूर्ण ल्लोक स्थिर रहते हैं । अर्थात्‌ , लोक 
मर्यादा की स्थिरता ही परमात्मा के अवतार का मुख्य हेतु होता है। 

इस दूसरे आर्थ में अवतार-विज्ञान स्पष्ट होता है। सनातन-घधर्म के उपदेशओं में 
यह अर्थ सुप्रसिद्ध है-- 

(प्रजापतिः) तैंतीस देवताओं में व्यात रहनेवाल्य प्रजापति नाम का देवता 
(गर्भ अन्तः चरित) प्रत्येक पदार्थ के ठीक मध्य (केन्द्र) में विच्रता है | वह 
स्ववम्‌ (अजायमानः) दाक्ति रूपसे नित्य है, ओर (वहुघा विजायते) अनेक रुप 
से वस्तुओं का विस्तार करता रहता है। (घीरा:) घेर्यवान्‌ विद्वान ही (तस्व योनिम) 
उस प्रजाप्रति के ठीक स्थान को ( परिपस्यन्ति ) पहचान सकते हैं, (विश्वा भ्ुवनानि) 
सम्पूर्ण भुवन के पदार्थ (त्तस्मिन्‌ ह तस्थु:) उसी प्रजापति के आधार पर बद्ध रहते हैं | 

यह प्रकृत मन्त्र का वेशानिक आर्थ है। इससे केन्द्र-शक्ति का विज्ञान प्रकट होता है | 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार मी प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र में एक शक्ति मानी जाती है, 
जिसके आकर्षण पर सब पदार्थ स्थिर रहते हैं । उस शक्ति का आधार बेदोक्त आधि- 
देविक विज्ञान में प्रजापति देवता माना गया है| इस ग्रजापति का वर्णन 'अनिरुक्तो 
वे प्रजापति” आदि वाक्यों से अन्यत्रान्यत्र भी श्रुतियों में बहुत है। यह केन्द्र-शक्ति 
निखबव है, उसके भाग नहीं, अतएवं उसे अनिरुक्त कहा करते हैं | वह प्रजापति 
देवता सब पदाथों के कैन्द्र में निवास करता है और केन्द्र से ही विविध प्रकार की. 
किरें हरएक पदार्थ में से निकलती हैं [| इक्ष, प्राणी आदि पदार्थ कैन्द्र-शक्ति के आश्रय 
से ही बढ़ते है, अतः प्रजापति देवता ही विविध रूप से उत्न्न हो रह है।- यद्यपि गोल 
पदार्थ के कैरद्र का परिज्ञान साधारणतः हो जाता है, किन्तु दूसरे प्रकार से लम्बे, चिपटे: 
आंदि पदार्थों के केन्द्र का विज्ञान सरल नहीं, उसके लिए बढ़े गम्भीर गणित की: 
आवश्यकता है | अतएव श्रुति ने कह्य कि प्रजापति के स्थान को विद्वान ही जान सकते हैं । 
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समझ में नहीं आ सकता | इतना ही समझा जा सकता है कि अनन्त से यदि अनन्त 
घटते चले जायें, तो भी वह अनन्त ही रहता है | अन्तवानू पदार्थ घटकर छोया होता है। 
अनन्त में कमी न्यूनता नहीं आती हैं। अस्त; पु 
दूसरे प्रतित्रिम्बवाद के दृष्ठान्त जल, दपंण. आदि कहे गये हैं। किन्तु उनमें भी 

यह विपमता है कि एक तो प्रतित्रिम्म रूपवान्‌ , पदार्थ का ही होता है। ईश्वर जो 
सर्वथा नीरूप, निराकार है, उसका प्रतिबिम्ब केसे सिद्ध हो | इसका उत्तर भी इस प्रकार 
दिया जाता है कि रात्रि के समय हम किसी स्वच्छ सरोवर में आकाश-स्थित तारा- 
मण्डल का प्रतिविम्ब जब देखें, तब जलाशय में भिन्‍न-मिन्‍न तारे भी दिखाई देंगे और 
उनके मध्य का अन्तर या अवकाश भी दिखाई देगा | इससे सिद्ध हुआ कि मध्य के 
अवकाश या आकाश का भी प्रतिबिमस्बन हुआ है। आकाश तो नीरूप है, उसका 
प्रतिबिम्बन कैसे हुआ | इसी प्रकार ईश्वर का भी प्रतित्रिम्बन समझ लिया जाय | किन्तु 
फिर भी इतनी विपमता रहेगी कि दृष्टान्त में खतंत्र आकाश का प्रतिबिम्ब नही, 
ताराओं के साथ उनके मध्य का अवकाश भी प्रतिबिम्बित हो गया है। किन्तु यहों तो 
साथवाली कोई वस्तु नहीं । स्वतन्त्र ईश्वर का ही प्रतिबिम्ब मानना पड़ेगा | इसलिए 
यह कहना ही होगा कि दृष्टान्त कैवछ समझ लेने के लिए होता है | दृशन्त के सारे धर्म 
दार्शन्त मे नहीं आ सकते | प्रतिबिम्बवाद का आशय कैवल इतना ही है कि मुख्य 
शक्ति बिम्ब में ही होती है। प्रतिबिम्ब में तो कैवछ उसका आभास होता है। 
इसी प्रकार सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा ही है, जीवों में तो उसकी शक्तियों का आभास- 
मात्र है। 

तीसरे अवच्छेदवाद को भी ग्रह, इक्ष ओर आकाश के दृष्टान्त से समझाया जाता है 
कि जैसे आकाश स्वरूपतः अनन्त है। परन्तु एक घर बनाकर उसके बीच में घेरा 
डाल देने से उतनी दूर मे आया हुआ आकाश महाकाश से अलग-सा हो गया | और 
घर बनानेवाले का काम उससे निकलने छूगा | इसी प्रकार, उपाधि के घेरे में आकर 
ईव्वर का ही जीव-माव हो जाता है । किन्तु इस इश्ान्त मे भी इतनी विपमता रहती है कि 
घर के घेरे में आ जाने पर भी आकाश निर्लिप्त है | उसमें किसी रूप, रस, गन्ध आदि का 
अनुभव नहीं होता । किन्तु जीव से सुख, दुःखादि का अनुभव होता है, जो ईश्वर 
में नहीं था, इसलिए दृष्टान्त का पूरा समन्वय यहाँ भी नही वैठता | क्या किया जाय । 
अलाॉकिक इश्वर का लोक में पूरा दृष्ठान्त मिल नहीं सकता । किसी प्रकार दृशस्तों 
से उतने अंश को समझकर बात को चित्त मे बैठा लेना है। समझना इतना ही है कि 
ईइबर समष्टि-रूप है और जीव व्यष्टि-रूप | यह भी स्मरण रहे कि जीव नाम से हम यहाँ 
प्रत्येक जड़-चेतन पदार्थ को कद्द रहे है। जड़-चेतन का भौकिक भेद चैदिक विशान 
में नही माना जाता, यह स्पष्ट किया जा चुका है। ये तो अवस्थामात्र हैं। इससे 
प्रत्येक पदार्थ व्यष्टि और ईश्वर समष्टि है, यही हमारा आशय है | स्थूल प्रपंच या क्षर पुरुष 
की अवस्था में ईश्वर को विराद्‌ कह्दा जाता है और जीव को विश्व | महाविराद और 
क्षुद्रविराद नाम से भी इन्हे कहा जाता है। प्रत्येक छोटा या बड़ा पदार्थ एक-एक 
छुद्रविराद है ओर ईश्वर महाविराद एवं सूक्ष्म प्रपंच या अक्षर पुरुष की स्थिति में 


ईश्वर और जीव * ११९ 


इयर और जीव 
अबतक जिन सोलह कलाओं का हमने वर्णन किया है, वह समष्टि-रूप ईश्वर- 
कलाओं का वर्णन है। उनके अंशों से जीव की कलाएँ बनती हैं, जो व्यष्टि कही 
जाती हैं। उपनिपदों की मीमांसा-रूप ब्रह्मसूत्रों में ईश्वर ओर जीव का तीन प्रकार का 
सम्बन्ध बताया गया है--- 


१, ईश्वर का अंश जीव है । २. ईश्वर विम्बस्थानीय है ओर जीव उसका 
प्रतिब्रिम्ब है | जैसे, सर्व का प्रतिबिम्ब जल या दर्पण हुआ करता है और वह भी अपना 


केख्र बनाकर अपनी चमक फेलाया करता है| ३, जीव ईश्वर से परथक कोई वस्तु नहीं 
इंद्वर ही छोटी उपाधि के घेरे में आकर परिच्छिन्न हो गया है 
यह स्मरण रखना चाहिए कि दृष्टन्त के पूरे धर्म दार्शन्त में कहीं नहीं मिलते हैं 
दृष्ठान्त किसी बात को केवल समझाने के लिए होता है। उनकी विलक्षणता को विभिन्न 
युक्तियों से शाख्रकार मनःस्थित कर दिया करते हैं | जैसे, प्रथम अंशांशिभाव को ही 
लीजिए | संसार में अंश या अवयव से अंशी या अवयवी वना करता है। न्याय-दर्शन 
भी इसी प्रक्रिया को स्वीकार करता है कि अवयव से अवयबी की निष्पत्ति होती है| 
छोटे-छोटे धागों को मिलाकर एक बड़ा कपड़ा बन जाता है| एक-एक वृक्ष को मिला- 
कर बड़ा वन बन जाता है अथवा एक-एक पुरुष को मिलाकर समाज या राष्ट्र या 
बड़ी सेना बन जाती है। इस प्रकार, अंश से अंशी की सर्वत्र निष्पत्ति होती है। पहले 
अंडा, उसके उपरान्त अंगी | किन्तु वहाँ ब्रात विलकुल उलटी है। यहाँ पहले ईश्वर है 
और उसके अनन्तर पग्रादर्भूत होते है उसके अंदर जीव | इसका भी दृशान्त उपनिपदों में 
इस प्रकार दिया गया है कि जिस प्रकार अग्नि का एक बहुत बड़ा ढेंर जल रहा है | 
उसमें से उछट-उछट्कर एक-एक स्फुलिंग अल्ग जा गिरते है ओर वे भी अपना 
क्रेन्द्र बनाकर छोटे-छोटे आयतन में जलसे लगते हैं ।! यही स्थिति ईश्वर और जीव 
की है | जल्ती हुई अग्नि के ढेर के स्थान में ईश्बर को समझ लीजिए. ओर उछगय्ती 
हुई चिनगारियों के स्थान में जीवों को। किन्तु फिर भी, हृश्ान्त में इतनी विपमता 
अवश्य रहेगी कि चिनगारियों उछय्ते-डछटते अग्नि का ढेर न्यून होता जाता है, 
अधिक समय तक ऐसी चिनगारियाँ उछटते रहने से वह ढेर समाप्त भी हो सकता है | 
किन्तु, ईश्वर में जीवों के पथक पृथक हो जाने पर भी कोई न्यूनता नहीं आती । इसी 
बात को श्रुति ने स्पष्ट किया है कि--- 
पूणमदः पूर्णमरद॑ पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूण्णस्य पूर्णमभादाय पूणमेबाष्चह्मप्यते ॥ 
अर्थात्‌, ईश्वर का स्वरूप भी पूर्ण है, और उससे निकले हुए जीव भी अपने 

स्वरूप मे पूर्ण हैं | पूर्ण से ही पूर्ण की निष्पत्ति होती है, किन्तु पूर्ण से पूर्ण निकाल 
लेने पर भी पृर्ण ही शोप रहता है | यह आध्यात्मिक विपय हैं। ल्लेकिक दृष्टि से ठीक 
१. तद्देतत्सत्य यथा चुदोप्तात्‌ पावकादिस्फुलिड्ा सहत्नशः प्रभवन्‍्ते सलहूपाः । तथा5श्वरा द्विविषा 

सोम्यभावाः प्रजायन्ते तन्न चवापि यन्ति । --मुण्डकोपनिषद्‌, मुण्डक २, ख० १, मन्त्र १। 
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प्रकाश्य कस्‍लतुर्एँ बदलती रहती हैं, किन्तु उनके प्रकाशांश में कोई परिवर्तन नहीं होता । 
इसी बात को शाज्रीय शब्दों मे यों कहते हैं कि विपय का परिवर्तन होता है, ज्ञान का 
नहीं | शान नाम यथार्थ में प्रकाशांश का है | प्रकाशय उसके साथ बंधे हुए आ जाते हैं | 
वह प्रकाश नित्य और विभु है । हम छोग जो जानने के लिए यज्ञ करते हैं और 
फिर किसी वस्तु को जान पाते हैं, वह प्रयल् केवल अज्ञान की निवृत्ति के लिए है | प्रकरण 
के आरम्भ में हमने बताया है कि रस और बल दो मूल तत्व हैं | उनमें रस ज्ञान-रूप है 
और बल उसका आवरण करनेवाला होने के कारण उसका विरोधी, अतएवं अज्ञान 
शब्द से कह जाता है। उस अज्ञान को मिटाने के लिए ही हमारा सब प्रयास होता है। 
अज्ञान-रूप आवरण के हट जाने पर ज्ञान का तो स्वयं प्रकाश हो जाता है । जैसे, सूर्य 
और हमारी दृष्टि के बीच में वादल एक आवरण होकर आ जाता है| बादल के हयते ही 
सूर्य अपने-आप चमक उठता है। उसे चमक कहीं से उधार नहीं छानी पड़ती | यही स्थिति 
शान की है। व्यापक और नित्य ज्ञान पर जो एक स्वाभाविक आवरण है, उसे हटा देने 
पर ज्ञान अपने-आप प्रकाशित हो जाता है | शान को उत्पन्न करने के लिए कोई सामग्री 
नहीं चाहिए | ज्ञान ही सबका जनक है, उसका जनक कोई दूसरा नही हों सकता | 
हमारे यहाँ का चार्वाक-दर्शन और आधुनिक साइंस यह नहीं मानते | वत्तमान 
युग में उनके बहुत अनुयायी हैं, वे मी नित्य ज्ञान की सत्ता स्वीकार नहीं करते। 
उनका कहना है कि नित्य ज्ञान-रूप ईश्वर या जीव कोई स्वतन्न पदार्थ नहीं। ज्ञान 
तो केबल संयोगजन्य है| जैसे, बबूल की छाल, गुड़ आदि वस्तुओं में, मिनम-मित्न 
रहने पर, किसी मादक शक्ति का अनुभव नहीं होता, किन्तु उन वस्तुओं के संयोग से 
जो मद्र बनाया जाता है, उसमें मादक शक्ति आ जाती है। या यों उम्झिए कि 
गाड़ी के भिन्न-भिन्न अवयव पहिये आदि में किसी वस्तु या भनुष्य को उठा छे जाने 
की शक्ति नहीं है, किन्तु उन सबको जोड़कर जो गाड़ी वनाई जाती है, वह बहुत-से 
सामान ओर बहुत-से मनुष्यों को दूर तक ले जा सकती है। यह नई शाक्ति परस्पर 
संयोग से ही उत्पन्न होती है | इसी प्रकार ज्ञान भी एक संयोजक पदार्थ है | जड़-चेतन 
की एकता बताने के लिए यहाँ जो दृशन्त दिये गये हैं कि गोमय में चैतन्य नहीं होता, 
किन्तु उसके सड़ जाने पर एक चेतन विच्छू , उसमे उत्पन्न हो जाता है, अचेतन 
फलों में भी सड़ने पर कीड़े-ही-कीड़े हो जाते हैं। इन दृशान्तों से मी हमारा ही मत 
होता है कि ज्ञान केवल संयोगजन्य है, वह स्थिर रहनेवाली वस्तु नहीं | उक्त 
दृशन्त के अनुसार ही माता और पिता के रज और शुक्र मिलकर कुछ काल तक 
गर्भाशय की अन्थि में निरुद्ध होने के कारण सड़ जाते है, तो उनमें भी फलें की तरह 
कृमि पैदा हो जाते हैं। और, उनमें एक दूसरे को खाने लगता है। खाते-खाते जो एक 
बड़ा कृमि तैयार हो जाता है--वह मनुष्य, पशु आदि के रूप में दिखाई देता और सब . 
काम करने लूगता है। इसमे कोई अतिरिक्त आत्मा मानने की या ज्ञान को नित्य 
मानने की आवश्यकता नहीं | जब एक-एक आत्मा ही तिद्ध नहीं होता, तब सर्वव्यापक 
इश्वर के सिद्ध होने की तो कथा ही क्या ! इसलिए, वैदिक सिद्धान्त में आत्मा या 
इश्वर को मानना युक्ति-प्रमाण से विरुद्ध है | 
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ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहा जाता है और जीव को तैजस' एवं उससे भी उच्च केधल 
कारण-रूप प्रपंच की या अव्यय पुरुष की स्थिति में ईश्वर को सर्वक्ष कहा जाता है 
और जीव को प्राज्ञ ( - 
इस प्रकार के समए्टि-रूप ईश्वर में किसी निरीश्वरवादी को भी सम्देह का स्थान 

नहीं रह सकता; क्योंकि समष्टि-रूप मण्डल प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और व्यष्टियों से 
उनका सम्बन्ध भी तक से स्पष्ट हो जाता है। सम्पूर्ण विश्व को एक मूर्ति के रूप में 
कल्पना कर मिन्न-मिन्न मण्डछों को उसके मिन्न-मिन्न शरीरावयव मानना जो विराद्‌ 
पुरुष के वर्णन में भागवत और उपनिषदों में मी आता है, उस विराद स्वरूप ईइवर में 
सन्देह का कोई स्थान नहीं | कैवछ उस समष्टि की चेतनता पर निरीश्वरवादी सन्देह 
उठा सकते हैं । उसका उत्तर वेदिक विज्ञान की दृष्टि से कई वार हो चुका है कि वेद की 
दृष्टि में जड़ता अवथा चैतन्य एक अवस्थामात्र है, उसमें कोई मौलिक भेद नहीं | 
जड़ का चेतन में ओर चेतन का जड़-रूप में बराबर परिणाम देखा जाता है, जैसा 
स्पष्ट किया जा चुका है | 

इसकिए, जैसे हमारे शरीर का अभिमानी एक जीव है, वैसे ही संपूर्ण विश्व को 
अपना शरीर माननेवाद्य एक अमिमानी आत्मा ईश्वर है, और अनन्त ब्रह्माण्डों को 
अपना शरीर माननेवाला एक अपरिच्छिन्न परमेश्वर है, इसमें तक, वितर्कादि का कोई 
विपरीत स्थान नहीं | 

दूसरी युक्ति वैदिक विज्ञान यह भी देता है कि जीवात्मा के पास उसकी इन्द्रियाँ 
मन आदि जितनी व्यष्टि-सामग्री है, उस सबकी समष्टि का प्रत्यक्ष और तक से हमें पूरा 
पता लगता है। जैसा हम अभी क्षर पुरुष की आध्यात्मिक कछाओं के निरूपण में 
स्पष्ट करनेवाले हैं । तब फिर जीव मे जो चैतन्य है, जिसका प्रतिक्षण अनुभव होता है, 
उसकी भी तो समष्टि चाहिए | यदि उसकी समष्टि नहीं है, तो यह व्यष्टि कहाँ से आ गई | 
उसकी जो समाष्टि है वही-- 

सत्यम्‌ , ज्ञानम्‌ , आनन्दम्‌ ब्रह्म है। वही ईश्वर या परमेश्वर नाम से कहा 
जाता है | अतः, उसमें भी कोई सन्देह नहीं होना चाहिए; | 
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वैदिक विज्ञान में सबके मूल तत्त्व परब्रह्म को ज्ञान-रूप कहा जाता है । इसका 
आशय है कि ज्ञान एक व्यापक और नित्य तत्त्व है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती | यद्यपि 
हमारे अनुभव में ऐसा आता है कि ज्ञान परिवर्तनशील और क्षणिक है | कभी किसी 
वस्तु का ज्ञान होता है, तो दूसरे क्षण में दूसरे ही वस्तु का । वे क्षण-क्षण में परिवर्तित 
होनेवाले ज्ञान भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, किन्तु गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाय, तो प्रतीत 
होगा कि हम जिसे ज्ञान कहते हैं, उसमें दो अंश हँ--एक प्रकाश और एक प्रकाद्य | 
१. हिरण्यगर्मः समवर्त्तताओरे भूतस्य जातः पत्तिरेक आसीत, सदाधार पृथिवी चामुतते मां करे 

देवाय हृविपा विधेम । ; ह 
२. यः सर्वज्षः सवंवित्‌ यस्य शानमर्य तप । 
श५्६्‌ 
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(६ ) स्वप्न में तो जो कुछ हम देखते या सुनते हैं, वह सब तो हमारे ज्ञान का 
ही बनाया हुआ है। वाह्य वस्तु तो वहाँ कुछ भी नही | 
इस प्रकार, ज्ञान से वस्तुओं का पेदा होना वहुत-से दृश्ान्तों से सिद्ध होता है | 
किन्तु ज्ञान किसी दूसरे से पेदा होता हो, इसका कोई दृश्टान्त नहीं है। बिच्छू वा 
कृमि आदि के जो दृष्टान्त पहले दिये गये हैं, उनमें भी विच्छू वा कृमि का शरीर ही तो 
गोमय वा फढछों से बना है| ज्ञान तो गोमय वा फलें ने नहीं बनाया | वहों वैदिक 
विज्ञान के अनुसार यही प्रक्रिया है कि फल आदि में जो सोमरस है, वही जब इन्द्रियों के 
रूप में परिणत हो जाता है, तब उन इन्द्रियों का विपयों के साथ सम्बन्ध होने 
पर ज्ञान का आवरण हट जाता है और स्वतःप्रकाश ज्ञान प्रकट हो जाता है, इसलिए 
ज्ञान के उत्न्न होने का कोई दृष्टान्त सिद्ध नहीं होता | कदाचित्‌ यह हठ किया जाय 
कि आप ज्ञान की अभिव्यक्ति, अर्थात्‌ प्रकट होना कहते है, हम उस स्थान पर उत्पत्ति 
ही मानते है, तो उत्पत्तिवाद को छोड़कर अभिव्यक्तिवाद मानने में भी तो आपके पास 
कोई दृढ़ प्रमाण नहीं है, फिर उत्तत्तिवाद ही क्‍यों न मान लिया जाय | तो हम कहेंगे 
कि, अच्छा, युक्ति से विचार कीजिए, कि ज्ञान की उत्पत्ति मानना ठीक है या 
अमिव्यक्ति । उत्तत्तिवाद में यह प्रइन होगा कि मद्य में कई पदार्थों के संयोग से जो 
मादक शक्ति पैदा हुई, वह तो मद्य के प्रत्येक अंश में पैदा हुईं। मद्य के एक बिन्दु 
में भी मादकता-शक्ति है ओर बहुत ढेर मद्र में भी । यह दूसरी बात है कि अधिक 
परिमाण होने पर शक्ति अपना प्रभाव अधिक दिखाती है, अल्प परिमाण में अब्प ही 
दिखाती है, किन्तु अल्प या अधिक मात्रा में मादकता-शक्ति प्रत्येक अवयव मे है, यह 
तो अनुभवसिद्ध है । इसी प्रकार, यदि शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य-शक्ति उत्पन्न 
हुई है, तो कहना होगा कि शरीर सैकड़ों चेतन पदार्थों का एक समूह है। उसका हाथ 
भी चेतन है, पेर मी चेतन है, घड़ भी चेतन है इत्यादि | संसार में देखा जाता है कि 
बहुत-से चेतन सदा अनुकूल ही रहे, ऐसा नहीं होता । दस-बीस मनुष्य किसी काम में 
लगे, तो उनमे कभी कहीं मतभेद होकर फूठ भी पड़ जायेगी और वे परस्पर विरुद्ध होकर 
कभी काम बिगाड़ भी देते हैं, यह भी देखा जाता है। तब चेतन-रूप शरीर के सब 
अवयव सदा अनुकूल ही रहें, कभी उनमें झगड़ा न हो, यह कैसे सम्भव होगा, किन्तु 
देखते इसके विपरीत हैं कि शरीर के सब अवयव सदा ही परस्पर अनुकूल ही रहते हैं । 
आँख की देखने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भिन्‍न-मिन्‍्न स्थानों में उसे पहुँचा देने 
के सदा पैर तैयार रहते हैं | पैरों में कोई काया या आघात न छगे, इसलिए उन्हें मार्ग 
बताने को आँख सदा तैयार रहती है | पेट में भोजन पहुँचाने को हाथ सदा काम करते 
रहते हैं ओर हाथों में काम करने की शक्ति हृदय द्वारा पहुँचती रहती है| इन घटनाओं 
से तो यही सिद्ध होता है कि शरीर के प्रत्येक अवयव स्वतन्त्र चेतन नहीं है, किन्तु कोई 
एक चेतन है, उसे प्रसन्‍न करने को सब अवथव एक दूसरे की सहायता से सदा काम में 
लगे रहते हैं, तब तो शरीर के अवयवों वा शरीर मे चैतन्य सिद्ध नहीं हुआ, किन्तु 
इन दृश्य अवयवों के अतिरिक्त चैतन्य कोई प्रथक्‌ है, यही सिद्ध हुआ | उसे ही हम 
आत्मा कहते है| कदाचित्‌ यह कहा जाय कि अतिरिक्त कुछ नहीं, शरीर में ही चेतन्य- 
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वैदिक विज्ञान, इसका उत्तर देता है कि ज्ञान से अर्थ उसन्न होते हैं, इसके 
दृशन्त बहुत-से मिल रहे हैं -- 

( १ ) हमारे सामने कई वस्तुएँ रखी हों, उनमें एक-दो आदि गिनती करके 
उन्हें चार-पॉच या दस हम कह दिया करते हैं--यह संख्या कहाँ से आई ! वस्तु के 
साथ यदि संख्या पैदा हुई होती, तो वह वस्तु जहाँ भी रहती, वहीं चार-पॉच या दस 
कहलाती, किन्तु ऐसा तो नहीं है, जहाँ औरों के साथ वह मिले, वहीं चार-पाँच या दस 
कहलायेगी | एक-एक वस्तु को पृथक-पृथक्‌ देखने पर कोई संख्या का भाव उदित 
नहीं होता, इससे मानना पड़ेगा कि यह चार, पॉच या दस संख्या हमारे ज्ञान ने ही 
बनाई है। हम ओऔरों के साथ मिलाकर उस वस्तु को देखते हैं, इसलिए बह हमारा 
देखना ही उन संख्याओं को पैदा कर देता है। 

(२ ) दो डण्डे हमारे सामने रखे हों, उनमें हम एक को लम्बा और दूसरे को 
छोटा कह दिया करते हैं, किन्तु वही रूम्बा डण्डा किसी दूसरे अधिक रूस्ते डण्डे के 
पास रखा जाय, तो वह छोटा कह दिया जाता है और जिसे पहले छोश कहा था, 
वह यदि उससे भी अधिक छोटे के पास रुखा जाय, तो उसे लम्बा कह दिया जायेगा । 
तब सोचिए कि यह छुम्बाई, छोटापन या मोटापन कैवल हमारे ज्ञान की करतूत है। 
हमारा ज्ञान ही औरों के साथ ठुलना कर उन्हें छोटा या वड़ा बता देता दै। बस्तु में 
छोटापन या बड़ापन कोई विशेष धर्म नहीं, इसलिए छोटापन, बड़ापन, मोगपन आदि 
परिमाण का भी जनक हमारा ज्ञान ही है। 

(३) जब हम किसी कारीगर से कोई विश्ञेप प्रकार की कुर्सी, मेज आदि 
बनाने को कहते हैं, तब पहले वह हमारी बताई हुई वस्तु को अपने ज्ञान में लेता है, 
यदि बैसी वस्तु उसने न देखी वा न जानी हो, तो इनकार कर देता है कि में नहीं 
समझा, नहीं बना सकूँगा । इससे भी यही सिद्ध होता है कि कारीगर के ज्ञान में जो 
गुण वा आकार पहले से रहते हैं, उन्हें ही वह वाहर वस्तु के रूप में प्रकाशित कर 
देता है, जो वस्तुओं शान में नहीं, वह बाहर भी प्रकाशित नहीं की जा सकती, तब बाह्य 
वस्तुओं का जनक ज्ञान ही तो हुआ | 

(४ ) जहाँ कोई विज्ञानवेत्ता किसी नये तत्त्व या कई बस्तुओं का आविष्कार 
करता दै, वहाँ भी उसे उस वस्तु के गुण-घर्मो को पहले अपने मन में लाना ही पड़ता है | 
फोटोग्राफ, फोनोआफ या रेडियो के यन्त्र का आविष्कार करनेवाला, यदि पहले अपनी 
बुद्धि में इन वस्तुओं का आकारभञप्रकार न जमा ले, तो कुछ-का-कुछ बना डालेगा और 
आविष्कार में उसे सफलता नहीं मिलेगी | पहले बुद्धि में ठीक जमाकर जो बस्तु बनायेगा, 
बह टीक उतरेगी, इसलिए नये आविप्कारों का जनक भी ज्ञान ही सिद्ध होता है | 

(५ ) बिलकुल एकान्त में जहाँ सामने कुछ भी न हो, वहाँ बैठकर भी 
मनुष्य कल्पना के महरू वा हवाई किले वनाया करता है, जिसे संस्कृत भाषा में 
'मनोराज्य'ं और आजकल की वोल्चाल की भाषा में'खबाली पोल्यव” कहा करते हैं। 
वे सब बस्तुएँ ज्ञान की द्वी उपज हैं। ज्ञान ही उन्हें वनाकर उनके विचार का आनन्द 
लूटा करता है, इससे भी ज्ञान की विषयजनकता सिद्ध होती है | 
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कहला राकती है और जैसा कहीं देखा ही नहीं, वैसी कब्पना करने का कोई मूल्य 
नहीं होता | सब का अनुभव है कि हम अपने ज्ञानों की तुलना कर सकते हैं, दूसरे के ज्ञानों 
की नहीं कर सकते, तब यही कत्पना उचित हो सकती है कि हम! नाम का कोई एक 
स्व॒तन्त्र आत्मा है, उसी में सभी ज्ञान पैदा होते हैँ ओर उसी में अपना-अपना संस्कार छोड़ 
जाते है। उन संस्कारों के आधार पर वह उन ज्ञानों की तुलना कर लिया करता है | 
दूसरे आत्मा का शान हम में संस्कार नहीं छोड़ सकते, इसलिए उनकी तुलना भी नहीं 
कर सकते | इन सब बातों पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर वेदिक-विज्ञान-सम्मत 
एक नित्य ज्ञान-रूप आत्मा अवश्य ही मान लेना पड़ता है | 

जब हम देखते हैं कि एक ही श्रेणी में एक ही गुर के पास नियत समय तक पढ़मे- 
वाले और समान परिश्रम करनेवाले छात्रों में भी एक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, 
और दूसरा तृतीय होता है या अनुत्तीर्ण ही हो जाता है, तो इसका कोई कारण भी 
तो बताना पड़ेगा | आप कहें कि जिसकी बुद्धि तीघ्र थी, वह प्रथम श्रेणी में हो गया, 
मन्‍्द बुद्धिवाला रह गया, तो यह बुद्धि की तीवता और मन्दता क्यों हुई, यह भी तो 
प्रइम होगा | खान-पान, रहन-सहन के सम्बन्ध से हुईं, यह भी नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि बहुत अच्छे खान-पान रहन-सहनवाले कई छात्र भन्दबुद्धि देखे जाते हैं और 
जिनको साधारण भोजन भी कठिनता से मिलता है, वे तीत्रबुद्धि देखे जाते हैं| जिनके 
पिता-माता बहुत बुडिमान्‌ थे, वे कई एक अत्यबुद्धि होते हैं और अस्पबुद्धि माता- 
पिताओं की सन्‍्तान तीत्रबुद्धि देखे जाते हैँ। इसलिए, माता-पिता के अनुसार बुद्धि 
तीत्र और मन्द होने की कल्पना भी नहीं हो सकती | आकस्मिक या वाइ चान्स” कह देना 
तो उचित न्याय नहीं । संसार में आकस्मिक या 'बाइ चान्स! कुछ है ही नहीं । जिसका 
कार्य-कारण हम न समझें, उसे ही हम आकत्मिक या वाइ चान्स” कह दिया करते हैं । 
सब बातों में उचित उपपत्ति हँढना चाहिए और वह यही हो सकती है कि ज्ञान-रूप 
आत्मा नित्य है और वह कर्मोनुसार मिनन-मिन्‍न शरीरों में आता रहता है और पूर्व- 
जन्म के संस्कार उसके साथ रहते हैं ओर उन्हीं के अनुसार बुद्धि की तीत्रता या 
मन्दता हुआ करती है। हमारा यह अभिप्राय नहीं कि हमारे यहाँ के खान-पान, रहन- 
सहन का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता | उसका भी प्रभाव अवश्य पड़ता है | अव्प बुद्धि- 
वाले भी अपने आचारों से बुद्धि बढ़ा सकते हैं, किन्तु हमारा कहना इतना ही है कि 
विना नित्य शान-रूप आत्मा के स्वीकार किये, केवल रहन-सहन आचार से काम नहीं 
चल सकता | इसलिए जब व्यष्टि-रूप एक-एक नित्य आत्मा प्रति शरीर में मान 
लिया गया, तो उन सबका समष्टि-रूप एक महान्‌ आत्मा भी मान लेना आवश्यक होगा | 
जहाँ से इन सब का उद्धव होता है ओर अन्त में उसी में लय होता है| वही परमात्मा 
परब्रह्म या परमेश्वर नाम से वेदिक सिद्धान्त में माना गया है | 

आध्यात्मिक ध्षर कलाएँ 
( व्यावहारिक जीवात्मा ) 
महाचेतम्य की व्यष्टिरूप एक-एक जीवात्मा के साथ पूर्वोक्त क्षर पुरुष की 

कल्यओं का भी एक-एक अंश रहता है। वे आध्यात्मिक कल्एँ कही जात्ती हैं । जैसे, 
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शक्ति है, वह संयोग से ही उत्न्‍्न हुई है, किन्तु वह एक ही सब झरीर में व्याप्त है, 
प्थकू-प्रथक्‌ अवयवों में पृथक्‌-प्रथक चेतनता नहीं। तब प्रश्न यह होगा कि यदि सब 
शरीर में व्याप्त एक ही चैतन्य-शक्ति उल्नन्‍न हुई, तो फिर अंगों में प्रतिनियत शक्ति 
क्यों है; अर्थात्‌ आँख देख ही सकती है, सुन नहीं सकती | कान सुन ही सकते हैं, 
हाथ उठा ही सकते हैं, पैर चल ही सकते हैं, ऐसा नियम किस आधार पर हुआ | 
सब दरीर में व्यात एक ही चेतन्य-भक्ति उत्तन्‍न्न हुई, तो उस छाक्ति के अनुसार सभी 
अवयबों को सभी काम करने चाहिए. थे। यदि अवबदों में प्थक्‌ एथक्‌ कार्य करने की 
प्रथक-पृथक शक्तियाँ भी उत्पन्न हुई, यह भी मान लिया जाय, तो फिर जो अवयब 
नष्ट हो गया, उसके कार्यों का आगे स्मरण नहीं होना चाहिए। तब अन्धे को 
पूर्वद्ट रूपों का स्मरण नहीं बन सकेगा और वधिर को पूर्वश्रुत शब्दों की याद 
नहीं हो सकेगी; क्योंकि जहाँ-जहाँ जिस-जिस कार्य के करने की शक्ति थी, वहीं वह कार्य 
होता था ओर वहीं उसका संस्कार भी उत्पन्न होता होगा । उस अवबब के नाश के 
साथ ही वे संस्कार भी नष्ट हो गये, तब फिर स्मरण केसा ! इसके अतिरिक्त शरीर- 
विज्ञानवेत्ता डॉक्टर लोग यह मान चुके हैं कि कुछ नियत काछ में शरीर के सब अवयब 
बदल जाते हैं। बहुत समय बाद पुराना रुघिर, मांस, अस्थि आदि कुछ नहीं रहता, 
तब पूर्व अबयवों के द्वारा देखे-सुने गये रूप, शब्दादि का स्मरण किस आधार 
पर बनेगा ! इसलिए मांस, रुघिर, हड्डी आदि के बने हुए इस शरीर के अतिरिक्त चेतन 
आत्मा कोई दूसरा ही है, जो बदलता नहीं, नित्य है, यही मानने पर सब बातों की 
उपपत्ति हो सकती है कि उसी की प्रेरणा से और उसी की प्रसन्नता के लिए सभी 
अवयव अपना-अपना काम कर रहे हैं और इन सभी का संस्कार उसी नित्य चेतन पर 
होता है | इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से संगति बैठ नहीं सकती | 
आधुनिक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मस्तिष्क में हजारों जुदे-जुदे कण हैं, इन्द्रियों 
ओऔर विपयों का परस्पर सम्बन्ध होने पर उनमें से कोई एक कण प्रज्वलित हो उठता है, 
उसे ही एक ज्ञान कहते है। ऐसे सैकड़ों, हजारों ज्ञान हमें अपनी आयु में होते 
रहते हैं| उन सब का अधिछ्ाता कोई एक नहीं, जिसे आत्मा कद जाय | मस्तिष्क में 
सहस्तदल कमल तो हमारे यहाँ भी माना जाता है | हम उन्हें प्रथक्‌-प्रथक्‌ दल कहते हैं। 
वे कण कह लेते हैं, इसमें तो विवाद का कोई स्थान नहीं | किन्तु, सब का अधिषाता 
एक आत्मा माने विना संगति नहीं वेठ सकती | प्रत्येक कण के अमिज्वलन से मिन्न- 
मिन्न ज्ञान उपनन्‍न होते गये और नष्ट होते गये, तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के सम्बन्ध 
में कुछ नहीं जानता, यह मानना पड़ेगा। तब एक ज्ञान की दूसरे ज्ञान के साथ 
तुलना करनेवाल्य कौन है १ हमें अनुभव होता है कि 'पहले इस ऐसा समझते थे, किन्तु 
आज समझ गये हैं कि हमारी वह समझ गलत थी, आज हमने ठीक समझा है |? इस 
प्रकार, पहले और इस समय के ज्ञानों की तुलना करनेवाल्य कौन हैं ! ुलना करनेवाला 
भी एक स्वतन्त्र ज्ञान है”, ऐसा यदि कहें, तो प्रथन होगा कि यह नया ज्ञान उन पुरामे 
शानों के सम्बन्ध में कुछ जानता ही नहीं, तब तुलना कैसे करता है १ संसार में जैसा 
कार्य-कारण भाव देखते हैं, उसी के अनुसार कल्पना की जाय, तव तो वह कबव्पना ठीक 
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आकृति महान! कहते हैं | इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की जो एक प्रकृति, अर्थात्‌ खमाव 
( आदत ) बनती है, उसका सम्पादक भी यही महान आत्मा है, जो 'प्रकृति महान! 
शब्द से व्यवहवत हुआ है। और, सब आयतनों में जहं-भाव का प्रसार करनेवाला 
#हड्डाति महान! कहलाता है। आगे का अव्यक्तात्मा, शान्तात्मा यत्न-रूप है, जो आत्मा के 
सब आयतनों को ग्रथित करता है। सत्रात्मा भी उसे कहते हैं | ये पाँच प्रकार के 
आत्मा वा पुरुपपदवाचब्य मुख्य आत्मा के आयतन देव-परिस्थिति के अन्तर्गत हैं | 
भूतों से उत्पन्न होनेवाढ्य भूतात्मा या दरीरात्मा कहलाता है। यद्यपि शरीर 
पंचमहाभूतों के अंश से ही बना है, यह समी जानते हैं। किन्तु, मह्यभूतों के अंशों से 
बननेवाले घट, पट, ईंट, पत्थर आदि की गपेक्षा घरीर में विलक्षणता अवश्य देखी 
जाती है। इसके अवयवों का एक उचित सन्निवेश और घटना-बढ़ना-रूप विलक्षणता 
प्रत्यक्ष सिद्ध है | इसी प्रकार, खाये हुए अन्न का रस, रुषिर, मांस, मेद, अध्थि, मज्जा 
ओर शुक्र के रूप में क्रम से परिवर्तन होते रहना भी इस शरीर की ही विलक्षणता है | 
इसलिए मानना पड़ता है कि दरीराकार से परिणत होनेवाले भूतों में भी चैतन्य-शक्ति 
अनुस्यूत होकर काम करती रहती है। उसे भूृतात्मा या शरीसत्मा के नाम से कहना 
उचित होगा । यही शरीरात्मा झुभ वा अथ्यम कर्म करता है और जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्त 
नाम की तीन अवस्थाएँ इसी की होती हैं| संक्षेप में मनुस्मृति के १२वें अध्याय में 
श्न आत्माओं का निर्देश किया गया है-- 
योध्य्यात्मनः कारयिता त॑ क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते । 
यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते ब॒ुचेः ॥ 
जीवसंज्ञोउन्‍्तरात्मास्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌। 
येन बेदयते सर्व रुखं दुःखं च॑ जन्मसखु ॥ 
तावुभी भूतसम्पृक्तों महान क्षेत्रश एबं च। 
उच्चावचेषु भूतेपु स्थितं तं॑ व्याप्य तिष्ठतः॥ 
अर्थात्‌ जो शरीर से काम करानेवात्य है, उसे क्षेत्रश्ञ कहते हैं, इसी का नाम 
हमने पहले विज्ञानात्मा दिया है, जो काम करनेवाला है, वह भूतात्मा कहा जाता है | 
इन दोनों का अन्तरात्मा जीवात्मा है, जिससे सुख और दुःख का ज्ञान हुआ करता है | 
महान्‌ ओर क्षेत्रज्ञ ये दोनों भूतात्मा से सदा मिलते रहते हैं | चाहे किसी भूत शरीर में, 
अंशतः किसी भी योनि में आत्मा रहे, ये उसके साथ ही व्याप्त होकर रहा करते हैं । 
यहाँ भूतात्मा विज्ञानात्मा दो का उल्लेख प्रथम इलोक मे है और महान 
आत्मा भी अन्तिम इलोक में कहा गया है| सब में चैतन्य देनेवाला जीवात्मा बताया है। 
प्रशान और प्राण को पृथक्‌ न कहकर भूतात्मा में ही समाविष्ट कर दिया है और 
शान्तात्मा को भी महान्‌ आत्मा से प्रथक्‌ नहीं कहा, यह संक्षिप्त प्रक्रिया है। अस्तु; 
कम करनेवाला भूतात्मा और भोक्ता, विज्ञानात्मा या जीवात्मा है, यह मनुस्पृति के 
वचनों से सिद्ध हो जाता है। व्याकरण-महाभाष्य मे भी ऐसा प्रसद्ध आया है कि 
भृतात्मा के किये हुए कर्मों का फल जीबात्मा को भोगना पड़ता है| अन्य के लिए 
कर्म का फल अन्य कैसे भोग सकता है, यह शंका यहाँ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 
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हमारा आत्मा एक महान्‌ आत्मा का अंश है, वेसे ही वे हमारी आध्यात्मिक कलाएँ भी 
आ्िदेविक और आधिभोतिक कल्मओं के अंश है । इन अंशों के सम्बन्ध से एक ही मुख्य 
जीवात्मा के व्यावह्मरिक रूप अनेक आत्मा प्रादुबृंत हो जाते हैं। क्षर पुरुष की 
आध्यात्मिक कलाओं के नाम बीजचित्ति, देवचिति, भूतचिति, प्रजा और वित्त हैं | और, 
इन कलाओं के सम्बन्ध से जो व्यावहारिक आत्माओं के भिन्न-भिन्न रूप बनते हैं, उनके 
नाम हें--शान्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प््ञानात्मा और प्राणात्मा। ये पाँचों जीव 
के तंत्र का परिचालन करते हैं | इन्द्रियों को शक्ति देकर उनका परिचालन करनेवाल्य 
प्राण है | उस प्राण से परिच्छिन्न चैतन्य को प्राणात्मा कहते हैं | इसी प्रकार, मन से 
परिच्छिन्न चेतन्य या मन-सहित चेतन्य को प्रज्ञानात्मा ओर बुद्धि-गर्भित या बुद्धि-सहित 
चैतन्य को विज्ञानात्मा | उससे भी पर उसके नियामक महत्व से परिच्छिन्न चैतन्य को 
महान्‌ आत्मा ओर इन सब में अनुप्रविष्ठ होकर इनको एक सूत्र में बॉबनेवाले 
अन्तर्यामी-रूप चैतन्य को शान्तात्मा कद्य जाता है, इनका क्रम से निरूपण कठोपनिपद्‌ 
में स्पष्ट है--- 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरेज्द्रयेभ्यः पर मनः | 
मनसस्तु परा चुद्धिवुद्धेरात्मा महान्‌ पर+॥ 
मसहतः. पस्मव्यक्तमब्यक्तात्पुरुप+: परः | 
पुर्पान्न पर किल्वित्‌ सा काष्ठा सा परा गतेः ॥ 

[ इन्द्रियाँ पर, अर्थात्‌ उत्कृष्ट ह, उनसे पर मन है, मन से पर बुद्धि, बुद्धि से 
पर महान्‌ आत्मा, महान आत्मा से पर अव्यक्त आत्मा और अव्यक्त आत्मा से पर 
पुरुष कह्य जाता है | पुरुष से पर ओर कोई दूसरा नहीं | वहाँ प्रकर्प की समातति हो 
जाती है, वही परमगति है । ] 

यहाँ इन्द्रियों को झारीरात्मा की अपेक्षा पर कहा गया है, जिसका निरूपण 
आगे किया जायगा ओर शान्‍्तात्मा को अव्यक्त नास से कहा गया है । आगे-- 

यच्छेत्‌ वाह्ननास प्राक्षस्तद्यच्छेज्लञान आत्मनि। 
ज्ञानसात्मनि महति नियच्छेत्‌ तद्यच्छेच्छानतात्मनि ॥ 

इस श्रुति में शान्तात्मा का नाम स्पष्ट है। इनसें इन्द्रिय, मन आर बुद्धि तो 
प्रसिद्ध ही है। महान आत्मा का आजकल के प्रसिद्ध दर्शन-शास्त्रों में यद्यपि विवरण 
नहीं हुआ है, किन्तु भगवद्वीता में उसे स्पष्ट किया गया है-- 

मम योलिमेहद्त्रह्म तस्सिन्‍्गर्भ दधाम्यहम्‌। 

सम्भवः सर्वभूतानां ततों भसव॒ति भारत ॥ 

सर्वेोयोनपु कोन्तेय सृत्तेयः सम्भवन्ति या;। 

तासां ब्रह्म महदयोनिरह॑ वीजप्दः पिता ॥ 

हू 07 (अध्याय १४, इलो० ३ -४) 

इन पत्मों का तासय यह है कि गल्वेक श्राणी के घरीर का जो आकार बनता 

उस आकार का सम्रादक महान्‌ आत्मा है ओर महान्‌ आत्मा में बीज-रूप से अनप्रविष्ठ 
होनेवाला रत तो अव्यय पुरुष है ही। इस आकार बनानेवाली चैतन्य-सत्ता को 
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यद्यद्‌ विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूजितमव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोशसस्भवम ॥ 
इस भगवद्वीता के पद्म में उक्त तीन वर्क के कारण ही ईश्वरांश या ईश्वरावतार 
मानना बताया गया है। अस्तु; इस अप्रस्तुत विषय का विस्तार करना हम यहाँ 
नहीं चाहते । उक्त प्रकरण का सारांश यह है कि शरीरात्मा, वेश्वानर, तैजस, कर्मात्मा, 
चिदाभास, विथूति, ऊर्ज और श्री नाम से भृतात्मा के आठ भेदों का निरूपण हमने 
यहाँ किया है | जिनका रंकैत मच्र-आाहणात्मक वेदों में स्थान-स्थान पर मिल्ता है। 
इनके अतिरिक्त भृतात्मा का सहचारी एक और हंसात्मा श्रुतियों में बताया गया है। 


खप्तेन शारीरमसि पहत्यासुप्तः सुपानभिचाकशीति । 
शुक्रमादाय पुनरेति स्थान हिरण्मयः पोरुप एक हंसः ॥ 
प्राणेन रक्षन्नवरकुलायं वहिःकुलायादसतश्ररित्वा । 
स ईयते अस्तो यत्र काम हिरण्मसयः पौरुष एक हंस ॥ 


तात्पर्य यह है कि पंचीकृत वायु के आधार पर सूर्य-मण्डल से प्राप्त ज्योति के 
द्वारा विज्ञान-सम्पन्न और चक्र-ज्योति के द्वारा प्रज्ञान-सम्पन्न होकर यह हंसात्मा 
भूतात्मा के साथ शरीर में रहता है, किन्तु शरीर के अवयव मांस, रुधिर, अस्थि, मजा 
आदि से इसका कोई सम्बन्ध नहीं और कर्मजनित संस्कार भी इस पर नहीं जाते | 
जाग्रत्‌, खम्त सुपुप्ति--ये अवस्थाएँ इसकी नहीं होती | जब भूतात्मा सुपुप्ति-दशा में 
रहता है, तब भी यह जागता रहता है और सुप्त पुरुषों के शरीर की चोकसी करता है। 
यह देखा जाता है कि कोई सर्प, चृश्चिक आदि जन्तु आक्रमण करने छगते हैं, 
तो सोया हुआ भनुष्य एकदम जग पड़ता है अथवा उठने के समय का 
अवधान करके यदि कोई मनुष्य सोवे, तो नियत समय के आस-पास उसे अवश्य 
चेत हो जाता है। ये सब कार्य इसी हंसात्मा के हैं। सूर्य के प्रकाश से चैतन्य 
लेने के कारण उक्त श्रुतियों मे इसे हिरप्मय कहा गया है--यह शरीर से बाहर 
निकल्‍ूकर चन्द्र-मण्डल-पर्यन्त भ्रमण की शक्ति रखता है| यही बात उक्त श्रतियाँ में 
बताई गई है कि यह अपने कुछाय (घोंसले), अर्थात्‌ शरीर से बाहर विचर कर फिर 
अपने कुलाय मे जा जाता है ओर उसकी रक्षा करता रहता है | बाहर विचरता हुआ 
भी अपने इष्ट कत्तेव्यों का पालन करता है | यह उक्त श्रति में कहा है कि झुक्र का ग्रहण 
करके यह फिर अपने स्थान में आ जाता है। अपना कार्य-सम्पादन ही शुक्र-अरहण है | 
बहुत लोगों का विचार है कि आजकल टेबिल आदि में जो आत्माओं के आवाहन की 
प्रक्रिया भारत से और अन्य देशों में भी चल रही है, उसमें यह हंसात्मा ही आता है 
और अपने स्मरण के अनुसार सन्देश देता है। शरीर के नष्ट हो जाने के अनन्तर भी 
यह वायु-रूप शरीर में विचरता रहता है और रूप-ग्रहण का सामर्थ्य भी इसमें 
होता है। इसके कई एक निदर्शन पुराणादि मे प्राप्त है | अस्तु; पूर्वोक्त भृतात्मा के 
आठ भेदों के साथ इसकी भी गणना कर लेने पर नो भेद भृत-परिस्थिति के हो 
ज्ञाते हैं | पॉच देव-परिस्थिति पहले कह चुके हैं आर ब्रह्म-परिस्थिति के पृर्वोक्त परात्पर, 
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भूतात्मा में भी चैतन्य मुख्य जीवात्मा से ही ग्रात्त है । इसलिए कच्तुत्व जीवात्मा पर भी 
चला ही जाता है | 
भूतों का परिणाम जिस प्रकार शरीर है, उसी प्रकार भूतों में अनुस्यूतत 
प्राणशक्ति-रूप अग्नि का अंश यह मृतात्मा है। इसके पुनः अवान्तर तीन भेद हो 
जाते हैं| वेश्वानर, तैजस और प्राज्ञ | इनमें वैश्वानर का कार्य है, शरीर के अवयवों का 
यथास्थान संगठन और उनका रक्षण । यह वैश्वानर आत्मा जड़, चेतन सब प्रकार के 
पाथिव पदाथों में व्याप्त है, अतएव अवययों का संगठन सर्वत्र छोए, प्रस्तरादि में भी 
साधारण रूब से दिखाई देता है। दसरे, तैजस आत्मा का कार्य है, शरीर को क्रम से 
बढ़ाना, यह वृक्ष-पर्यन्त प्राणियों में रहता है। जहाँ-जहाँ क्रमिक वृद्धि दिखाई दे, वहाँ 
इसकी सत्ता का अनुमान हो जाता है। तीसरा, प्राज्ञ आत्मा वह है, जो शान, इच्छा 
सुख, दुःखादिक का आश्रय बनता है। इनके आयतन क्रम से अग्नि, वायु और 
सूर्य के अंद हैं, यह श्रुति में माना गया है। अब प्राज्ञ आत्मा पुनः कार्यमेंद से 
तीन प्रकार का माना जाता है। कर्मात्मा, चिदामास ओर चिदात्मा। शुभ या अश्ुम 
कर्मों में शरीर को प्रद्चत्त करनेवाला चेतन्यांश कर्मात्मा कहा जायगा। कर्मजनित 
संस्कार भी इसी कर्मात्मा में रहते हैं, जिन्हें मीमांसा में अपूर्य पद से कहा जाता है । 
न्याय में घर्म-अधर्म पद से और लौकिक भाषा में पृष्य-पाप जिन्हें कहते हैं | किन्तु पहले 
कह चुके हैं कि यह कर्मात्मा भृतात्मा की ही एक अवस्था है, और भूतात्मा मूततों में 
अनुस्यूत अग्नि का परिणाम है। तब ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उत्पन्न होगा कि इसमें 
चैतन्य कहाँ से आया ! क्योंकि, इसके उत्पादक भूत था भूतों में अनुस्यूत अमि तो 
जड़ है | उसका परिणाम चेतन किस प्रकार हो सकता है । इसका उत्तर वेदानुगामी 
हमारे दर्शन-शास्त्र यह देते हैं कि अत्यन्त स्वच्छता के कारण इसमें चिदात्मा का चैतन्य 
प्रतिबिग्बित हो जाता है, जिसके कारण यह भी उसी प्रकार चेतन के समान कार्य करने 
लगता है । जिस प्रकार सूर्य-प्रतिबिम्ध से आक्रान्त सरोवर आदि का जल अपनी चमक 
दूर तक फेंकने लूगता है | उस चिदात्मा के प्रतिब्िम्ब को विदाभास नाम से वेदान्तादि 
दर्शनों ने बताया है, और व्यवह्यरिक जीव इसी को माना है; क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि 
आदि में चैतन्य का संचार ही चिदाभास है | इस चिदाभास का मुख्य उत्पादक विम्ब, 
जो चिदात्मा नामसे प्रसिद्ध है, ईश्वर का अंग है | यह पहले कहा जा चुका है। इसे 
बनों में प्रत्यगात्मा कह्य जाता है। ईब्वर सब भूतों के हुदय में विराजमान है। यन्त्रा- 
रूढ प्राणियों की तरह अपनी माया से सबको घुमाता है। इस भगवदगीता की उक्ति 
में भी यही चिदात्मा विवक्षित है। उपनिपद्‌ में अन्तर्यामी रूप से सबमें व्यास रहकर 
सबका नियमन करनेवाला इसे ही बताया गया है। यह भी तीन रूपों में, मनुष्य आदि 
प्राणियों में व्यस्थित है । जो रुप, विभूति, श्री और ऊर्ज्ज के नाम से कहे जाते हैं। 
ईश्वर हारा उत्पादित ओर प्राणियों में व्यात तीन प्रकार के बल हैं | ब्ह्मव॒ल, क्षत्रवल 
आर चिड्यक | उनमें दऋहमबल का नाम विभूति, क्षत्रवल का ऊज्जे ओर विडबल का 
नाम श्री है। इन वल्मे की विद्येपअधिकता जहां देखी जाती है, उसे ही ईब्वरावत्तार 
माना जाता है । 
१२७ 
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और उनसे देवताओं की उत्तत्ति का भी संकेत है| अस्तु; यहाँ ऋषियों की प्राणरूपता 
स्पष्ट बताई गई है और उनको ही जगत्‌ के मूल्तत््व माना है। 'ऋतवः पितरः? 
इत्यादि श्रुति में ऋतुओं के उत्पादक प्राणतत्त्वों को पितु कहा गया है, ओर देवों की 
ग्राणरूपता भी शतपथ-ब्राह्मण में, चोदहयें काण्ड में, जनक के यज्ञ के प्रकरण में, यान्न- 
वल्क्य और झाकल्य के शाल्ार्थ में स्पष्ट हो जाती है। झाकत्य ने जब प्रदन किया 
कि देवता कितने है! तब याशवत्क्य ने अनेक प्रकार से इस प्रश्न का उत्तरों 
दिया--एक, डेढ़, तीम, छह, तैंतीस ओर तेंतीस सहस, तेंतीस लक्ष आदि देवताओं की 
संख्या बतल्मई | पुनः उसका स्पष्टीकरण पूछने पर याज्रववक््य ने विवरण किया कि 
एक देवता, जो प्राण-स्वरूप है, उसी का आगे विस्तार होता है। प्राण से ही रवि 
(मैटर) उत्पन्न होती है। इसलिए रयि को प्राण का जर्धभाग मान लें, तो डेढ़ देव 
हो जाते हैं | पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्ु ये तीन देव हैं । इनके अधिष्ाता अग्नि, वायु, 
और सूर्य को इनके साथ परथक्‌ गिन दिया जाय, तो लोक और व्लेकाधिष्ठाता मिलाकर 
छह देव हो जाते हैं । इनमें अग्नि के आठ भेद हैं, जिन्हें आठ बसु कहा जाता है। 
वायु के ग्यारह भेद हैं, जो ग्यारह रुद्र कहे जाते हैं। आदित्य के १२ भेद हैं, जो 
द्वादद्य आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सव ३१ हुए, और इनके साथ प्रजापति और 
इन्द्र नाम की केन्द्र-शक्ति मिला दिये जाये, तो ३३ देव हो जाते हैं (कहीं प्रजापति 
और वषदकार वतलाये गये हैं, वह नाम-मेदमात्र है), इनसें एक-एक के अनन्त 
कार्य हैं | उस कार्यलूप उपाधि के भेद से इनकी प्रथक्‌ गणना की जाय, तो ३३ हजार 
३३ लाख वा ३३ कोटि कुछ भी कह सकते हैं | इस प्रकरण से देवों की प्राणहपता और 
सर्व॑जगत्‌ की उत्पादकता स्पष्ट हो जाती है। इसी प्रकार असुर, गन्धरव की प्राणल्‍पता 
भी भिन्न-मिन्न प्रकरणों से सिद्ध होती है | अब, इन तत्त्वों की जिन प्राणियों में प्रधानता है, 
वे लोकान्तरों के (पृथ्वी से ऊपर के स्वर्ग आदि लोकों के) प्राणी भी इन्ही नामों से 
कहे जाते हैं, और तारामण्डल्यों में जहाँ-जहाँ ये तत्त्व प्रधान रूप से मिलते हैं। उन 
ताराओं को भी ऋषिदेव आदि नामों से ओर उनके अवान्तर झूगु, वसिष्ठ, इन्द्र, 
वरुण आदि नामों से भी कहा जाता है, एवं इन तत्वों के आविष्कारक मन्नरद्रष 
मनुष्यविशेष भी ऋषि और देव कहे जाते हैं। इस प्रकार, इनकी अनेकरुपता श्रुतियों 
से और स्मृति-पुराणों से सिद्ध है। मुख्य ऋषि, पितृ, देव आदि प्राण-रूप ही हैं | उनके 
सम्बन्ध से ही इन नामों का अन्यत्र भी व्यवहार हुआ है। इनमें ऋषि ७, पितृ ६, 
देव ३३, असुर ९९ और गन्धर्व २७ हैं। ये पूर्ण प्रजापति के रूप हैं । अतएव इनका 
आयतन पूर्णवृत्त-मण्डल (गोल्गकार)-रूप होता है। अक्षर पुरुष के निरूपण में बताईगई 





१. अथ हेने विदग्धः शाकल्यः पप्नच्छ कति देवा याइ्ववस्क्येति । स हैतयैव निविदा प्रतिपेदे 
यावन्तो वेश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते अ्यइच त्रीच शता, न्यश्च ज्रीच सहस्ते त्योमिति होवाच । 
कत्येव देवा याज्ववल्क्य, चयस्त्िदशदित्योमिति दोवाच । कत्येव देवा याहववल्वय, पडित्योमिति 
होवाच । कत्येव देवा याशवस्कय, त्रय इत्योमिति होवाच । कत्येव देवा याध्षवल्क्य, द्वावित्यों- 
मिति दहोवाच, एक शत्योमिति होवाच, अर्ड इत्योमिति होवाच इत्यादि । 

+इहदारण्यक-उपनिषद्‌ ४ अध्याय ५, ज्राह्मण ९, कृण्डिका है । 
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अव्यय, अक्षर और क्षर इन चारों भेदों को, जो कि सर्वत्र व्यास हैं, इसके साथ जोड़ लेने 
पर जीवात्मा के अठारह आयतन बन जाते हैं | इस प्रकार, आयतन-मेद से ईश्वर और 
जीव दोनों के अठारह-अठारह भेद का श्र॒तियों में विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार 
से उल्लेख प्राप्त होता है, जिसे श्रुतियों का सावधान मनन करनेवाले विद्यान्‌ ठीक ध्यान 
में ले सकते हैं | क्षर पुरुष की जो पाँच आध्यात्मिक कछाएँ अभी पूर्व बताई गई हैं, 
उनमें शान्तात्मा का आयतन दीज-चिति से बना है। महान आत्मा, विज्ञान आत्मा, 
प्रशान आत्मा और प्राण आत्मा देव-चिति के आधार पर अवस्थित रहते हैं। भूतात्मा 
भूत-चित्ति से सम्बद्ध है। प्रजा और वित्त ये दोनों भूतात्मा के परिग्रह हैं, जो शरीर से 
बाहर रहते हैं | प्रजा नाम सन्‍्तति का है, ओर वित्त सम्पत्ति को कहते हैं। वहाँ तक 
हमारे आत्मा की व्याप्ति है। अतणएव प्रजा और सम्पत्ति की प्राप्ति पर भूतात्मा में 
विकास और इनकी क्षति पर संकोच होता है, जिसे सुख और दुःख कहते हैं। 

इस प्रकार, पुरुपत्रय का संक्षिप्त निरपण किया गया | यह भी कहा गया कि 
क्षर पुरुष का विकास ही यह सम्पूर्ण प्रपंच है । वह विकास किस प्रकार होता है, इसका 
भी दिगदर्शन आवश्यक है | 


सक्ष्म ग्रपश्व की उत्पत्ति 


क्षर पुरुष की सबसे प्रथम कला 'प्राण' नाम की बताई गई है। वह अति सूक्ष्म 
कला है--और अन्य कत्यओं की जननी है। 

सूक्ष्म कला से सूक्ष्म जगत्‌ बनता है और स्थूल कलाओं से स्थूछ | सूक्ष्म जगत्‌ के 
मुख्य तत्व ऋषि, पितृ, देव, असुर और गन्वर्व हैं। प्राण! से ही सूक्ष्म जगत्‌ के ऋषि 
आदि की उत्पत्ति होती है। स्मरण रहे कि ऋषि, पितृ, देव आदि शब्द श्रुति में कई 
आर्थो में व्यवह्चतत होते हैं। जगत्‌ के मूछ तत्व भी ऋषि, पितृ, देव आदि कहलाते हैं, 
जैसा कि भगवान्‌ मनु ने मनुस्वृति के तृतीय पाद में बताया हैं--- 

ऋषिश्य+ पितरो जाता पितृभ्यों देवदानवाः । 
देवेस्यश्व जगत्‌ सर्व चरस्थाण्वनुपूवेशः ॥ 

ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए, पितरों से देवता और असर, देवता और 
असुरों से स्थावर-जंगमात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। यह मनु का कथन श्र॒तति- 
मूलक है | दतपथ-ब्राह्मण के पए काण्ड के आरम्भ में ही कहा गया है कि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ पहले असत्‌ था, अर्थात्‌ इस रूप में नहीं था। जिज्ञासा होगी कि फिर किस 
रूप मे.था १ तो इसका उत्तर-- 

ऋषयो चावते अये असदासीत्‌ | 

अर्थात्‌ , इस जगत्‌ की पूर्वावस्था में ऋषि थे, उन्हें ही असत्‌ नाम से यहाँ कहा 
गया है। पुनः जिज्ञासा होती है कि वे ऋषि क्‍या थे १ जो कि सम्पूर्ण जगत्‌ के 
प्रारंभ में थे। क्योंकि मनुण्य-रूप ऋषि तो प्रारम्भ में केसे हो सकते हैं | तब इस 
जिज्ञासा का उत्तर वहीं दिया गया हैं कि प्राणा या ऋषब» अर्थात्‌ वे ऋषि प्राण- 
स्वरूप थे। आगे उनके कई विभाग इस प्रकरण में लिखे गये हैं | 
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प्रहित्वा पूपन्तजिरं न यामनि स्तोमेनि। कृष्व ऋणवों यथा 
खध उट्टी न पीपरो स्धः । (ऋ० १।१३८२) 
डदानट ककुद्दो दिवमुश्टान चतुयुजो ददत्‌। 
शअ्रवसा याद्वं जनम्‌ | (ऋ० ८॥६।४९) 
इत्यादि से उट्ठ का नाम बहुधा आया है | 
था व्यात्र' विष्टकिकोमो बृ्क॑ च रक्षिते | इयेम॑ पतत्व्रिणं सिंहम । 
... (यजुः, १९ | १० ) 
इसमें व्याप्र, व्क, सिंह आदि के भी नाम स्पष्ट ह । 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि चार या पान पश्मुझों का परिचय ऋषियों को था | 
बेद की परिभाषा न जानने के कारण ही वेद के सम्बन्ध में ऐसी उट्पर्यंग कब्पनाएँ 
वहुत चल रही हैं । अस्त; अपने प्रसंग पर आइए | अब हम ऋषि, पितृ ओर देव का 
संक्षित विवरण उदाहरण रूप से कर देते हैं | 
ऋषि 
कहा जा चुका दे कि क्षर पुरुष की जो प्रथम कल् प्राण नाम से कही गई है, 
उसका प्रथम रूप ऋषि ही है। इसमें शतपथ-आ्राह्मण का प्रमाण भी पूर्व उद्शृत कर 
चुके हैं। इन ऋषियों के सम्बन्ध में छतपथ ब्राह्मण के प४ काण्ड के आरजम्माँ से 
ही बताया गया है कि ये सात रूप में विभक्त होकर रहते हैं । इनमें दो-दो मिलकर 
चार मध्य में रहा करते हैं ओर दो उनके पक्ष-रूप से बाहर निकले रहते हैं । 
मन्त्र मे भी इन सातों की स्थिति का संकेत है। यहीं पक्षियों में पक्ष पैदा कर देते है, 
इसलिए सामान्यतः इन दो को पक्ष ही कद जाता है और एक पुच्छ-रूप से अकैला 
नीचे को छूय्क जाता है और इन सातों का सार भाग श्री-रूप से ऊपर निकलकर 
शिर के रूप में बन जाता है। वह सबकी श्री है, इसीलिए उसका नाम शिर 
हुआ है। इसका निदर्शन अपने-अपने झरीर में देखिए। मनुष्य के शरीर में चार 
पृथक-पृथक्‌ विभाग हैं, जो चार गुह्य नाम से कहे जाते हैं। सबसे ऊपर शिरोगुहा, 
दूसरी उरोगुहा, तीसरी उदर-गुह्द और चोथी पाद-गुद्दा | इन चारों गुहाओं में उक्त 
प्रकार से सात-सात प्राणों की स्थिति है और उनकी श्री के रूप में एक ऊपर निकला 
हुआ है | शिरोगुद्य मे दो आँख, दो नासिका के छिद्र, ये चार आत्मा-स्थान से है। 
दो कान पक्षरूप से वाहर निकले हुए हैं और एक मुख पुच्छ के स्थान में नीचे चला 
गया है। इन सातों की श्री से सबका सार भाग ब्रह्मरत्थ है, जिसका सूर्य-ग्राण से 
२. सयोघ्यं मध्ये प्राणण, एप एवेन्द्रस्तानेष प्राणान्मध्यत इन्द्रियेणेन्ध, यदेन्ध, तस्मादिन्ध, इन्धो ह 
वे तमिन्द्र शत्याचक्षते परोक्षं, परोक्ष कामा हि देवास्त इद्धा सप्त नाना पुरुषानसजन्त । तेडशुवन्‌ 
नवा इत्थं सन्तः दक्ष्यामः प्रजनयितुमिमान्त्सप्त पुरुषानेक पुरुष करवामेति, त एतान्त्सप्त 
पुरुषानेक पुरुषमकरोत्‌ । 
>जश्वतपथ, काण्ड ६, अध्याय ९१, ब्राह्मण १। 
२. साकज्जानां सप्तथमाहुरेक्गं पडिद यमा ऋषयो देवजा इति। 


तेपामिथनि विद्वितानि घामशः स्थात्रे रक्षन्ति विकृतानि रूपशः ॥ 
--ऋग्वेद-संद्ििता (११६४।१५) 


सूक्ष्म प्रपश्न की उत्पत्ति १३३ 


प्रक्रि] के अनुसार जब इन्द्र अक्षर पुरुष के द्वारा चारों ओर -प्राण प्रसारित किये 
जाते हैं, तव एक तरफ जानेवाले प्राणों का समूह, एक मनु नाम का प्राण पृथक बन 
जाता है। वह बृत्ताकार नहीं होता । एक तरफ जानेवाला अर्डबृित्ताकार प्रत्मम्ब-रूप में 
बनता है, इसे अड्धेन्दु कहते हैं। उसके भी दो भेद होते हैं । एक आग्नेय प्राण और 
दूसरे सौस्‍्य प्राण | आग्लेय प्राण पुरुष कहे जाते हैं, और सौम्य प्राण ख्री | इन्हीं की 
प्रधानता से प्राणियों में पुरुष और ख््री ये दो भेद हो जाते हैं । इसी आश्यय को श्रुति ने 
बताया है--“प्रजापति ने अपने शरीर को दो भागों में विमक्त किया । वे दोनों पत्ति-पत्नी- 
रूप हुए | इसीलिए पुरुष ओर स्त्री एक चने की दो दाल को तरह आपधे-आपधे हैं। इनमें 
प्रत्येक पृथक सृष्टि करने मे असमर्थ है | विवाह द्वारा जब दोनों संयोजित किये जाते हैं, 
ब उस पुरुष के अर्द्ध भाग को ञ्रीपूृर्णकर देती है, ओर वे दोनों मिलकर यज्ञ के 
अधिकारी और सृष्टि में समर्थ हो जाते हैं [” इसीलिए प्राणियों की सृष्टि मैथुनी सृष्टि 
कहलाती है | मिथुन नाम दो का है। दो के योग से जो सृष्टि हो, वह मैथुनी सृष्टि हुई । 
इस मनु-प्राण के भी पॉँच भेद हैं । पुरुष (मनुष्य), अब्व, गो, अज और 

अवि, जैसा कि क्षर पुरुष विशायकी सृष्टि बताते हुए पुरुपसूक्त में आम्नात है-- 


तस्मादश्या अजायन्त ये के चोभयादतः३। 
गायों ह जजिरे तस्मातस्माज्ञाताष्जावयः ॥ 


इसका पूर्वोक्त ही आशय है कि विराद्‌ से अच्ब, दोनों तरफ दातवाले 
(मनुप्यादि), गो, अज और अबि उतसन्‍न हुए । आजकल के कई विद्वान्‌ इससे यह 
कल्पना करते हैं कि वेदिक काल में आरयों को चार ही पश्चओं (अश्व, गो, बकरा 
ओर भेड़) का परिचय था। अन्य पञ्चओं को वे नहीं जानते थे । अतएव मन्त्र में चार 
का ही नाम लिया है। किन्तु वेदिक परिभाषा को जो समझते हैं, उनकी दृष्टि में यह 
कव्पना निरी उपहासास्पद है। वेद ने तो प्राणों के विस्तार के प्रसंग में पॉच नास 
लिये हैं, जिसका यह आश्यय है कि मनु-प्राण पाँच प्रकार का ही होता है। उनके 
ही परस्पर-सम्बन्ध और तारतम्य से अनन्त प्राणी बन जाते हैं। इसीलिए इनके ही 
सम्बन्ध से रासम आदि का नाम भी दातपथ आदि ब्राह्मणों में स्पष्ट लिया गया है | 
मत्र-संहिताओं में भी ग्राम और आरण्यक पश्चुओं के नाम बहुधा प्राप्त होते हैं--- 


महिपासो मायिनश्वित्रभमानयों शिर्यो न स्वतवसो रघुप्यदः। 
स्गा इच हस्तितः खादथा वना यदारुणीपु तथेपीरयुस्ध्चम्‌॥ 
(ऋ० १॥६४।७) 


इस एक मन्त्र में महिष, मग हस्ती आदि कई पशुओं के नाम आये हैं| 


१. सवै नैव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते ।स द्वितीयमैच्छत्‌। स दैतावानास यथा ख्रीपुमांसी 
संपरिष्वत्तती । स इममेवात्मानं देधाध्पातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाइमक्ता, तस्मादिदमर्ध 
वृगलमिव रव इति इ॒ स्माह याशवस्वयः, तस्मादयमाका90: स्रिया पूर्यत्ते । 

-“इहृदारण्यकीपनिषद्‌ : अध्याय ३, ब्राह्मण ४, कण्डिका ३ । 


१३६ वैदिक विजशञान और भारतीय संस्कृति 


अन्तरिक्ष में जो सूक्ष्म जल भरा रहता है, उसे यह शोप छेता है, और शीघ्र ही वर्षा 
बन्द हो जाती है। अन्तरिक्ष का भी नाम वैदिक परिभाषा में समुद्र है, उसी समुद्र का 
शोपण इस तारा से होता है। इसलिए अगस्त्य ने समुद्र -पान किया, यह कथा अवश्य 
सुसंगत है। किन्तु, कोई मनुष्याकारधारी अगस्त्य नाम का व्यक्ति इस पार्थिव समुद्र को 
अपने चुब्लू से पी गया, ऐसा समझना भ्रान्ति कही जायगी | इन तारा-मण्डलों के 
अतिरिक्त मनुप्यों से भी ऋषि तीन प्रकार के कहलाते है। सृष्टि-प्रवर्तक, गोऋ 
प्रवर्चक्त और मन्त्रप्रवक्ता | इनका भिन्न-भिन्न वर्णन धर्मशासत्र ओर पुराणों में 
विस्तार से है, और गोत्रप्रवर्तक ऋषियों के नाम से ही आज भी द्विजातियों के गोत्र 
चलते हैं | 
पितृ विचार 
जैसा कि पहले भगु और अंगिरा के निरूपण में स्पष्ट कर चुके हैं, ऋषि-प्राण से 
आगे दो विभाग हो जाते हैं | एक सौम्य प्राण, दूसरा आग्नेय प्राण | यद्रपि दोनों मे 
दोनो अश सम्मिलित हैं, परन्तु प्रधानता से व्यवहार हुआ करता है | इसलिए सोम-तत्त्व की 
जिनसे प्रधानता है, वे सौम्य प्राण कहलते हैं, और अग्नि-तत्त्व की प्रधानतावाले आग्नेय 
प्राण कहलाते हैं | अग्नि और सोम अक्षर पुरुष की कल्ाएँ हैं, इन्हीं की प्रधानता से क्षर 
पुरुष में आग्नेय प्राण और सौम्य प्राण विभक्त होते हैं और आगे यही अग्नि और 
सोम के जनक होते हैं । इन अग्नि और सोम को क्षर पुरुष की कलाओं में अन्नाद 
और अन्न नाम से कह खुके हैं | इनमे सौम्य प्राण पितृ-प्राण कहलाते हैं और आग्नेय 
प्राण देव | सोम-प्रधान वस्तुओं में इन सोम्य प्राणों का अधिक सम्बन्ध रहता है 
और अग्नि का प्र्वलन भी सोम की भाहुति से हो होता है। इन सब विषयो का 
संकेत करने के लिए आठ प्रकार के पितृगण में अग्निष्वात्ता, वहिंपद्‌, आज्यपा, सोमपा, 
ऊप्मपा आदि नाम-निर्देश है। जो अग्नि में ग्रहीत होकर अग्नि के प्रज्वलन का. 
कार्य करते है, बे अग्निष्वात्ता कह्दे जाते है | उनका वर्णन श्र॒तियों में किया गया है 
कि यानग्निरेंव दहन्‌ स्वदयंति?, अर्थात्‌ अग्नि जिनका दाह करता हुआ खाद लेता है, 
वे अग्निष्वात्ता है | वहिं, अर्थात्‌ कुशाओं में अनुप्रविष्ट पितृ-प्राण बहिंपद्‌ कहलाते है । 
घत मे रहनेवाले आज्यपा, सोम में रहनेवाले सोमपा, अन्न की उष्णता को जो 
पी जाते है, अर्थात्‌ समास कर देते हैं, वे ऊप्मपा इत्यादि हैं।इन सौम्य प्राणों के सम्बन्ध से 
ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है, इसलिए “््तवः पितरः (ऋतु ही पितर हैं), यह भी 
श्रुतियों में कह गया है, ओर उनमें भी सोम-तत््व प्रबल होकर अग्नि-तत्व को जिन 
ऋतुओं में दबा देता है, वे शरत्‌, देमनत, शिशिर ऋतुएँ विशेप कर पितृ-सम्बन्धी 
ऋतु मानी जाती हैं । इसी कारण से शरद्‌ ऋतु के आरम्भ में हमारे यहाँ पितृ-पक्ष 
माना जाता है और पितरों की तृप्ति के लिए उस समय श्राद्ध किये जाते हैं | उसी 
समय से पितृ-सम्बन्धी ऋतुओं का आरम्म होता है | यह ऋतुओं का वर्णन हम आगे 
देव-निरूपण में करेंगे | इसी प्रकार, मनुष्य के शरीर में अन्न का रस, रुघिर, मांस, मेदा, 
अस्थि, मज्जा-रूप में होकर सातवां परिणाम झुक्र होता है, उसमें भी सौम्य प्राण की 


ऋषि १३५ 


निरन्तर आवागमन-सम्बन्ध है और जिस पर ध्वजा-रूप शिखा हम लोग रखा करते हैं | 
बही इन सातों का सार है और सबको बल देता है। ये शरीर के जो अवयव यहाँ 
बताये गये, वे उन आठ प्राणों के आयतन, अर्थात्‌ स्थान हैं। इनमें वैठकर काम 
करनेबाली शक्तियाँ प्राण के भेद हैं | इसी प्रकार, आगे की गुहाओं में भी स्थानों का 
निर्देश किया जायगा | उनसे उनमें रहनेवाली प्राण-शक्तियाँ समझ लेना उचित होगा | 
दूसरी, उरोगुहा में दो फुफ्फुस (फेफड़े), दो स्तन ये चार आत्मस्थानीय है| पक्ष-रूप 
दो हाथ बाहर निकले हुए हैं। पुच्छ-रूप हृदय नीचे की ओर लटक गया है और 
सातों की श्री कप्ठ-कृप है | वहाँ मी एक प्राण प्रतिष्ठित रहता है, वही मुख्य है| उस पर 
आघात लगते ही मनुष्य की ज्षीघ्र मृत्यु हो जाती है| यहाँ पुच्छ कहने से उस प्राण की 
अवज्ञा न समझी जाय | श्रुति ने पुच्छ को प्रतिष्ठा-रूप कहा है। उसके ही आधार से 
स्थिति होती है | बिना उसपर अबलूम्ब दिये, कोई प्राणी बैठ नहीं सकता। तीसरी, उदर- 
गुद्द में दो छोम, दो यक्त्‌ और प्छीहा आत्मस्थानीय हैं, दो पार्श्य पक्ष-रूप से कुछ 
बाहर की ओर निकले हें । सातवीं नाभि पुच्छ-रूप से नीचे को लय्की है | इन सातों क्की 
श्री हुद्य ही हे जो कि पूर्व-गुद्दा के पुच्छ के साथ मिल गया है । चौथी, पादु- 
गुह में मृत्रेन्द्रिय एवं दो अंडकोश ये चार आत्मस्थानीय हैं, पक्ष के स्थान में दो पैर 
वाहर निकल गये हैं और पुच्छ-रूप में सातवीं प्रतिष्ठा-रुप मल्त्यागेंद्िय है। 
सातों की श्री के रूप में मस्तकस्थानीय वही नामि है, जो पूर्व गृह् के पुच्छ के साथ 
सम्मिलित हो गई है। यह पुरुष शरीर की स्थिति एक दृशन्त-रूप है। इसी प्रकार, ऋषि- 
प्राणों की समस्त पदार्थों में स्थिति है. और इसका ज्ञान प्राप्त कर लेनेवाले उन सारे 
पदार्थी से आध्यात्मिक भाग में बहुत-कुछ सहायता ले सकते हैं | ये ही क्रम से देवता- 
रूप में परिणत हो जाते हैं, जैसा कि आत्मस्थानीय प्राणों को इन्द्र कह्य जाता है, 
अर्थात्‌ वे इन्द्र देवता के अविर्भावक हैं और पुच्छस्थानीय प्राण को वाक्‌ वा अग्नि 
कहते हैं, वही अग्नि देवता की आविर्भावक है | 
यह प्राण-रूप ऋषियों का विवरण हुआ | तारा-मण्डल में श्रव के चारों ओर 

धूमनेवाले जो सत्तपि नाम के सात बड़े-बड़े तारे दिखाई देते हैं, उनकी भी स्थिति 
इसी प्रकार है। उनमें चार एक चतुप्कोण बनाकर आत्मा-रूप से अवस्थित हैं। दो 
पक्ष-रूप से अलढ्य बाहर निकले ड्ड और एक पुच्छ-रूप में नीचे को झुका है | पूर्वोक्त 
अपिआणों की इन ताराओं में बहुलता है, यही परीक्षा करके इन्हें सत्त्षि नाम दिया 
गया हैं| इनके नाम पूर्व दिशा से आरम्म कर क्रमशः १ मरीचि, २ वर्सिष्ठ, ३ अन्विरा 
(्ये रे _विकोण में) ४ अत्रि, ५ पुल्स्य, ६ पुल्ह, ७ ऋत (चत॒ष्कोण मे), ये 
शास्रो मे प्रसिद्ध हैं । इन्हीं नामों के सनुष्यविद्येप भी ऋषि कहलाये हैं, जो इन तस्तों के 
आहउिप्कारक थे | इनके अतिरिक्त आकाश-मण्डल के मध्य मे विषुवत्‌ इच के समीप भी 
मह्य, वसिष्ठ और अगस्व नाम के तारे ऋषि कहलते हैं । अगरूय दक्षिण में अधिष्ठित 
माने जाते हैं, वसिष्ठ उत्तर में और मत्स्य मध्य में | यही अगस्य ऋषि समुद्र का पान 
करनेवाले पुराणों सें बताये गये हैं। इस कथा का आशय यही है. कि वर्षकिाल का 
अन्त सम्रीप होने पर इस अगस्त्य ताय का दर्शन होता है और उदित होते ही 
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दूसरे के जनक और कहीं उससे उत्तन्‍्न हुआ करते हैं| क्रमिक धारा में एक से 
दूसरे की उत्पत्ति होती रहती हैं। इसमे सन्देह नहीं । तत्वों में ऐसी बात 
प्रत्यक्ष भी देखी जाती है | अग्नि से जल उत्पन्न होता है--प्रचण्ड ग्रीप्म में अग्नि की 
अधिकता होने पर वह जल-रूप में परिणत हो नीचे गिर जाता है, जिसे वर्षा कहते हैं | 
ओर वही जल फिर वाप्प रूप होकर उड़ जाता है, तो अग्नि जल का उद्यादक भी 
हुआ और उससे उत्पन्न होनेवाला भी। इसी प्रकार, कही वायु से जल बनता है, 
कहीं जल फिर वायु-रूप हो जाता है | इस प्रकार, भौतिक तत्तों में परस्पर जन्य-जनक- 
भाव प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसी प्रकार, प्राण-रूप देव, पितृ आदि में परस्पर जन्य- 
जनक-भाव हुआ करता है। पितृ-प्राण से जब देव-प्राण बन गये, तब वे पितृ-प्राण देव- 
प्राण में ही अनुप्रविष्ट हो गये | इसलिए, भगवान्‌ यात्नवल्क्य ने देवों को ही पितर कहा, 
तो इसमें कोई विरोध नहीं हो सकता ; क्योंकि देव-प्राण में अनुप्रविष्ट होने के कारण 
पितृ-प्राण इस समय देव ही कहे जा सकते हैं | आगे यदि कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया से 
पितृ-प्राणों को इथक्‌ निकालना चाहे, तो वह देव-प्राणों मे से ही निकालेगा | जैसे, जल 
आदि तत्त्व विद्युत्‌ से ही बने हैं, किन्तु जब हमे विद्युत्‌ की आवश्यकता होती है, तब 
जल में से ही निकालते हैं| इसलिए अब उसे जल से उत्पन्न भी कह सकते हैं| यों, 
तत्वों मे परस्पर जन्य-जनक-भाव होता रहता है, इसमें सम्देह का कोई स्थान नहीं । 

कई विद्वान्‌ पूर्वोक्त शंका का समाधान इस प्रकार भी करते हैं कि प्राण-रूप 
पितृ ओर देवों में मनु का क्रम समझना चाहिए। अर्थात्‌, पितृ-प्राण से ही देव-प्राण 
उत्पन्न होता है और श्राद्ध-कर्म की प्रक्रिया में देवता ही पितृ-रूप हैं; क्योंकि वे ही 
अपने अन्तर्गत प्रेत पितरों का पालन किया करते हैं और मनुष्य-रूप पितरों में जो 
अधिक विद्दान्‌ हों, वे ही अपने से बड़ों के भी पितर कहलाते है | इस प्रकार, विपय-मेद 
से परस्पर विरोध नहीं है | अस्त; 


प्रेत-पित्‌-निरूपण (मृत्यु के अनन्तर की दशा) 


मृत्यु के अनन्तर इस छोक से पितृलोक में मनुष्य किस प्रकार जाते हैं--फिर 
बहाँ से कैसे लोटते हैं, इस आवागमन-प्रक्रिया का पूर्ण विवरण सामवेद के ताण्ड्यमहा- 
त्राह्मण के छान्दोग्य-उपनिषद्‌-माग में स्पष्ट (पंचम प्रपाठक, तृतीय खण्ड से दशम 
खण्ड तक) किया गया है, वहाँ मृत्यु के अनन्तर तीन प्रकार की गति बतलाई गई है-- 
अचिमार्ग, धूम-मार्ग और दोनों से अतिरिक्त तीसरा उतत्ति-विनाशनमार्ग | पूर्व के 
दो मार्गों को ही देववान ओर पितृयान-मार्ग कहा जाता है। आत्मनिरूपण में हमने 
स्पष्ट किया है कि शरीर से निकलकर जानेवाली देवचिति-रूप क्षर पुरुष की कब्य है, जिसमे 
प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा और सह्ान्‌ आत्मा सम्मिलित रहते है। दार्शनिक 
भाषा में इस देव-चिति का सूक्ष्म-शरीर नाम से निर्देश किया जाता है। मुख्य नित्य विश 
आत्मा जिसे कद्दते हैं, वह तो व्यापक है। वह कही जा-आ नहीं सकता ओर स्थूल 
शरीर की यही प्रत्यक्ष तीन गतियाँ देखी जाती है, जिन्हें कृमि-कीट और भस्म नाम से 
वैदराग्य-शाखवाले कहा करते ह---अर्थात्‌ यदि अग्नि में स्थूल शरीर जला दिया गया, तो 


पितृ-विचार १३७ 


प्रधानता है। अतः, वह भी पितृ-नास से कहा जायगा; क्योंकि वही भाग तो युन्नादि के 
नये शरीर का उत्तादक बनता है। 
पूर्वोक्त ऋषि आदि की तरह पितरों ओर उनके विश्लेप नामों में भी मिन्न-मिन्‍न 
प्रक्रिएँ हैं । अभी हमने जिन पितरों का विवरण किया, वे प्राण-रूप पितर हैं| इन 
प्राणी की जिनमे प्रधानता है, वे चन्द्रढोक आदि के ग्राणी भी पितर कहे जाते हैं | कह 
चुके हैं कि सोमतत्त्व की प्रधानतावाल्य पिण्ड चन्द्रमा ही है, अतः सौम्य प्राण जिनमें 
प्रधान है, वे प्राणी चन्द्र-मण्ड्ले या उसके आस-पास के लोकों में ही रहते हैं | उनमें भी 
किर दो प्रकार के भेद हो जाते हैं, जिन्हें दिव्य पितर और प्रेत पितर नाम से संकेतित किया 
गया है | जो चन्द्र-मण्डल या उसके पास के छोकों में सृष्टि के आदि से रहते हैं, 
वे दिव्य पितर कढ्दे जाते हैं ओर मर्नध्य-लेक से मरकर जो पितर उन लोकों में पहुँचते हैं, 
उन्हें प्रेत पितर नाम से सम्बोधित किया जाता है। वे वहाँ स्थायी नहीं रहते | 
आवागमन के चक्र में रहते हैं, जेसा कि अमी आगे निरूपण करेंगे। इनके अतिरिक्त 
विद्येप विद्वत्ता के कारण मनुष्य-वर्ग में भी पितर माने गये हैं। 
स्मृति और पुराणों में पितरों की उत्तत्ति की तीन प्रकार की प्रक्रियाएँ 
मिलती हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि ऋषियों से पितर होते हैं और पितरों से देव 
और असुर! | याज्षवल्क्य-स्मृति में कहा है कि: 
चरुरुद्रादितिसखुताः 'पितर/ श्रउदेवताः । 
इसका आशय है कि बसु, रुद्र और आदित्य नाम के जो देवता हैं, वे ही पितर हैं 
और हरिवंश के वितृ-कव्प के, आरम्भ में एक कथा है कि किसी समय देवता छोग वेद 
भूल गये। उन्होंने जब प्रजापति से निवेदन किया कि हम छोगों को बेद विस्म्रृत 
हो गया, तब प्रजापति ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपने युत्रों से पढ़ लो | उनके पुत्र 
वेदों के विद्वान थे। उनसे पिताओं ने पढ़ा | पुत्रों ने उन्हें पढ़ाकर उनसे कहा कि 'पुत्रो 
जाओ, अब ठुम विद्वान हो गये! | तब उन्हे चित्त में खेद और क्रोध हुआ, वे फिर 
प्रजापति के पास गये ओर उनसे कहा कि हमारे युत्रों ने हमें पुत्र कह्ा--ऐसा विपरीत 
भाव का अनर्थ क्यों ? इस पर ग्रजापति ने उन्हें समझाया कि जो तम्हारे पुत्रों ने कहा, 
बह ठीक ही है; क्योंकि ज्ञानप्रदाता पिता होता है, और उससे सीखनेवाला पुत्र | जब 
तुमने उनसे विद्या प्राप्त की, तो वे पिता हो गये | अब वे लोग पितृ-नाम से ही प्रसिद्ध होंगे 
ओऔर ठुम लोग देव-नाम से कहे जाओगे | इस कथा का संकेत मनुस्कृति में भी हैं | 
इन निरुपणों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। मनु के पूर्व कथन के अनुसार 
पितर देवों के उत्पादक हैं| याज्नवस्क्य की उक्ति के अनुसार पितर और देवता 
एक हे | एवं हस्विंश की कथा के अनुसार पितर देवताओं से उत्तन्‍्न हुए है । ऐसी 
बातों का समाधान भगवान्‌ यास्क ने किया है कि प्राण-रुप देवता आदि में एक 
२. अध्यापयामास पिठन्‌ शिशुराक्षिरसः पुरा । 
पुत्रका रति दोवाच झ्ानेन परिगृह्य त्तानू ॥ 
ते तमर्थमपृच्छथन्त देवानायतमन्यवः । 
देवाश्न वाब्‌ समेत्योजुर्न्यॉय्यं वः शिशुरुक्तवान्‌ ॥ इत्यादि।. मनु०, ज० २। 
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सब लोग कहा करते हैं कि मृत्यु के समय भूमि के पदार्थों में मोह करानेवाली बातें उस 
मुमूर्पु के समीप नहीं करनी चाहिए। उसे मोह से छुड़ाने के लिए जहाँ तक बने, 
भगवान्‌ का स्मरण ही कराना चाहिए । 
॥ इसी विषय को वैदिक परिमापा में इस प्रकार कह सकते हैं कि विद्या और 
कर्म ये दोनों आत्मा के साथ रहते है--“तं विद्याकर्माणी! समन्वारमभेते पूर्वप्रशञा' 
?, (अ्रुति)। अर्थात्‌ , विद्या और कर्म एवं पूर्व संस्कार आत्मा के साथ चलते हैं। 
बुद्धि के दो भेद शास्त्रों में माने गये है। सत्वप्रधान, ओर तमःप्रधान | सच्वप्रधान 
बुद्धि के चार रूप होते हैं। ज्ञान (विद्या) वैराग्य, ऐश्वर्य ओर घर्म एवं तमः्प्रधान 
बुद्धि के भी इनके विपरीत चार रूप होते है। अविद्या (अज्ञान), अवेराग्य (राग और 
देष), अनैेश्चर्य (अस्मिता) और अधघर्म (अमिनिवेश), इनमें सामान्य रूप से सात्त्विक 
रूपी को विद्या और तामस रूपों को अविद्या कह्य जाता है। अविद्या का ही कर्म 
नाम से भी श्रुत्तियों में व्यवह्यर है; क्योंकि आत्मा को कर्म में पवृत्त करने के कारण वे 
अविद्या के ही चार रूप होते है, वे कर्म के कारण होने से कर्म शब्द से कहे जाते हैं । 
विद्या और कर्म इन दोनों धर्मों का इस गति से अधिक सम्बन्ध है। विशेषतः, इस 
आत्मा में जितना कर्म का कपाय बढ़ता जाता है, उतना ही आत्मा कपाय के परतंत्र 
होकर उसीके अनुसार न्यूनाधिक ऊपर-नीचे गति पाता है | किन्तु विद्या या ज्ञान की 
वृद्धि से वह कपाय निवृत्त होकर आत्मा को विशुद्ध बनाता है, तो उस समय जात्मा का 
निज-खरूप जो विद्या है, वह प्रवल हो जाती है, जिससे आत्मा व्यापक बन जाती है जीर 
आत्मा का गति-क्रम भी जाता रहता है | तात्पर्य यह है कि जबतक आत्मा में विद्या और 
कर्म इन दोनों का न्यूनाधिकता से समुच्चय रहता है, तबतक आत्मा की गति होती है, 
जिसमें विद्या की अधिकता से ब्रह्मगति या खर्ग-गति और कर्म की अधिकता से 
पितृगति या नरक-गति होती है | इन दोनों दशाओं में आत्मा विद्या ओर कर्म से युक्त 
रहता है। किन्तु यदि इस प्राणी के बहुत छोठे निकृष्ट कममों की इतनी प्रवलृता हो जाय 
कि जिसे आत्मा की विद्या का अत्यन्त न्‍्यून आभास होता हो अथवा सर्वथा नष्ट हो 
गया हो, तो इन दोनों दशाओं में आत्मा अलन्त दुर्बल ओर कर्म के कपाय का भार 
अत्यन्त प्रबल हो जाने से भी आत्मा की ऊर्घ्बगति वा अधोगति दोनों बन्द हो जाती है। 
इन दोनों में विद्या का आभास रहने की दशा मे नीचे के बे क्षुद्र जीव उत्तन्न होते है, 
जिनमें अस्थि नहीं होती । जैसे दंश (डांस), मशक (मच्छर), यूक (रू ), लिक्ष (लीख), 
मत्कुण (उटकण, खय्मलछ) आदि और दूसरे, जिनमें विद्या का कुछ भी आभासन ही है, कर्म 
के दबाव से सर्वथा विद्या का आवरणर हता है, वह सूनी हुई आत्मा ओपधी या वनस्पति 
रूप मे चली जाती है | जिनका पौधा फल देकर नष्ट हो जाता हो, वे चावल, गेहूँ, जब 
आदि ओपधि कहलाते हैं और जिनका इक्ष तो चिरस्थायी रहे, किन्तु फल नष्ट हो जाते हों, 
वे (आम, अमरूद, केला आदि) वनस्पति कहलते हैं | ये भी जीव की योनियोँ है, किन्तु 
इनमें चैतन्य अत्यन्त ही दवा हुआ है। इन दोनों प्रकार के जीबों की अगति होती है 
अर्थात्‌, ये जीव इस पृथ्वी में जनमते-मरते योनि बदलते रहते हैं। किन्तु पृथ्वी को छोड़कर 
ऊपर को सबसे समीप चन्द्रमा में भी नही जाते ओर न कही नीचे के लोकों में जाते हैं | 
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भस्म-रूप हो जाता है। यदि कोई मांसाशी जन्तु उसे खा गया, तो बिष्ठा-रूप होकर 
उसके उदर से निकलेगा | और, यदि कोई स्थूछ शरीर पड़ा ही रह गया, वा भूमि में 
गाड़ दिया गया, तो वह ऋृमि (कीड़ों) के रूप में परिणत हो जाता है, अर्थात्‌ उसमें 
हजारों कीड़े-दी-कीड़े पड़ जाते हैं | अस्तु; कहना यही है कि न स्थूल शरीर कहीं जाता- 
आता है और न मुख्य विभ्रु आत्मा; क्योंकि व्यापक में गति हो ही नहीं सकती | तब 
शरीर से निकलकर छोकान्तर वा जन्मान्तर में जानेवाला सूक्ष्म शरीर ही है, जिसमें पॉच 
शानेन्द्रियों, पाँच कर्मन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन और बुद्धि यह १७ तत्व सम्मिलित हैं । 
नहीं में रहमेवाले चैतन्य का प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा आदि नामों से हमने पूर्व में निरूपण 
किया है। अब वेज्ञानिक प्रक्रिया से विचारना चाहिए कि यह सक्ष्म शरीर कहाँ जायगा ! 
वैज्ञानिकों की प्रक्रि] कई वार हम बता आये हैं कि विज्ञान में सजातीव आकर्पण- 
सिद्धान्त मुख्य माना जाता हैं ॥ प्रत्येक वस्तु अपने सजातीव घन की ओर खमावतः 
जाती है | व्यष्टि समष्टि की ओर जाया करती है। जैसे, मिट्टी का ढेल्य प्रथ्वी की ओर 
आता है। उक्त १७ तत्तों में मन प्रधान है, और वह चन्द्रमा का अंश हैं, इसलिए 
चन्द्रमा के आकर्षण में वंधकर वह चन्द्रलोक में ही पहुँचेंगा, बही दिव्य पितरों का 
निवास है, वही मुख्य पितृलोक है, इसलिए खमावतः मृत पुरुषों की पितृतयोक-गति 
सिद्ध हुईं। किन्तु, यदि मन की प्रधानता न रहे ओर सूक्ष्म शरीर का कोई और ही 
भाग प्रधान वन जाय, तो फिर उसके अनुसार गति होंगी | मन के अनुसार चन्द्रकोक- 
गति नहीं बनेगी | मन की प्रधानता दो प्रकार से दबती है | जो तपस््री, योगी या प्रवल 
डपासक होते है, वे विज्ञानात्मा या बुद्धि-शक्ति को प्रवलकर मन को दवा देते हैं । 
विज्ञानात्मा या बुद्धि-तत् सूर्य का अंश है, इसलिए वेज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार बुद्धि- 
प्रधान होने के कारण उनपर सूर्य का आकर्षण हो जाता है और बे सूर्य-मण्डल की 
ओर चल पड़ते हैं| सूर्य-मण्डल देवप्राणों की समप्टि है, ओर स्वयं प्रकाशमान है, इसलिए 
इस मार्ग को देवयान-मार्ग था अचिर्मार्ग मी कहा गया है। तीसरी गति जथस्य है | 
पृथ्वी के पदार्थ धन, पश्च, ग्रह आदि में ही जिसका मन अधिक फँस गया; वहाँ 
पृथ्वी का आवरण मन पर चढ़ जाता है ओर जेसे त॒म्बे में तैरने की शक्ति होने पर भी 
यदि उसे मिद्टी से खूब छपेट दिया जाय, तो जल के ऊपर आने की शक्ति उसकी दव 
जाती दै। वह जल में ट्रव जाता है। इसी प्रकार, पार्थिव वस्तुओं की वासना प्रबल 
होने पर मन की दाक्ति दव जाती है, और चन्द्रलोक-गति उसकी नहीं बनती | भूमि करे 
पदार्थों की वासना प्रवलू होने के कारण भूमि का ही आकर्षण उस सूक्ष्म शरीर पर 
पड़ता है, और बह भूमि में बार-बार उत्पन्न होनेवाले और दिन में सैकड़ों बार मर 
जानेवाले कीट पतंगों के प्रवाह में पड़ जाता है, इसे ही श्रुति में 'जायस प्रिय 
कहकर तीसरी गति बताई गई है| जिसका अथ है कि वार-बार पेंदा होना और मरते 
जाना । श्रुति और शाल्त्रों ने इस गति को वहुत ही बुरी गति माना है | इससे उद्धा 
पाना बहुत दी कठिन है। यहाँ जीव अपने-आप कुछ कर नहीं सकता । चौरासी के 
चक्र भें पड्ठा रहता है, प्रकृत्ति-माता की ही जब कभी कृपा हो, तब वह क्रम से निकल्ता- 
निकलता कालान्तर में मनुप्य-योनि तक आ पाता है। इसीलिए, भारतीय संस्कृति में 
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अर्थात्‌, उस आत्मा का उत्कमण नहीं होता, यहाँ ही वह आत्मा परमात्मा में 
मिल जाता है। इस प्रकार, स्वर्ग वा नरक किसी भी लोक में ऊपर या नीचे कही न 
जाकर परिच्छिन्न क्षुद्र यह जो जीवात्मा अपने ही स्थान मे सर्वजगत्‌ व्यापकता को 
पा जाता है, उतको समवल्य गति कहते हद । (सम्‌> अच्छी तरह, अब वहाँ का 
वहाँ, लय ८ लीन होना) इसी का नाम परम-सुक्ति वा विदेह-मुक्ति है। यह दो प्रकार 
की अगति का विवरण हुआ | अब फिर गति की ओर आइए । कह चुके हे कि विद्या 
की प्रधानता में सूर्याभिमुख गति होती है और विद्या के अविद्या द्वारा दबा दिये 
जाने पर चन्द्राभिमुख गति। अचिर्मार्ग को झुबलू-मार्ग ओर धूम-मार्ग को ऋष्ण- 
भार्ग कह्य जाता है। यही अचिर्मार्ग और घूम-सार्ग है। 

आत्मा, मन, ग्राण, वाक इन तीनों से त्रिधाठ है | इनमें मन ज्योति-स्वरूप हैं, 
किन्तु शेप अज्योति है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ ज्ञान, क्रिया, अर्थात्‌ इन तीन स्वरूपों में बेटा 
हुआ है, और ये तीनों ही मन, प्राण, वाकू से उत्पन्न होते हैं, इनमें ज्ञान का भाग 
प्रकाश-स्वरूप होने से झुक्ल कहा जाता है, और अर्थ अज्योति होने से कृण 
कहलाता है | किन्तु प्राण दो प्रकार का है-- जो मन के भावों को पुष्ट करता है, वह 
“अच्छ है, वाक्‌ की पुष्टि करनेवाला 'अनच्छ” है। इसी कारण प्राणजन्य धर्म भी दो 
प्रकार के हुए | ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले अथवा ज्ञात के सहकारी कर्मों को पुष्य 
कहते हैं, ओर आत्मविरोधी घर्मो को उत्तन्‍्न करनेवाले अथवा ज्ञान का नाश करने- 
वाले कमों को पाप कहते हैं | पुण्य शुक्ठ और पाप कृष्ण है। काम और शुक्र और 
भूतों के पॉच गुण ये तीनों ही वाक्‌ के विकार है, इसलिए पाप होने पर भी श्ञान कै 
सम्बन्ध होने, न होने से इनमें भी तारतम्य है। अर्थात्‌ू, काम “अच्छ? है, भूत-गुण 
“अनच्छ' है, किन्तु पुण्य-कर्मों का शुक्र 'अच्छः और पाप-कर्मो का शुक्र 'अनच्छः है। 

प्रत्येक जीवात्मा अपने इच्द्रिय और शरीर के कारण कुछ-न-कुछ कर्म सदा 
करता ही रहता है | प्रत्येक कर्म करने के पश्चात्‌ उस कर्म से उस आत्मा पर कुछ-न- 
कुछ प्रभाव पहुँचता है ओर उसी प्रभाव को संस्कार कहते हैं। यह संस्कार यदि 
देव-प्राणों का सम्रह करनेवाल्य है, तो उस कर्म को पुण्य-कर्म कहेंगे । किन्तु यदि 
वह संस्कार आसुर प्राण से बना हुआ है, तो उससे आत्मा कृष्ण हो जाता है, इसलिए 
उस कर्म को पाप कहते है | पुण्य के बल से आत्मा हल्का होता है और वह देवता की 
ओर जाना चाहता है। किन्तु पाप-कर्म से आत्मा भारी होता है, ओर वह ऊपर न 
जाकर एथ्वी की ओर नीचे ही गिरना चाहता है, इसीलिए, पाप को पातक, अर्थात्‌ 
गिरानेवाला कहते हैं। यदि आत्मा में पुण्य-कर्मों का संस्कार है, तो वह शक्ल-मार्ग से 
जायगा और पाप-कर्मों के संस्कारवाला आत्मा कृष्ण-मार्ग से जायगा | 

इन कर्मों मे ज्ञानपूर्वक यज्ञ, तप, दान, योग, उपासना आदि--ये ही पॉच 
कर्म ऐसे है, जिनमे आत्मा शुक्ल-मार्ग से चलकर देवछोक में जाता है। किन्तु इष्ट 
(स्तात्त॑यज्ञ) आपूर्त (बापी-कृपादि बनाना), दत्त (भू्खों को अन्नादि बॉटना) ये तीनों 
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यदि ये अग॒तिबाले जीब भी दैवयोग से ऐसा सुयोग प्राप्त करें कि धीरे-धीरे ऊँचे इक्ष, 
गूलर इत्यादि उसन्‍न होकर कुछ-कुछ अंझों में कृमि, कीट बन जायें और फिर 
उसी सुयोग कर्म से अख्थिवाछे जीव की दशा में आ जायें, तो फिर गति के मार्ग में 
ऊपर या नीचे जाने योग्य हो जाते ह। किन्तु जबतक वृक्ष की या अनस्थि की दशा 
रहते हैं, तबतक उनकी गति को अगति ही कहते हैं। 

विद्या और कर्म में इतना विशेष है कि विद्या आत्मा का स्वरूप है | यद्यपि यहाँ 
विद्या शब्द से बुद्धि की सात्विक वृत्तियां ली जाती हैं--यह कह चुके हैं, किन्तु सत्त्व के 
अति निर्मल होने के कारण उनमें चिदात्मा का पूर्ण प्रकाश रहता है। अतः, उन्हें 
आत्मा का स्वरूप ही कह सकते हैं | तामस रूपों में मल्नि होने के कारण आत्मा का 
प्रतिविग्ब नहीं होता, इसलिए वे आत्मविरोधी धर्म पर-सम्बन्धु से आये हुए आयगन्तु॒क 
कहे जाते हैं। विद्या की विरोधी जो अविद्या अनिवचनीय रूप से आत्मा में 
अकस्मात्‌ उत्चन्न होती है और जो आत्मा से मिन्‍न-मिन्‍न है, उसी के द्वारा आत्मा मे 
क्लेश, कर्म, विंपाक आशय उत्पन्न हो जाते है | ये ही सब उस अविद्या का मुख्य 
स्वरूप है | इसीलिए विद्या इनका विरोध करती है । जितनी ही विद्या बढ़ती है, उतना 
ही कर्म का बल घटता रहता है। यदि विद्या का प्रभाव आत्यन्तिक पराकाष्ठा को 
पहुँच जाय, तो सब कर्म निःशेप विद हो जाते हैं और आत्मा विशुद्ध हो जाता है। 
किन्तु इसके विपरीत कम कित्तना भी बढ़ जाय विद्या का नाश नहीं होता, कैबलछ 
कर्मजन्य कपाय में उसका आवरण होता है । आवरण की मात्रा बढ़ते-बढ़ते सम्भव है 
कि विद्या पूर्ण आदत होकर विद्घतप्राय हो जाय, ऐसी अवस्था में यद्यपि उसमें 
किसी प्रकार का शान अणुमानत्र भी नहीं होता, तथापि वह दूसरे के ज्ञान का प्रमेय 
अवश्य रहता है | श्ञान का विपय होकर विद्या से विपय-सम्बन्ध अवश्य रहता है, 
किन्तु उसमें स्वयं बुद्धि न होने से विद्या का छोप कह सकते है | इस प्रकार, इस 
आत्मा की तीन अवस्थाएँ सिद्ध होती है । एक वह, जिसमें कर्म ही कर्म हैं, कर्म के 
आवरण से विद्या छुस॒बत्‌ हो गई है। दूसरी अबस्था वह है, जिसमें विद्या और कर्म 
दोनों तार्तम्य से विद्यमान दीखते है | तीसरी अवस्था वह है, जिसमें कर्म सर्वथा छुप्त 
होने से आत्मा विशुद्ध विद्याल्प रह जाता है| इन तीनों में दूसरी जो मध्यम अवस्था है, 
जिसमें विद्या ओर कर्म इन दोनों का समुच्चय है, क्रैवह उसी अवस्था में आत्मा की 
गति होती है | इस मध्यम अवस्था को छोड़कर शेप दोनों में आत्मा गति-अआृन्य हो 
जाता है। कर्म की अधिकता में कपाय के भार से आत्मा इतना भारी हो जाता है 
कि उसमे स्तम्भन (ठहराव) होने से गति छुक्षित हो जाती है, उसको भी उपर्युक्त 
रीति से अग॒ति ही कहते हैं। किन्तु जब कर्म का सर्वथा छोप होकर आत्मा विशुद्ध 
हो जाता है, तव उस व्यापक आत्मा को सीमाबद्ध परिच्छिन्न बनानेवाल्य कोई नहीं. 
रहता, इसलिए, कर्म-आवरण के क्षय होने से जीवात्मा अपने स्वरूप से व्यापक हो 
जाता है। जैसे, आकाश जो एंक घड़े से घिरा हुआ है, वह घड़ा फूटने पर महाकाश में 
ही मिल जाया करता है। तब व्यापक की गति होना असम्भव है, इसलिए उसकी 
गति नहीं होती | इसी अभिप्राय से उस निष्कर्म आत्मा के लिए बेद कहता है--- 
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रहता है, उसीके कारण यह विज्ञान आत्मा भी शरीर के भीतर प्रवेश करके शरीर 
बनता है आर झरीर में रहने के कारण कितने ही पाप्सा (मल्नि), अथांत्‌ ज्ञान- 
विरोधी जइ-बर्म, अथांत्‌ जिसके संसर्ग से ज्ञान कहपित होकर मलिन हो जाब, ऐसे 
धर्मों से संदर हो जाता हैं। जबतक प्राणी का जीवन रहे, तबतक यह (मिला हुआ) 
विज्ञान आत्मा इसी प्रकार कलपित होकर अल्पज्ञ रहता है। किन्तु मृत्यु के समय 
जिस प्रकार फल अपने वन्वनों से मुक्त हो जाता है, डसी प्रकार यह विज्ञान आत्मा 
भी जो प्रत्येक अंगों से बेंघा हुआ था, सबसे बन्धन तोड़कर संकुचित होकर प्राज्ञ 
आत्मा-सहित सब इन्द्रियों को साथ ल्यि हुए केवल एक छुदय के अग्रभाग में आ 
ठहस्ता है.। उस समय शरीर के किसी अंग में यदि स्पर्श करें, तो वोध नहीं होंता, 
वोलता है, न देखता है, न सुनता है, किन्तु केबल उसका हृदय छूने से धड़कने का 
आभास होता है | अर्थात्‌; उस समय सब प्राणों को साथ लिये हुए विज्ञानमय मुख्य 
प्राण फैबछ हृदय में अपना व्यापार करता है। मुमूर्प (मरनेवाला) के मरण से कुछ 
पूर्व तक हृदयमात्र में अन्तर्त्रेध रहता है। उसी ज्ञान-प्रकाश के साथ सब इन्द्रियाँ 
प्राणों को लिये हुए मुख्य प्राण अह्मस्त के छिद्र से निकलती है। यदि उस विज्ञान से 
मिले हुए प्रज्ञात्मा में पापरूपी दुर्चासनाएँ, भरी हों, तो उसी डुर्वासना की मात्रा के 
अनुसार भारी होकर वह विज्ञानमव प्राण नीचे की ओर झुक जाता है। इसलिए, 
ब्रह्मस्त्र के द्वार से न निकलकर कदाचित्‌ चक्षु से वा ओर किसी शरीर के भाग से 
निकलता हुआ देखा गया है | मृत्यु के समय जिस अंग से आत्मा निकलता है, उस 
अंग में कुछ-न-कुछ विकार अवश्य हो जाता है। जो आत्मा निकल जाता है, उससें 
सब ज्ञानेन्द्रिय, सब कर्मेन्द्रिय, मुख्य प्राण, विज्ञान आत्मा और प्रज्ञान आत्मा ओर 
भूर्तों का अनुशय इतने साथ होकर सम्मिलित रूप में उत्तसमण करते है। स्वम्न-काल में 
जिस प्रकार का वा जितना बोध प्राणी का रहता है, उसी प्रकार का उतना ही बोध 
उत्कमण के पीछे मी रहता है। यह इतनी आत्मा की मात्रा सर्व, चन्द्रमा और 
चिदात्मा के रसे से बनी हुई होती है, वह अत्यन्त मंगल ओर अल्यन्त पवित्र है। जब- 
तक वह आत्मा शरीर में रहता है, तत्तक शरीर के अपविन्न भागों को भी पवित्र 
रखता है| नख, कैश, मांस, ोणित आदि सब्र शुद्ध रुप में शात होते है | किन्तु 
ये सव जीवित शरीर से भी अल्ग करने पर अपवित्र हो जाते हैं, ओर शरीर से 
जात्मा के उक्कमण होने से मृत्यु होने पर इस शरीर के सभी अंग-प्रत्यंग उसी समय 
सड़ने लगते हैं | थोड़े ही समय में अत्यन्त दुर्गग्ध निकलकर बाहर के वायु तक को 
गन्दा कर देती है। वह सड़ना वा दुर्गन्‍्व होने की क्रिया जीवित दशा मे भी अवच्य ही 
जारी रहती होगी | किन्तु इसी पवित्र आत्मा के कारण ये सब्र दोप दूर होकर यह 
शरीर अत्यन्त सुन्दर निर्मेछ ओर पवित्र वना रहता है। इसी झरीर की पवित्रता से 
उस आत्मा की पविचन्नता सिद्ध होती है। 

इस प्रकार, शरीर को छोड़कर निकला हुआ व्यावहारिक आत्माओं का समृह 
“जिन शुक्क-कृष्ण नाम के दो मांगों से जाता है, उनमें झछ्न-मार्ग का वर्णन छान्‍्दोन्य में 
इस प्रकार किया गया है कि पहले वह अर्चि, अर्थात्‌ प्रकाश में जाता है। उसके अनन्तर 
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कर्म भी उत्तम कर्म माने जाते हैं, किन्तु इनसे क्ृष्ण-मार्ग में प्रद्नेत आत्मा नरक 
जाने की अपेक्षा पितृछेकर में जाता है | इन दोनों प्रकार के कर्मों के अतिरिक्त जो कर्म हैं, 
उनकी पाप कहते हैं | इनके करने से आस्मा में आसुर प्राण का संस्कार होकर भारीपन 
आ जाता है | वह ऊपर सूर्य की ओर न जाकर पृथ्वी से नीचे गिरता है और यही 
अधोगति कहलाती है । यह मुख्य कृष्ण-मार्ग है। इस प्रकार, कर्म से झुबल-मार्ग और 
कृष्ण-मार्ग का भेद जानना चाहिए, । पातको में भी अतिपातक, महापातक आदि प्रवल 
पातक-कर्मों से नरक-गति होती है | इसी प्रकार, झक्‍्ल-मार्ग में भी दो गतियों हैं---एक, 
ब्रह्मलोक-पर्यन्त गति और दूसरी, देवलोक-गति | ब्रह्मलोक-गति सर्वोत्तम गति होती है । 
चहाँ पहुँचकर फिर एथ्वी-लोक में कोई जीवात्मा नही आ सकता; क्योंकि वह प्रथ्वी के 
आकर्षण से बाहर निकलरू गया | अब प्रथ्वी से उसका फिर सम्बन्ध नहीं जुड़ सकता | 
किन्वु जो ब्रह्मलोक तक नहीं पहुँचते, उससे नीचे देवलोक में रह जाते हैँ | थे पुण्यक्षीण 
होने पर फिर भी प्रथ्वी-मण्डल पर आ सकते हैं | ब्रह्मलोक की गति उम्र तप, योग या 
प्रबल उपासना द्वारा ही प्रास होती है । इसे वेदान्तादि शास्त्रों में क्म-मुक्ति नाम से भी 
कहा जाता दे | 
इस प्रकार, सब मिलाकर आत्मा का आठ प्रकार का परिणाम सिद्ध हुआ | 
चार गति और चार अगति । गति में प्रथमतः झुक्क-मार्ग या देवबान और कृष्ण-मार्ग या 
पितृयान, ये दो भेद होते हैं। शक्त-मार्ग में ब्रह्मलोक-गति ओर देवलोक-गति ये दो 
अवान्तर भेद हैं | क्ृणमार्ग में भी पितृलोक-गति और नरक-गति ये दो अवान्तर 
भेद हैं । अग॒ति भी प्रथमतः दो प्रकार की है--जघन्यरूपा 'जावस्व प्नियस्त्र', गति और 
कैवल्य या मुक्ति | इनमें प्रथम जघन्य गति दो प्रकार की है--अस्थिरहित कीट, वृक्षादि 
रूप में जन्म और अस्थिवाले पद्चु आदि में जन्म | मुक्ति में भी प्रकार-भेद है--श्रीणोंदकी 
ओर मूमोदर्क | कुठम्ब, शरीर, मन, प्राण इन्द्रिय आदि सब्रको आत्मा की व्याप्ति से 
निकालकर निर्मुण निराकार-रूप आत्मा का ज्ञान प्रास करने के बाद जो मुक्ति होती है, 
वह क्षीणेदक-रूप मुक्ति है। ओर, कुठ्म्व में, ग्राम में, नगर में, देश में वा सम्पूर्ण भू- 
मण्डल में आत्मबुद्धि का आत्मा के बिस्तार से जो मुक्ति प्रात की जाती है, चह भूमोदर्क 
माम की मुक्ति है। जैसा गोस्वामी तुल्सीदासजी ने कहा है--- 
सियाराममय सब जग जानी, करों परनाम जोरि ज्ुग पानी । 
सम्पूर्ण जगत्‌ में ईश्वरभावना या आत्मा की भावना करना भूमोंदर्क हुआ। 
मुक्ति के कैवल्य-रूप में कोई भेद नहीं, किल्तु साधना में भेद होने के कारण भेद- 
व्यवहार किया जाता है। | 
इन आगे के आठ परिणामों के पूर्व वत्तमान शरीर से जीवात्मा यथा सूक्ष्म 
शरीर का उत्करमण कैसे होता है, उसका भी संक्षिप्त विवरण आगे किया जा रहा है | 


उत्क्रमण या शरीर-त्याग 


सूर्य का रस-रूप विज्ञानात्मा यद्यपि असंग है, तथापि उसका मृत्युमाग जो 
आसक्तिमान्‌ है, उसमें प्राज्ष आत्मा परिष्वक्त (पकड़ा हुआ), अर्थात्‌ आलिड्वित 
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से लिया जाता है। काले और खेत अंशों के इस एकोत्तर क्रम पर भू-भ्रमण- 
वादियों की ओर से एक शंका उठाई जाती है कि संवत्तर का सबसे छोश जो विभाग 
अहोरात्र के नाम से वैदिक परिभाषा तथा अन्य शास्रों में व्यवह्मत हुआ है, वह सूर्म के 
कारण नहीं है, वह होता है पृथ्वी के कारण। तात्पय यह है कि इस अहोराच्न की 
निर्मित पृथ्वी के परिश्रमण का ही परिणाम है, न कि सूर्य के प्रभाव का | आकाश के 
जिस विभाग में पृथ्वी का यह गोला स्थित है, वहाँ निश्चित ही प्रथ्वी का सूर्वोन्मुख 
आधा विभाग शक्ल या सुफेद और पीछे का विभाग कृष्ण या काछा रहेगा | आर्थात्‌, 
उस विभाग में काली छाया रहेगी ) प्रथ्वी-पिण्ड वर्ष-भर मे आकाश के चाहे किसी भी 
प्रदेश में रहे, वहाँ उसके सूर्य के सम्मुखवाले विभाग में सफेद और पीछेवाले विभाग 
में काली छाया रहेगी। इस प्रकार, पृथ्वी जिस स्थान पर स्थित है, उसके स्थान पर 
पृथ्वी के एक प्रष्ठ पर एक ही काली छाया रहेगी | उसके पहले जो काले विभाग रहेंगे, 
वे सव सूर्य के सामने होते ही छम हो जायेंगे, अतः संवत्सर के पूर्ण क्रम में जो 
एकांतर से काला और सफेद का विभाग दिखाया गया है, वह ठीक नहीं उतरता। 
इस प्रश्न का समाधान यह है कि संवत्सर के अह्योरात्रात्मक ये ७२० विभाग दर्शक 
यजश्कर्त्ता मानवों की दृष्टि से है। हमारे अनुभव मे प्रति २४ घंटे में यह बात आती है 
कि जब हम सूर्य के सामने रहते हैं, तब प्रकाश का अनुभव करते हैं। प्रथ्वी 
जितना सूर्यामिमुख दिशा की ओर अग्रसर होती है, उतने की उज्ज्वल वा श्रेत-कल्पना 
की जाती है। इस प्रकार, दर्शक के दूसरी दिशा में होने पर वह पृथ्वी जितने 
आकाश्-प्रदेश मे अग्रसर होती है, उतने प्रदेश को हम काला कहते हैं। पृथ्वी का गतिक्रम 
२४ घण्टे मे गणना करके जो निकल्ता है, वही एक अंश कहलाता है । तब एक 
आंश की गतिवाले आकाश में उज्ज्वल और तम या जक्ल-कृप्ण दो भाग हमारी दृष्टि से 
माने जा सकते हैं। प्रत्येक अंश के ग्रक्क-क्ृष्ण-भेद से दो भाग होने पर तीन सौ सात 
अंशेवाले संवत्सर के ७२० भाग हो जाते हैं । इन्ही अंझों को अहोरात्र-विभाग कहते है | 
यह प्रथम प्रकार अहोराज्र-क्रम दिखाया गया | ह 
२--संवत्सर के स्वरूपों में पहछा विभाग ऊपर दिखाया गया--अहोरात्र 
विभाग | दूसरा विभाग महीने का होगा | इसकी उपपत्ति चन्द्रमा से सम्बन्ध रखती है। 
चन्द्रमा आकाश में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है । जब वह चन्द्रमा सूर्य और प्रथ्वी के 
मध्य में पहुँचकर अह्श्य हो जाता है, उसके दूसरे दिन प्रथ्वी और चन्द्रमा दोनों के 
गतिक्रम से जब पृथ्वी के दूसरे छोर पर चन्रमा आ जाता है और सूर्य तथा चन्द्रमा 
के मध्य से एथ्वी आ जाती है, तब इतने समय में १५ दिन हो जाते है | इस प्रकार, 
समय के इस अन्तराल में पृथ्वी का गतिक्रम जब पूर्वाभिमुख होता है, तब थुक्नपक्ष 
होता है। यह शुक्लपक्ष उतने आकाश की संज्ञा है | इसी प्रकार, चन्द्रमा गतिक्रम से १५ 
दिन में सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, इस समय मे प्रथ्वी जितना पूर्व की 
ओर आगे बढ़ती है, उसे कृष्णपक्ष की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार, झक्कपक्ष और 
क्ृष्णपक्ष के क्रम से पन्द्रह-पन्द्रह दिन का एक-एक भाग बनता है, तब एक वर्ष में २४ 
भाग बन जाते हैं। इनमें वारह शुक्ल और बारह ही क्ृष्णपक्ष एक के बाद एक के 
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अहः, अर्थात्‌ दिन-भाग में और दिन-माग से शुक्नपक्ष के भाग में फिर उत्तरायण के 
छह मार्सों में, उनके अनन्तर संवत्सरार्नि में, संवत्सराग्नि से सूर्य-मण्डल में सूर्य- 
मण्डल से चन्द्रमा में और चन्द्रमा से विद्युत्‌ में जाता है। वहाँ विद्युत्‌ में मानस- 
पुरुष आकर इस मार्ग के प्राणियों को त्रह्मलोक में पहुँचा देता है | 

ब्रह्मलोक से पुनराइत्ति नहीं होती । यह सर्वोत्तम गति वा ऋम-सुक्ति है। यहाँ 
जो दिन, मास, पक्ष आदि नाम आये हैं, वे कालविशेष के वाचक नहीं, किन्तु आति- 
बाहिक, अर्थात्‌ मृतात्मा को छे जानेवाछे देवताओं के नाम हैं । यह वेदान्त-सूज्नों में 
निर्णय किया गया है | इन प्राण-रूप देवताओं का स्वरूप जानना आवश्यक होगा ! 


संवत्सराग्नि 


वेदों में संबत्तर नाम बार-बार आता है। वहाँ वह संवत्सर शब्द केवल 
काल्वयाचक नहीं होता | किन्तु, यूय-मण्डल से जो अग्नि प्रथ्यी पर निरन्तर आता 
रहता है, उसी को वैश्वानर और संवत्सरारिन शब्दों से कहा गया है। एक वर्ष में 
जितनी मात्रा सौर अग्नि की आई, वह एक संवत्तराग्नि हुआ | आगे दूसरे वर्ष में 
उसकी दूसरी मात्रा आयगी | हमारे शरीर में जो वेश्वानराग्नि काम करती है, वह उसी 
सौर अग्नि का एक अंश है, यह वेदिक विज्ञान का सिद्धान्त है। यज्ञ के द्वारा 
यजमान के दझरीर में स्थित वेश्वानराग्नि को संस्कृत कर सूर्य-मण्डल की पृथ्वी-व्याप्त 
संवत्सराग्नि के साथ मित्य देना ही यज्ञ का डर्देश्य होता है, जिससे कि वह 
उस अग्नि के उद्धव-स्थान सूर्य-मण्डल वा स्वर्गछलोक से जा सके। संवत्सर को 
यदि सबसे छोटे रूप में देखना चाहें, तो संवत्तर का वह सबसे छोटा विभाग 
वैदिक परिभाषा और लोकिक व्यवहार में भी अद्दोरात्र कहलाता है। पूरे 
संवत्सर में ३६० अहोरात्र होते है | इनमें भी दो-दो अंश होंगे--एक अहः, दूसरा 
रात्रि। एक दिन में सू्थ जितना प्रकाश देता है, वह एक अहः का अकछ्-चक्र 
हो गया | उसके अनन्तर प्रकाश नहीं आता, तम आता है, वह कृष्णवर्ण का राजि-चक्र 
हो गया | यों एक-एक के क्रम से ३६० शुक्क-चक्र और ३६० क्ृप्ण-चक्र हुए । सब 
मिलाकर ७२० का पूरा संवत्सर हो गया | इनमें झक्छ-चक्रों में सूर्य-मण्डल से आई 
हुई प्राण-रूप अग्नि व्यास है। वही गति-प्रक्रिया में अहः झब्द से लिया गया है 
ओर ऋष्ण-चक्रों में व्याप्त प्राण राजि शब्द से | यद्यपि यह प्रश्न होगा कि रात्रि-चक्रों 
में तो सौर प्राण नहीं है, फिर रात्रि छब्द किस प्राण का ग्रहण करेगा ? किन्तु, यह 
प्रश्न नहीं बनता; क्योंकि प्रकाक्ष की तरह छावांश में भी उसका विरोधी पार्थिव प्राण 
रहता है, जिसे पितृग्राण वा असुर-प्राण कहते हैं। वही गति-अक्रिया में रात्रि शब्द 


१. तथ इत्यं बिदुय्ये चे मे*रण्ये श्रद्धा तप शत्युपासते तदर्चिपमसिसम्सवन्ति । अधियो5६ा, अछ 
आपूर्यमाणपक्षम्‌ , आपूर्यमाणपक्षाव्‌ यानू्‌ पडुदडडेति मासांस्तानू, मासेभ्यः संवत्सरम्‌, 
संवत्सरादादित्यम्‌ , आदिल्ाच्चन्द्रमसम्‌, चन्द्रमसो वियतम्‌ , तत्पुरुषो मानवः, स एतानू बद्म 
गमयति, भय॑ देवयानः पन्था इति । 

--छान्दोग्य 3०, प्रपा० ५, खण्ड १० कृण्डिका १, २।॥ 
१९ 


१४८ वैदिक विज्ञान और मारतीय संस्कृति 


वैद्वानर सूर्य-संवत्सर में सम्मिलित हो जाता दे | इसी सम्मिलन से स्वर्गसुख सम्भव है | 
यह संवत्सरग्नि का विवरण हुआ | 

इस संवत्सराग्नि के चुक्तन-साग मे ही जिनकी क्रमिक गति होती है, उनका 
विवरण पूर्बोक्त उपनिषद्‌ में किया गया | यहाँ सर्थ-मण्डल से ऊपर जो चन्द्रमा 
बताया है, वह परमेष्टी-मण्डल है। सोमप्रधान होने के कारण उसे भी चन्द्रमा कहा 
जाता है | उसके आगे विद्युत्‌ की प्राप्ति कही गई है। विद्युत तपः वा तपोलोक 
नाम से जो छठों लोक हमने सात लोकों के प्रकरण में (क्षर पुरुष की आधिभीतिक 
कलाओं में) बताया है, वह यहाँ विद्युत्‌ नाम से कहा गया है । क्योंकि, उसी लोक में 
सबसे प्रथम विद्युत का प्रादुर्भाव होता है। यह सोम्य विद्युत्‌ है, जिसका निरुपण आगे 
देव-प्रकरण में किया जायगा | मानस-पुरुप स्वयम्भू-मण्डल का अधिएता है। 


पितृलोक-गति 


अब कृष्ण-मार्ग की गति का विवरण छान्दोग्य-उपनिपद्‌ में इस प्रकार है कि 
जो विद्यारहित इशपूर्त्तादि उत्तम कर्मों ' का ही अनुश्ान अपने जन्म में करते रहते हैं, 
वे आत्मा शरीर से निकलकर प्रथमतः धूम में जाते है। इसका आशय कुछ विद्वान 
यों लगाते है कि मृत शरीर का जब दाह किया जाता है, तब शरीर को छोड़कर भी 
उस पर मढ़राता हुआ जो सूक्ष्म शरीर अग्नि की ज्वाला में होकर निकलता है, वह 
तो झक्लन-मार्ग का पथिक हुआ और जो घुँआ में होकर निकलता है, वह कृष्ण-मार्ग का 
पथिक बनता है | जघन्य तृतीय गति में जानेबाछा दोनों ही से नहीं निकलता, किन्तु 
भस्म में अनुप्रवि्ट रहकर एथ्वी में ही रह जाता है। इससे यह भी श्रुति का आशय 
सिद्ध होता है कि शुक्क-कृषष्ण-गति उन्हीं की बनती है, जिनका शरीर जलाया जाता है | 
कुछ विद्वान्‌ अचि और धूम का अर्थ कैवल प्रकाश और तम ही करते है। उनकी 
व्याख्या के अनुसार अभि में दाह न होने पर भी कर्मानुसार ये गतियाँ हो जाती हैं । 
अस्तु; कृष्ण-मार्ग वा धूम-मार्ग का क्रम इस प्रकार है कि धूम से रात्रि में, रात्रि से कृष्ण- 
पक्ष में, कष्णपक्ष से दक्षिणायन के मार्सों में गति होती है | संबत्सराप्ि में अभिव्यात्त 
रूप से ये आत्मा नहीं जा सकते, क्ृष्ण-भाग में ही रहते हैं। दक्षिणायन के 
मार्सो से पितृलोक में, पितृलोकों से चन्द्र-मण्डल के समीपवर्त्ती लछोकों में चले 
जाते हैं। वहाँ से आकाश में होकर चन्द्र-मण्डल में पहुँच जाते हैं, चन्द्र-मण्डल 
में पहुँच वहाँ के सोम के साथ मिल जाते हैं और अपने पुण्य के अनुसार 
वहाँ भोगकर फिर पृथ्वी पर छोठ आते हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 
अपने किये कर्मो का भोग जब चन्द्र-मण्डल में समास हो गया, तब फिर भूमि में कौन-से 
कर्मो के भोग के लिए जन्म लेगा | वैदिक सिद्धान्त में विना कर्मफल कै तो कोई जन्म 


१. अथ य इसे आमे इछपूत्तें दत्तमित्युपासते ते धूमममिसम्भवन्ति । धूमाद्वात्रिम , राजेरपरपक्षम्‌ , 
अपरपक्षात्‌ यान्‌ पड्‌ दक्षिण इति मासांस्तानू, नैते संवत्सरममिव्याप्नुवन्ति मातेस्यः 
पितृलोकभ्‌ , पिवृलोकादाकाशम्‌ , आकाशाचचन्द्रमसम्‌ , एप सोमी राजा । 

--छान्दोग्य उ०, प्रपा० ५, खण्ड १०, कृण्डिका रे, ४ । 
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क्रम से रहते हैं | सू और चद्धमा के योग होने से प्रथ्वी आकाश के जिस बिन्दु पर 
होती है, वहाँ से आरम्म करके फिर सूर्य और चन्द्र के दूसरे योग तक पृथ्वी जहाँ चली 
जाती है, उस बिन्दु तक संवत्सर का वारहवाँ भाग होता है । इसको मास अथवा महीना 
कहा जाता है। इनमें परिव्याप्त सर्य-प्राण और एश्बी-प्राण गति-क्रम में झुक्लपक्ष और 
कृष्णपश्च नाम से कहे गये हैं। उस एक मास में झुक और कृष्ण दो-दो भाग होने से 
संवत्सर के २४ विभाग वन जाते हैं | यही संवत्सर का दूसरा विभाग है | 


४---ऋतु-क्रम से संवत्सर का तीसरा विभाग होता है। तीन ऋतुएँ प्रधानतया 
दोती हँ--प्रीष्म, वर्षा और शीत | प्रत्येक ऋतु चार-चार महीनों की होती है | इसलिए, 
ऋतु-क्रम से संवत्सर के तीन भाग हो जाते हैं । 

४--अयन के क्रम से संवत्सर का चढुर्थ माग हो जाता है। प्रत्येक संवत्सर में 
६ महीनों तक सर्च विधुवद्‌ बृत्त से उत्तर की ओर रहता है। इसमें ऐसी प्रतीति होती है 
कि पृथ्वी नीचे की ओर है और सूर्य ऊपर को | परन्ठ दूसरे ६ महीनों में सूर्य विधुवद्‌ 
वृत्त से दक्षिण की ओर रहता है | सूर्य या पृथ्वी की इसी गति के कारण पूरे संवत्सर के 
दक्षिणायन, उत्तरायण भेद से दो विभाग हो जाते हैं | सूर्य की उत्तरायण-गति को 
शुक्ल तथा दक्षिगायन-गति को कृष्ण कहा जाता है [ इनमें परिव्यास्त प्राण अयन शब्द से 
गति-प्रक्रिया में कहे गये हैं। 

५--संवत्सर का जो पाँचवाँ विभाग है, बह पूर्ण है, अर्थात्‌ एक है | 

संवत्सर के इन पाँच प्रकार के विभायों में भिन्न-भिन्न रुपों की पाँच प्रकार की 
अग्नि है| भिन्‍न-मिन्‍न अग्नियों में मिन्न-मिन्‍्न प्रकार से ही आहुतियाँ देकर सोम यज्ञ 
सम्पन्न किये जाते हैं | यह सोम बार चार प्रकार का होता है--एकाह, अहीन, रात्रि-सत्र 
और अयन-सत्र | एकाह वह है, जो यज्ञ एक ही अहोरात्र में पूर्ण हो जाता है। दस अहो 
राज्रों में पूर्ण होनेवाले यज्ञ को अहीन कहां जाता है, दाह मी उसका एक नाम है। 
शत अहोराज्ों में पूर्ण होनेवाले यश्ञ को राज्ि-सन्न की संज्ञा दी जाती है तथा एक सहस 
अहोरात्र में पूर्णता को प्राप्त करनेबाला सत्र अबन-सन्र नाम से सम्बोधित है| इन सारे 
यज्ञों का तात्पर्य संवत्सर के छोटे ओर बड़े मार्गों के संस्कार या उनकी थुद्धि है। 
इन यज्ञोंसे किसी-न-किसी प्रकार संवत्सर का ही संस्कार होता हैं। संचत्सर के 
संस्कार करने की योग्वता प्राप्त करने के लिए ही छोटे-छोटे यज्ञ किये जाते हैं--इनको 
१, अभिदोत्र, २. दपूर्णमास, ३. चातुर्मास्थ और ४. पद्मवन्ध कहते हैं | इनमें अमिहोत्र 
नाम के यज्ञ से संवत्तर के अहोराच-विभाग का संस्कार होता है, दर्शपूर्णमास से पक्ष या 
सार्सों का संस्कार संपन्न होता है, चातुर्मात्य से ऋतु-विभाग का तथा पञुबन्ध से 
अयन का संस्कार होता है। तदनन्तर फिर सोम-यागानुण्ान से पूर्ण संवत्सर का संत्कार 
होता है। ये ही यज्ञ हैं। इनके अतिरिक्त जितने प्रकार के अन्य यज्ञ शात््रों में आते हैं, 
वेसब इन्हीं यज्ञों के रूपान्तर हैं। यज्ञों से स्वर्गंकामना की सिड्िवाली जो वात है, 
उतका तालर्य यह है कि इन यज्ञें के अनुष्ठान से सर्व-संवत्सर के अनुसार यजमान के 
दरीर्थ वैश्वानराग्नि मी संस्कारयुक्त हो जाती है ओर शरीर छोड़ने के वाद चह 
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प्रकार दोनों शुवों से चौबीस-चौबीस अंश तक शीत कटिवन्ध है, वहाँ तक वक्र मार्ग 
होने के कारण आत्मा नहीं पहुँच सकता | अग॒त्या उ्ण-कब्विन्ध और शीत-कटिबन्ध के 
बीच मे, अर्थात्‌ मध्य-कटिबन्ध में होकर ही आत्मा जा सकता है। वे मध्य-कटिवन्ध 
दो द--उत्तर और दक्षिण । झुक्त-मार्ग का आत्मा उत्तरेमार्ग से जाता है, और कृष्ण- 
मार्ग का आत्मा दक्षिण-सार्ग से। यद्दी दिकू का नियम है। इन दोनों मार्गों का 
निर्देश पुराणों में इस प्रकार है-- 


नागवीश्युत्तरं यज्य स्तर्पिभ्यश्र दक्षिणम्‌। 
उत्तरः सवितुः पन्‍था देवयान इति स्घृतः ॥१॥ 
उत्तर यद्गस्त्यस्थ अजवीध्याश्र दक्षिणम्‌। 
पिठ्यानः स वे पन्‍था वेश्वानर पथादू बहिः ॥श॥ 


अर्थात्‌, नागवीथी से उत्तर और सप्तर्पि से दक्षिण सर्य का जो उत्तर की तरफ 
मार्ग है, उसे देवयान कहते हैं । अगस्त्य के तारे से जो उत्तर और अजबीथी दक्षिण है, 
बह वैश्वानर-मार्ग से बाहर पितृयान का मार्ग है | 
विपुबत्‌-बत्त के दोनों तरफ चौबीस-चौबीस अंश तक जितना प्रकाश-मण्डल है, 
उन्हीं में सब नक्षत्र-मण्डल वा ग्रह-मण्डल विद्यमान हैं। नक्षत्र २७ हैं--उनमें नौ-नो 
नक्षत्र के हिंसाव से ४८ अंश का पूर्वोक्त आकाश-मण्डल तीन भागों में वॉट जाता है । 
उत्तरवाले तृतीयांश को 'ऐरावत-मार्ग) और मध्यवाले तृतीयांश -को “जरद्बन्मार्ग! 
और दक्षिण तृतीयांद को वैश्वानर-मार्ग कहते हैं| इन तीनों मार्गों मे से हर एक तीन- 
तीन भाग मे बैंगा हुआ है। उन भागों को 'वीथी? (गली) कहते है। इस प्रकार तीन 
मार्ग और नौ वीथियों है। जिनमे 'ऐरावत-मार्ग” मे उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से 
पताग-बीथी” 'गज-वीथी? और 'ऐरावत-बीथी' है और मध्य के जरद्व-मार्ग! मे ऋषम- 
वीथी? 'गो-वीथी” और 'जरद्वव-वीथी! हैं एवं वेश्वानर-मार्ग में 'अज-वीथी' है । 
इस प्रकार, सबसे उत्तर नाग-बीथी है, जिसके उत्तर देववान है और मध्याकाश 
में सबसे दक्षिण वैश्वानर-मार्गवाली अज-बीथी है, उससे भी दक्षिण पिठ्यान है। 
इसका स्पष्टीकरण यों है कि आकाश मे सूर्य जहाँ स्थिर है, वहाँ से वह चारों 
ओर किरणों को फेकता हुआ प्रकाश का एक महाविशाल मण्डल बनाता है | पुराणों मे 
इसीको ब्रह्माण्ड कहते है | इस ब्रह्माण्ड का सिर सूर्य है, किन्तु यह प्रकाश-मण्डल चारों 
ओर जहाँ समाप्त होता है, उस सीमा को लछोकाछोक (प्रकाश-अग्रकाश) कहते हैं | 
यही लछोक-अलोक ब्रह्माण्ड का 'पॉबः है। सूर्य से लोकालोक तक जो भाकाश है, 
उसीके भीतर कही यह हमारी पृथ्वी है। इस प्रृथ्वी के कारण उस आकाश के दो 
भाग होते हैं। एक ए्थ्वी से सूर्य तक, जो कि सिर की ओर होने के कारण ऊँचा 
कहलाता है, और दूसरा पृथ्वी से लोकाछोक तक, जिसे पाँच की ओर होने के कारण 
नीचा कहते हैं । ऊँचा आकाश उत्तर-मार्ग है, वही देवयान है और नीचा आकाश 
दक्षिण-मार्ग है, वही पिठ्यान है | इस पृथ्वी से जब कोई आत्मा उत्कमण करेगा, तब 
उसके लिए आकाश के दो ही मार्ज़ हो सकते हैं--उत्तर, अर्थात्‌ सूर्य की ओर अथवा 
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होता ही नहीं | कर्माधीन ही सब जन्म हैं, तब कर्मफल भोगने के अनन्तर फिर जन्म कैसे ! 
इसका उत्तर शात्रों मं दिया गया है कि कर्म विभिन्न प्रकार के होते हें । 
कितने कर्म ऐसे होते हैं, जिनका फल परलोक में ही भोगना होता है, और कोई कर्म ऐसे 
भी हैं, जिनका फल इसी भू-छोक में भोगना आवश्यक होता है। मन का कर्म में जैसा 
अभिनिवेश हो और कर्म जितना और जिस प्रकार का हुआ हो, उसकी परिस्थिति के 
अनुसार ही उसका भोग भी परलोक में वा इस लोक में हुआ करता है | तब परलोक के 
भोग्य जो कर्म थे, उनका भोग पितृलोक वा देवलोक में हो जाता है। किन्तु जिनका 
फल इसी छोक में भोगना हो, वे कर्म तो बचे ही रहते हैं | संच्चित, प्रारघ्ध और क्रियमाण 
आदि भेदों से भी कर्मो के बहुत प्रकार हैं। अनादि काल से जो कर्म अमी तक मोग 
देने का अबसर ही न पा सके, वे संचित कर्म कहलाते हैं | एक शरीर से भोगने के लिए 
जो कर्म नियत होते हैं, थे प्रारूध कर्म कहे जाते हैं, अर्थात्‌ वे फल देने का प्रारम्भ कर 
चुके और फिर उस झरीर से जो कर्म होंगे, वे क्रियमाण हैं, वे भी आगे संचित और 
प्रारू्य कर्मों में मिलते जायेंगे। इस प्रकार, कर्म की गति बड़ी गहन है--'गहना 
कर्मणो गतिः ॥” अस्तु; 

इस मार्ग में मी पूर्व॑वत्‌ राजि, कृष्णपक्ष आदि नाम कालविशेष के नहीं, 
किन्तु आतिवाहिक देवताओं के ही हैं। संवत्सराग्नि के जो अवयब बताये जा चुके हैं, 
ये ही प्राण-रूप देवता हैं। जो इन मृतात्माओं को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने का 
कारण आकर्षण है--यह हम आरम्म से ही बता चुके हैं | मुख्य पितृकोक चन्द्रलोक है, 
किन्तु उसके आस-पास के प्रदेश भी पितृकोक कहे जाते हैं, जैसे शुक्क-मार्ग में 
तारतम्य बताया गया है कि जिनके कम जितने प्रबल हों, उतनी ही उच्च गति उनकी 
होती है। इसी प्रकार, इस मार्ग मे भी तारतम्य है कि जितने उच्च कर्म हों, उतनी ही 
उच्च गति मिलती है | सामान्य कर्मोब्राछे पूर्ण उच्चता नहीं पा सकते | चन्द्र-मण्डल के 
इर्द-गिर्द ही रह जाते है, इसलिए इर्द-गशिर्द के साथ भी पितृछोक कहलाते हैं। जिनके 
पुण्य की अपेक्षा पाप-कर्म अधिक हैं, वे तो पितृलेकों को भी प्राप्त नहीं कर सकते । 
दक्षिणायन मासों से ही शनिग्रह के भण्डल की ओर झुक जाते हैं | शनि-मण्डल के 
आस-पास के छोक नरक कहल्यते हैं। उसी मार्ग में वेतरणी नदी भी है। वहाँ जाकर 
पापियों को अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। 

आकाश के कोन-कोन-से प्रदेश देवगान और कोन-कोन-से पितृयान कहलाते हैं, 
इनका भी विवरण शाझ्रों में स्पष्ट मिलता है | 


आकाश्न-प्रदेश का विवरण 


४. इस पृथ्वी के पूर्वापर-बत्त के द्वारा पाँच भाग किये जाते हैं। सम्पूर्ण खगोल के 
मध्य का पूर्वापर-चृत्त विपुवत्‌-इत्त कहलाता है। विपुवत्‌-इत्त के दोनों ओर चौबीस- 
चौबीस अंश पर दक्षिण और उत्तर में जो कक और मकर-बृत्त हैं। उन दोनों के बीच में 
उष्ण कटिवन्ध हैं, उसमें अह्ों का संचार होने के कारण सूर्य की किरणों का दबाव 
अधिक रहता है, इसलिए उस भार्ग में होकर आत्मा को जाने में बाधा होती है, इसा 
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जिस प्रकार वायु द्वारा आकर वस्त्र पर या घर में गर्द जम जाती है, उसी प्रकार पंच- 
भूतों का एक स्तर जम जाने से वही उस वेश्वानर या प्रज्ञात्मा का शरीर बन जाता है। 
इस शरीर को यातना-शरीर वा भोग-छरीर कह्दते हैं | जबतक दूसरे लोक में वहाँ के 
तत्वों को लेकर आत्मा नया शरीर अहण न करे, तबतक यह भोग-शरीर नहीं मिय्ता, 
किन्तु नरक-लोक में जाने पर यह नया झरीर नहीं छृटता, इसी भोग-झरीर से नरक का 
भोग पाता है, इसीलिए इस भोग-घरीर को विशेष रूप से यातना-शरीर कहते हैं । 
इसी प्रकार यूत, चन्द्र आदि लोकों से प्रत्यावर्तन के समय जब्र यह आत्मा प्रृथ्वी की 
ओर आता है, तब फिर बायु द्वारा पूर्ववत्‌ नया भोग-दरीर उत्पन्न हो जाता है | कुछ 
विद्वानों का मत है कि यह वायु पृथ्वी से ऊपर बहुत ही थोड़ी दूर है, चन्द्रमा मे 
वायु सर्वथा नहीं है, परन्तु यह मत विश्येप आदरणीय नहीं है | वैदिक सिद्धान्त है कि 
आकाञ्य का तिल्मात्र प्रदेश भी कहीं वायु से शूत्य नही है| पृथ्वी, चन्द्र, सर्य आदि 
घन-पिण्डों के चारों ओर वह वायु-स्तर कुछ स्थल हो जाता है, किन्तु शेप स्थानों में 
अति सूक्ष्म रूप से स्तब्ध रहता है। इसी कारण, आधुनिक यन्त्रों में वायु का सश्जार 
स्पष्ट रूप से नहीं माल्म होता है, यह सम्भव है। पर्बतों के उच्च शिखर पर जाने से 
श्वास में बाधा पड़ती है, वह ऑक्सीजन की कमी के कारण है, न कि सर्वथा वायु के 
अभाव से | चन्द्रमा में भी वायु है ओर वहाँ भी जीव है | विष्णुपुराण में लिखा है--- 


अडागुलुस्याप्रभागोषपि न सो5स्ति मुनिसत्तम । 
न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मवन्धनिवन्धनाः ॥ १ ॥ 
स्थूलेः सूक्ष्मेस्तथा सूक्ष्म: सूक्ष्मेः सूक्ष्मतरेरपि । 
स्थूलेः स्थूलतरेश्रेतत्‌ सर्व प्राणिभिराबृतम ॥ २॥ 


इस सिद्धान्त के अनुसार प्रथ्वी से चन््रमा तक जाने मे अथवा चन्द्रमा से 
पृथ्वी तक आने में पंचभूत के संयोग से एक कव्पित शरीर हो जाता है। किन्तु उस 
शरीर में विशेषता यह है कि प्रृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात्‌ यह भौतिक शरीर 
जिस प्रकार जीवन-काल मे बढ़ता-घटता रहता है, उस प्रकार यह भीतिक 
शरीर नहीं बढ़ता है। पापाण-खण्ड की तरह १३ मास तक समान भाव से 
रहता है, अर्थात्‌ इसमें बाल्य, युवा आदि अवस्था' का परिवत्तन नहीं होता | 
जिस अवस्था का आत्मा प्रेत होता है, उसी अवस्था में रहता है, इसका कारण यह है 
कि इस भूतात्मा में जिस प्रकार वैश्वानर ओर प्राज्ञ आत्मा बने रहते हैं, उस प्रकार 
तैजस आत्मा नही रहता | तैजस आत्मा सूर्य, चन्द्र और विद्युत्‌ से बना हुआ है। 
तैजस आत्मा में सूर्य-चन्द्र का भाग अलग होकर कैवल विद्युत्‌ का भाग ही साथ 
रहता है । किन्तु बढ़ने-घटने की शक्ति वृक्ष या प्राणियों का ऊपर की ओर उठान या 
शरीर का फैल्ाव इस विद्युत्‌ में सूर्य-चन्द्र के रस के याशिक संयोग से होता है । प्रेतात्मा 
में सूर्य-चन्द्र के रस नष्ट होने से उसके ऊपर जाने की शक्ति जाती रहती है| इसलिए यह 
यातना-शरीर ज्यों-का-त्यों समान भाव से बना रहता है। इस सम्बन्ध में यातना-शरीर 
की उत्पत्ति या परिवत्तंन का क्रम मनुस्मृति के १२वें अध्याय में १६ से २२ इलोक तक 


लेकान्तर जानेबाला शरीर १५१ 


दक्षिण, अर्थात्‌ लोकालोक की ओर | सर्व की ओर जाने को उत्तम मार्ग और ऊर्ध्व- 
गति कहते हैं, किन्तु उसके विरुद्ध जाने को अधम सार्स या अधोगति कहते है| 
इसीलिए, वेद में लिखा है 


के सती अश्यणयं, पिदणामहं देवानासुत मसच्त्यावाम्‌। 

ताभ्यामिद विश्वमेजत्‌ समेति यद॒न्‍्तरा पितरं भातरं च ॥ 

अर्थात्‌, जो सर्च पिता और प्रथ्वी माता के बीच में जहाँ जो कुछ है, वह सारा 
विश्व पृथ्वी को छोड़कर यदि जाय, तो उसके लिये मेने दो ही मार्ग सुने हैं । एक 
पितरों का और दसरा देवों का, अर्थात्‌ पितृयान और देवयान ये दो ही मार्ग मरणधर्मा 
जीबों के लिए निश्चित हैं | 

इस प्रकार, लोकान्तर गति का स्पष्ट विवरण वैदिक विज्ञान में प्राप्त होता है, 
जो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता | 


लोकान्तर जानेवाला शरीर 


अब प्रदन यह है कि सूक्ष्म द्वरीर वा प्राणात्मा, विज्ञानात्मा आदि कैंवलछ 
शक्तिविशेष हैं | वे बिना भूततों के केसे रह सकते हैं, और कैसे लोकान्तर वा स्थानान्तर 
में जा सकते हैं ? इसका उत्तर श्रुति कै आधार पर विचार कर वेदान्त-दर्शन के 
अरहमसज्नो* में इस प्रकार किया गया है कि जिन पदार्थों का परस्पर साथ रहता है, वे यदि 
अलग भी किये जायें, तो एक का अनुशव-रूप कुछ अंश दूसरे के साथ देर तक वना 
रहता है | जैसे, एक लोटे में यदि हम घी मर दें, तो घी के निकाल लेने पर भी छोटे में 
चिकनाई बहुत देर तक वनी रहेगी । वह घत का अनुशय वा अंश है और पृप्पों के 
पास होकर निकलनेवाला वायु पुष्षों के कुछ अंश को अपने साथ ले जाया करता है| 
जिसके कारण हमें वायु में सुगन्‍न्ध प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार, चिरकाल तक 
जिस स्थूल झरीर में यृक्ष्म शरीर ने वास किया है, उसके कुछ अंश को वह साथ 
लेकर ही निकलता है। उसी सूध्ष्म अंश का नाम श्रुतियों ने अनुशय वा श्रद्धा 
रखा है| इसको श्रुत्ति-स्मृतियों में अंगुए-परिमित बताया है, अर्थात्‌ इस सम्पूर्ण झरीर के 
फैले हुए अनुशय को यदि इकट्ठा किया जाय, जिस शरीर से यह निकला है, उसके हाथ 
के अँगूठे के बराबर इसका परिमाण होगा | इसका स्पष्टीकरण यों हैं कि पहले आत्म- 
निरूपण-प्रकरण में सृतात्मा के जो तीन भेद बताये जा चुके हैं, वैद्यानर तैजस और, 
प्राश्, उनमें वेंद्वानर प्राण और प्राज्ञ ये दोनों साथ ही शरीर में प्रवेश करते हैं, साथ 
ही रहते हैं और साथ ही झरीर से बाहर जाते हैं, ऐसा ही कॉपीतक उपनिपद्‌ में 
निरूपण किया गया है। उसमें प्रज्ञा से चेतना बनी रहती है, और वैश्वानर-अग्नि के 
सम्बन्ध से पाँचों भूतों का अनुशव साथ रहता है । क्‍योंकि, वेस्वानर का भूतों से ही 
विशेष सम्बन्ध है । इसी अनुछझाय के साथ आकाश से जाते समय वायु के द्वारा पॉँचों 
भूतों के कुछ-कुछ अंश अपने-आप उस अनुद्यय में आ छगते हैं, सम्बद्ध हो जाते हैं | 
२. तदन्तरप्रतिपत्ती रंहति सम्परिष्वक्तः प्रशननिरुपणास्याम्‌ । 
२. तस्मिन्नेतसर्मिन्नग्ती देवाः श्रद्धान्जुडति। “छिन्दोग्य-्डपनिषद्‌, प्रपाठ ५, खण्ड ४ । 


१५४ वैदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति 


जाना है, तो तृण आदि के द्वारा उसी पद्म के स्थूछ शरीर में पहुँच जायगा, जिसके यहाँ 
कर्मानुसार जन्म लेना हैं। इसी प्रकार फलादि के रूप में पश्षी-शरीर में भीजा 
सकता है। वर्पा से ही सब वस्तुएँ उत्पन्न होती है, ओर वर्षा के जल के साथ आगे 
हुए सूक्ष्म शरीर का उन अन्नादि के द्वारा मनुप्यादि के झरीर में प्रविष्ट हो जाना 
स्वाभाविक है | इसी आशय से श्रुति कहती है कि-- 
पुरुषेवायमादितों गर्भो भवति । 
( ऐतरेयोपनिपद्‌ ) 

अर्थात्‌ , पहले पुरुष गर्भ धारण करता है। जब से सूक्ष्म दरीर का पुरुष के 
स्थूल झरीर में प्रवेश हो गया, तभी से पुरुष को गर्भ धारण हो गया । अब आयुर्वेद की 
प्रक्रि] के अनुसार उस अन्नादि से क्रमशः सात धाठ बनेगे। अन्न से रस, रस से 
रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेदा, मेदा से अर्थि, अस्थि से मज्जा (तॉत 5अस्थि का 
बन्धन करनेवाल्ा कठिन भाग ) और मज्जा से भी आगे शुक्र । अन्न-परिपाक से 
झुक्त बनने तक वह पिता के शरीर में घूमता रहता है। फिर, पिता के द्वारा माता के 
गर्भाशय में पहुँच जाता है और वहां कलिल, बुद्बुद आदि के क्रम से स्थूल शरीर 
धारण कर लेता है | जहाँ जन्म लेना है, वहीं पहुँचा देना कर्म की विचित्र महिमा है | 
शास्त्र में इसका दृश्टान्त दिया जाता है कि जिस प्रकार एक वत्स हजारों गौओं में 
भी अपनी माता को हूँढ़ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने उपयुक्त स्थान को हूँढ़कर 
वहाँ सूक्ष्म शरीर को पहुँचा देता है। इस प्रक्रिया को उपनिपदों में पंचारिनि-विद्या 
नाम से उपदेश किया गया है | सोम-रूप सूक्ष्म शरीर जिन-जिन स्थानों में जाता है, 
उनको ही अग्नि नाम से और इस सूक्ष्म शरीर की गति को आहुति नाम से उपनिपदे 
कहती हैं | इसके अनुसार पहली अग्नि चन्द्रमा है, जिसमें श्रद्धारूप भूतानुशय के साथ 
सूक्ष्म शरीर की आहुति हुई। दूसरी अग्नि मेघ-मण्डल, तीसरी प्रथ्वी, चौथी पुरुष का 
शरीर ओर पाँचवीं माता का गर्भाशय है। वहाँ आकर पुनः पुरुषाकार बन जाता है। 
यही श्रुति ने कहा कि पॉचवी आहुति में पुनः पुरुपरूपता हो जाती है। 


श्राद्ध की उपपत्ति 


भारतीय संस्कृति में जो श्राद्भ-प्रक्रिया चलती है, उसका मुख्य रूप से वैज्ञानिक 
सम्बन्ध इस चन्द्रलोक-गति के साथ ही है। क्योंकि, श्राद्ध के भोक्ता पितर हैं 
ओर वे चन्द्र-मण्डल में ही रहते हैं | उक्त प्रक्रिया में जो श्रद्धारूप भूतों का अनुशय 
हम बता आये हैं, उसके पोषण के लिए ही यह श्राद्ध कर्म किया जाता है। झत्यु के 
अनन्तर दाह होकर सबसे पहले दस दिनों मे दशगात्र-पिण्ड दिये जाते हैं। गात्र- 
पिण्ड शब्द का अर्थ है, गात्रर अर्थात्‌ शरीर के बनानेवाले पिण्ड | कह चुके हैं. कि 
सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का अंगु्ठमात्र भाग अनुशय-रूप से लेकर चला है। यज्ञ- 
प्रक्रिया में यह भी बताया जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु में निर्गमन के द्वारा क्षीणता 
होती है। उसकी पूच्ति का भी आयोजन होना चाहिए | अपने शरीर को ही देखिए, 
सध्याह् में पेट भरकर भोजन कर लिया, किन्तु रात्रि को फिर भूख लग जाती है 


पृथ्वी पर छोय्ने का मार्ग १५३ 


विशद रूप से निरूपण किया है। वह मार्ग के शरीर की स्थिति हुई। लोकान्तरों में 
उनके अनुकूल ही शरीर वनता है। जब्रतक पितृलोक और देवलोक में रहे, तवतक वह 
शरीर रहता है | कर्म ही उन लोकों की स्थिति के कारण है । जैसे, पृथ्वी पर आने के वाद 
भौतिक अनुद्य ही एथ्वी से पंच भूतों को ग्रहण करके नया शरीर बनाता है और इस 
प्रकार शरीर संयुक्त होने को ही एथ्वी पर जन्म कहते हैं । किन्तु एरथ्वी से दूसरे लोकों में 
जाने के समय पृथ्वी का भोतिक छरीर पृथ्वी पर ही रह जाता है। कैवल अनुशय लेकर 
चन्द्रमा में जाता है, वहाँ भी चन्द्रमा का रस सोम-भांग इससे सम्मिलित होकर एक 
सौमिक शरीर बनाता है। उसी शरीर से चन्द्रमा में कुछ समय तक जीवन-निर्वाह 
करता है, वह शरीर भी चन्द्रमा से अन्यत्र नही जा सकता | इसी कारण, चन्द्र-लोक 
से दूसरे लोक में जाते समय उस झ्रीर को छोड़कर कैवल अनुशय को लेकर सूर्य या 
पृथ्वी में जाता है। सूर्य में भी वहाँ के अनुशय के कारण सूर्य का रस मिश्रित होकर 
सौर शरीर बनाता है, और उसी शरीर से कुछ समय तक सूर्य में स्थिति रहती है। 
किन्तु सूर्य से दूसरे छोक में जाते समय उस सौर शरीर को वहीं छोड़कर कैवल वहाँ के 
अनुशय को छेकर जाता है ओर यही कर्म-बन्धन-चक्र में परिश्रमण का क्रम है, सिन्‍्न- 
भिन्‍न तीन शरीर इन तीनों लोकों में जीवन के लिए स्थिति के कारण हैं | 


पृथ्वी पर लौटने का मार्ग 


चन्द्रलोक से लोगकर बह सूक्ष्म शरीर फिर किस मार्ग से पृथ्वी पर आता है 
और कैसे जन्म लेता है, यह सार्ग मी छान्दोग्य-उपनिषद्‌' के पूर्वोक्त प्रकरण में बताया 
गया है कि चन्द्रलोक में अपने उत्तम कर्मों का फल भोग कर फिर जीवात्मा उसी 
मार्ग से लैय्ता है। वह चन्द्र-मण्डल से आकाश में, आकाआझ से वायु में, वायु से विरल 
वाप्प-रूप में और फिर वाप्पघन-रूप में होकर मेघ-मण्डल में आ जाता है ओर मेघ के 
जल के साथ भूमि पर गिरकर अन्न, फल, घास आदि के रूप में प्रविष्ट हो जाता है। 
यह प्रक्रि। भी विज्ञानसिद्ध है। मेघ-सण्डल सोस से ही बनता है, इसलिए उसके 
उद्यादन में सोम घन चन्द्रमा का बहुत अंश रूगता है । तब चन्द्र-मण्डल में रहनेवाला 
मनः प्रधान सूक्ष्म शरीर उस सोम के साथ सेघ-मण्डल में चला आये, यह युक्ति 
सिद्ध ही है और मेघ के जल के द्वारा जो अन्न, ठूण वा फल उतन्न होते हैं, उनमें 
उसका प्रवेश भी युक्तिसिद्ध है। अब आगे फिर कर्म की महिमा चलरूती है | अपने 
कर्मानुसार जिस योनि में जिस व्यक्ति के यहाँ उसे जन्म लेना है, वही व्यक्ति उस अन्न, 
फल वा तृण को खायगा | यदि मनुष्य-योनि में जाना है, तो अन्न मेँ प्रविष्ट होकर 
वह सूक्ष्म शरीर मनुष्य-रूप पिता के स्थूछ शरीर में पहुँच जायगा, यदि पद्न-योनि में 


१. तस्मिनू यावत्सम्पातमुपित्वा भवैनमध्वानं पुननिवरत्तैन्ते, यथेतन, आाकाइम्‌ , आकाशाद्ायुम्‌, 
वायुमूत्वा घूमो सवति । घूमो भूत्वाउश्न भवति । अज्न भूत्वा मेघो भवत्ति । मेघो भूत्वा वर्षति 
त इद ब्रीहियेवा, ओपधिवनस्पतवस्तित्मापा इति जायन्ते। अतो वै खत दुनिष्प्रपरम, 
यो यो झान्नमत्ति, यो रेतः सिद्नत्रि तद्‌ भूय एव सवति । तथ श॒दू रमणीयचरणा इत्यादि । 
“छान्दोग्य, प्रपा० ५, ख १०, कृण्डिका, ५ 5, ७। 
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तपसवी, संन्यासी आदि जो देवयान से जा रहे हैँ, उन्हें सोम द्वारा इस शरीर- 
थृष्टि की आवश्यकता नहीं होती | वे खय॑ं अग्नि-रूप हैं | उन पर सूर्य के आकर्षण को 
कोई भूत रोक नहीं सकता | इसलिए संन्यासियों के गान्र-पिण्ड नहीं किये जाते | 
भू वायु का प्रभाव जहाँ तक है, वहाँ तक वायु का प्रभाव बचाने को सोम की पुष्टि 
थत्यावस्यक होती है, इसलिए दस दिन तक प्रतिदिन पिण्ड दिया जाता है। आगे जब 
वे भू-वायु के दबाव से निकलकर पितृलोक के पथ पर ढग गये, तब प्रतिदिन 
आवश्यकता नहीं, प्रतिमास श्राद्ध किया जाता है। प्रतिदिन भी कुछ अन्न और 
जल-धट के दान का विधान है, जिससे यदि कुछ न्यूनता हो, तो पुष्टि होती रहे | 
यह भी विचारने की बात है कि श्राद्ध मे उन्हीं वस्तुओं को प्रश्नस्त माना 
गया है, जिनमें सोम की प्रधानता है। चावल आदि ओपधियों में सोम अधिक है और 
भोदुग्ध मे बहुत ही अधिक है। इसलिए इन बस्व॒ओं को श्राद्ध में अति प्रद्यस माना 
जाता है; क्योंकि शरीर-पोषण के लिए सोम के ही पहुँचाने की आवश्यकता है और 
सोमप्रधान अन्न दुग्धादि से ही सोम जा सकता है | यदि यह प्रश्न हो कि हमारे दिये 
अन्न आदि में सोम की प्रधानता रहे, किन्तु उनके उस सोमांश को ऊपर पहुँचानेवाला 
कौन होगा, तो इसका उत्तर है कि जिन चद्ध-सूर्य की किरणों की सह्ाययता से मृत 
व्यक्ति के शरीरों का आकर्षण हुआ था। वे ही किरणें इन पदार्थों से भी सोम 
अंश को ले जायेगी और उन शरीरों से मिला देंगी। सूर्य या चन्द्र की किरणों के साथ 
यहों के पदार्थों का सम्बन्ध जोड़नेवाली अग्ि है। उसका भी सम्बन्ध श्राउ-प्रक्रिया में 
रहता है | अन्ततः एक ग्रज्वलित दीपक तो श्राद्ध में अत्यावश्यक माना जाता है। वह 
दीपकादि की अग्नि अन्न के अंश का सम्बन्ध किरणों से जोड़ देती है। इस पर कई 
सजन ऐसा कुतरक उठाते हैं कि यदि हमारे दिये हुए पिण्ड आदि का कुछ अंश किरणों के 
आकर्षण से ऊपर चला गया, तो उनमें न्यूनता प्रतीत होनी चाहिए । यदि सूक्ष्मता के 
कारण उस न्यूनता का आँख से ग्रहण न भी हो सके, तो यत्र से तोलकर देखिए, परिणाम 
में तो कुछ न्यूनता होनी चाहिए | किम्ठु पिष्ड तो जिस आकार का और जितनी तोल 
का रखा जाता है, वैसा ही बना रहता है, कोई न्यूनता उसमें नहीं आती | तब कैसे मान 
लिया जाय कि इसमें से अंश सर्य-चम्द्र की किरण छे गये ! इसका उत्तर वेदानुयायी 
विद्वान यह देते हैं कि भ्रमर वा मधुमबखी पुष्प आदि पर बैठकर उसका रस ले लेते हैं, 
यह तो सभी को मानना पड़ेगा । क्योंकि, वे उसे इकट्टा कर एक मधु का छत्ता तक 
बना देते हैं, जिसमें से बहुत-सा मधु प्राप्त कर लिया जाता है। तब भ्रमरादि के बैठने 
से पहले और उसके पीछे क्या पुष्प आदि मे आपको कुछ न्यूनता प्रतीत होती है ! वा 
किसी यन्त्र से तोलकर भी आप उस न्यूनता के परिमाण का पता लगा सकते हैँ १ इस 
पर यही कहना पड़ेगा कि युक्ति द्वारा न्यूनता होना तो सिद्ध है, किन्तु अति सूक्ष्म न्यूनता 
को तोलने का अभी तक कोई यन्त्र निकला नहीं | बस, जब आप भ्रमर, मधुमक्खी 
आदि के द्वारा की गई पुष्प, रस आदि की न्यूनता को भी तोलने में असमर्थ हैं, तो सूर्य- 
चन्द्र की किरणों द्वारा होनेवाली उस अति सूक्ष्म न्यूनता को तोलने का कैसे साहस कर 
सकते हैं | पुराने चार्वाक आदि नाखिकों ने श्राद्ध पर जो यह प्रदन उठाया था किल्‍न+ 


श्रांद की उपपत्ति श्ष्‌५्‌ 


-और फिर भोजन की आवश्यकता आ पड़तो है | इसका कारण यही तो है कि प्रकृति के 
नियमानुसार जो अन्न हमने खाया था; वह रूपान्तर में चला गया और शरीर 
में पुनः क्षीणता आ गई। इसी प्रकार, एक दृश्ष में प्रातःकाल खूब जल दे दिया, 
किन्तु सायंकाल फिर जल-सेचन की आवश्यकता हो जाती है। तात्पर्य यह है कि 
प्रकृति के नियमानुसार आवागमन-प्रक्रिया से क्षीणता प्रत्येक पदार्थ में आती रहती है। 
हम समर्थ हैं। हमारे हाथ-पेर काम देते हैं, इसलिए अपनी क्षीणता की पूर्ति 
अपने उद्योग से जाहार. द्वारा कर लेते हैं। किन्तु मृतात्मा जो लोकान्तर में 
जा रहे हैं, उनमें, वाहिक शरीर में जो प्रकृति-नियमानुसार क्षीणता आयगी, 
उसकी पूर्ति करने की शक्ति नहीं | कदाचित्‌ कहा जाय कि प्रकृति- 
नियमानुसार ही क्षीणता की पूर्ति भी होती रहेगी, जैसा पूर्व बताया जा चुका है 
कि प्राकृत वायु-मण्डल उनसे चिपककर उनसें भूतों का संश्लेष कराता रहता है। 
ठीक है, किन्तु इसमें बड़ी हानि यह है कि यदि वायु-मण्डल की मात्रा 
ही उनमें बढ़ जायगी ओर सूर्य-चन्द्र के अंश बुद्धि वा मन वायु से आक्रान्त होकर 
दव जायेंगे, तो सूर्य-चन्द्र का आकर्षण उन पर न रहने से उनकी सूर्याभिमुख वा 
चन्द्राभिमुख गति रुक जायेगी। विज्ञान के नियमानुसार सजातीय पर ही आकर्षण 
होता है। मन और बुद्धि चन्द्रमा और सूर्य के अंश हैं, अतः इन पर चन्द्रमा और 
सूर्य का आकर्षण हो सकता है। वायु पर उनका कोई आकर्षण नहीं हो सकता। 
यदि सूर्याभिमुख वा चन्द्रामिमुख उन आत्माओं की गति रुक गई, तो वे उन लोकों में 
न जाकर वायु में ही इतस्ततः भ्रमण करते रहेगे | वायवीय शरीर प्रेत-पिशाचादि का 
होता है, अतः वे मी प्रेत-पिशाच-योनि मे ही माने जायेगे। इसी कारण, सनातन धर्म के 
अनुयायियों में प्रसिद्धि है कि अमुक व्यक्ति का भ्राद्ध नही हुआ, वह तो वायु में 
उड़ता-फिरता है। इसी आपत्ति से, पिता-माता के सूक्ष्म शरीरों को बचाने के लिए बेद 
भगवान्‌ पुत्रों को सम्बोधित करता है कि स्मरण करो, जिस समय तुम शरीर-विरहित थे, 

उस समय पिता-माता ने ही अपने अंशों से तुम्हारा शरीर बनाया था। आज 

वे पिता-माता शरीर-रहित होते जा रहे हैं, तो इस समय तुम्हारा काम है कि उनका 
शरीर बनाओ | इसी वेद की आज्ञा के अनुसार चावल आदि के पिण्डों में से सोम भाग 

पहुँचाकर श्रद्धा-रूप अनुद्यय भाग की पुष्टि करना ही गात्र-पिण्डों का उद्देश्य है, 

जिससे उनका सोम-भाग परिपूर्ण होता रहे, ओर चन्द्र-मण्डल का आकर्षण उन 

पर पड़ता रहे | इसका संकैत वेद-सन्त्र में सी स्पष्ट है-- 


यद्‌ वो अग्निर्जहादेकमज पितृभ्यो गमयन्‌ जातवेदाः 
तद्‌ व पततू पुनराप्यययामि साज्ञा पितरः खर्ग मादयध्चम॥ 


हे पितृलोक के पथिको ! अम्रि ने तुम्हारा एक शरीर जल्यकर तुमसे छीन 
लिया है और सूक्ष्म शरीर से तुम्हें पितृलोक में भेजा है। उस वुम्दारे छीने हुए 
शरीर को में पुनः पुष्ठ कर देता हूं। तुम साज्ध वनकर खर्ग में आनन्द करो ।? यह 


पिण्ड देनेवाला पुत्र कहता है। 
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तीन पुरुष मुख्य सपिण्ड है, अर्थात्‌ १० तक अंश का घनीभूत होने के कारण पिण्ड 
नाम पड़ जाता दे | इसलिए श्राद्ध में पिण्ड तीन ही पुरुषों को दिया जाता है। आगे 
के ६, ३ और १ अंद्वाले कैवछ लेपभाक्‌ , अर्थात्‌ लेपमात्र से तृत्त होनेवाले कहे 
जाते हैं-- 
लेपमाजश्रतुथीद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः । 
सप्तमः पिण्डद्श तेपां सापिण्ड्यं साप्तपोरुपम्‌ ॥ 
इसका अर्थ ऊपर किया जा जुका है। यही सापिण्ड्य-सून्र का वर्णन है। 
भारतीय संस्कृति में विवाह, श्राद्ध और अशोच के विचार में इसी सापिण्ड्य को देखना 
पड़ता है । जिस कन्या के साथ सात पुरुष तक अपना सम्बन्ध मिलता हो, उसके साथ 
विवाह करना भारतीय संस्कृति में निपिद्ध माना गया है; क्योंकि एक ही पुरुष के अंश 
का सम्बन्ध वर-कन्या दोनों में रहने के कारण--ये दोनों श्राता और भगिनी कहलाने 
के अधिकारी हूँ। विवाह-सम्बन्ध इनका नहीं हो सकता । इसी प्रकार सात पुरुषों 
तक जिनका परस्पर सम्बन्ध है, उनके यहाँ मृत्यु वा बालक के जन्म होने पर सात 
पुरुषों के बंध के सब अग्युचि हो जाते हैं। यूत्न-सम्बन्ध से एक का अश्योच, अर्थात्‌ 
अपविन्नता सबमें पहुँच जाती है और पिण्डदान भी इसी सापिण्ड्य के अनुसार होता है। 
यह विवाह्यदि का वर्णन प्रसंगागत किया गया, प्रकृत विपय में यही वक्तव्य है कि 
पिता-माता आदि तीन पुरुषों के साथ अपना सम्बन्ध-सूत्र घनिष्ठ रूप से बँधा हुआ है 
ओर सामान्य सम्बन्ध सूत्र सात पुरुषों तक है, वही सम्बन्ध-सूत्र हमारे दिये अन्नपानादि 
को हमारे ही पूर्व पुरुषों में पहुँचाता है। ओर, सम्बन्ध-सूत्र के आधार पर श्राद्ध 
प्रक्रिमा की सपिण्डन-विधि भी चलती है। अर्थात्‌ , मासिक श्राद्धों का भोग करता हुआ 
सूक्ष्म शरीर-रूप प्रेतात्मा एक वर्ष में चन्द्र-मण्डल तक पहुँच जाता है। तब वहाँ जो 
इसके पूर्व पुरुष पहले से विद्यमान हैं, उनके साथ इसका सम्बन्ध जोड़कर इसे भी पितृ- 
श्रेणी में मिला देने का नाम सपिण्डीकरण है। जिस सप्तम पुरुष का अब कोई अंश 
पृथ्वी में नहीं रहा, वह इस लोक से मुक्ति पा जाता है। कर्मानुसार ऊपर चला जाता है 
या एथ्वी पर लछोट जाता है। यह चक्र बरावर चलता रहता है। यह भी स्मरण 
रहे कि भ्राद्ध-प्रक्रिया में सौर तिथि वा दूसरे समाजों की तारीख नहीं ली जाती, किन्तु 
घन्‍्द्र-तिथि ही ली गई है। अर्थात्‌ , श्रावण झुक्ल पंचमी को जिसका देहाचसान हुआ, 
उसका श्राद्ध एक वर्ष तक प्रतिमास की श॒क्त पंचमी को ओर आगे प्रति वर्ष श्रावण 
शुक्ल पंचमी को ही होगा | यदि देहान्त के दिन मान लें कि १७ जुलाई थी या 
कर्क-संक्रान्ति का १० दिचस था, तो आगे श्राद्ध मे कक के दस अंशवा १७ 
जुलाई से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा | क्योंकि, चन्द्रमा और प्रथ्वी का जैसा सम्बन्ध 
इस बर्ष की श्रावण शुक्ल पंचमी को है, वैसा सम्बन्ध फिर अगली श्रावण शुक्ल 
पंचमी को ही होगा और इसीलिए चन्द्र-मण्डल का मृत सूक्ष्म शरीर को ले जाते 
सुमय जैसा, आकर्षण था, वैसा आकर्षण श्राद्धान्न के सोम-रस पर उसी दिन पड़ 
सकेगा, जिससे वह श्राद्धान्न का. सोम चन्द्र-मण्डल में पहुँचकर श्राद्धकर्ता के 
पितरों का तृप्तिकारक होगा। इस अन्न-जल का पितरों से सम्बन्ध करामे का 


श्राद्ध की उपपत्ति १५७ 


सतानामिह् जन्‍्तूनां आर चेत्‌ तत्तिकारणम्‌। 
प्रस्थितानां हि. जन्तूनां घुथा पाथेयकल्पनम्‌॥ 


इसका आशय है कि मृत पुरुषों की तृप्ति यदि श्राद्ध में दिये अन्न के द्वारा 
हो जाती है, तो जो मनुष्य विदेश जाते हों, वे अपने साथ भोजनादि के जाने का कष्ट 
न करें, घर के लोगों को कह जाया करें कि हमारा श्राद्ध कर देना | यदि विदेश में 
जानेवालें को श्राद्ध का अन्न नहीं पहुँच सकता, तो छोकान्तर्गत मृतात्माओं को 
पहुँचेगा, यह कैवछ आउडम्बरमात्र है। यह उनका कुतर्क भी व्यर्थ है | क्योंकि, सूर्य- 
चन्द्रादि की किरणों द्वारा अति सक्षम अन्नादि का अंश सूक्ष्म शरीरों कोप हुँचा दिया 
जाता है। वे इतने-से ही तृप्त हो जाते हैं। किन्ठु विदेश जानेवालें को तो स्थूछ शरीर 
को वृत्त करने के लिए प्रचुर स्थूल अन्न की आवश्यकता है। वह किरणों द्वारा केसे 
पहुँचाया जा सकता है | 


पुनः प्रझन उठता है कि पितृकोक के मार्ग में शतशः-सहस्तश्ः सूक्ष्म शरीर 
जा रहे होंगे, ओर पितृलोक में भी हजारों निवास कर रहे होंगे, तब एक व्यक्ति का 
दिया हुआ अन्न-पानादि उसके पिता-माता को ही प्राप्त हो, यह नियम किस आधार 
पर होगा । इसका वैज्ञानिक उत्तर है कि पिता-माता का सूत्र पुत्र आदि के साथ बँधा 
हुआ है। वह सूत्र ही उस अन्न-पानादि को इसके माता-पिता के पास ही पहुँचा 
देता है। इसका विवरण इस ग्रकार है कि प्रत्येक मनुष्य का, सन्तानोत्पादन की शक्ति 
रखनेवाला जो शुक्र है, उसमें चोरासी अंश होते हैं। जिन्हें वेदिक विज्ञान में सह? 
नाम से कहा जाता है। इनसे छप्पन अंझ पूर्व पुरुषों से प्राप्त हुए हैं और २८ अंश 
इसके अपने अन्नपानादिं द्वारा उपार्जित हैं। ५६ अंश जो पूर्व पुरुषों के बताये गये, 
उनमें से २१ इसके पिता के, १५ पितामह के, १० ग्रपितामह के, ८ चतुर्थ पुरुष के, 
३ पंचम पुरुष के और १ छठे पूर्व पुरुष का है। इन चोरासी अंशों में से यह भी 
सन्तानोत्पादन कै लिए ५६ अंश का शुक्र-निर्वाप करेंगा | जिनमें २१ अंश इसके अपने 
उपाजिंत २८ में से जायेंगे और ३५ पूर्व पुरुषों के ५६ में से जायेंगे । उनमें भी १५ 
इस पिता के अपने पिता के होंगे | १० पितामह के, ८ प्रपितामह के, ३ चतुर्थ पुरुष के 
और एक अपने से पूर्व के पंचम पुरुष का होगा । अपने से पूर्व के पष्ठ युरुप का जो 
एकमात्र अंश इस व्यक्ति में था, वह सूक्ष्म होने के कारण इसकी सनन्‍्तान में नहीं 
जायगा | यही क्रम आगे पोचादि में भी चलेगा, अर्थात्‌ इस व्यक्ति के पौत्र में इसके 
१५ अंछ, प्रपौत्र में १० अंश, चतुर्थ सन्तति में ६ अंश, पंचम सन्‍्तान में ३ अंश और 
पष्ठ सन्तान में एक अंश पहुँचेगा | इसी सूत्र के कारण झास्त्रों में एक व्यक्ति को मध्य 
में रखकर उसका ६ पूर्व पुरुषों से और ६ आगे की सन्तति से सापिण्ड्य माना जाता है। 
अपने-आप १ और आगे के ६ सनन्‍्तान थों सात पुरुष तक सापिण्ड्य चलता है-.. 
सापिण्ड्यं सासपीरुपम? । अपने से अष्टम घुरुष में जाकर सापिण्ड्य निदृत्त हो जाता है; 
क्योंकि वहाँ इसका कोई अंश नहीं पहुँचता | इनमें मी १० या इससे अधिक अंश 
जिसमें गये हैं. या जिन पूर्च पुरुषों के अपने-आप में है, वे ऊपर और नीचे के तीन- 
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पितरों का मध्याह् है ओर हमारी ओर के चन्द्रमा के भाग पर सूर्य-करण न पढ़ने से 
वह अप्रकाशित रहता है, इसलिए हमें अमावस्या को चन्द्र-दर्शन नहीं होता । अस्त; 
किसी प्रकार मान ढीजिए, अमावस्या को पितरों का मध्याह् होना दोनों ही मतों 
में सिद्ू है। इसीलिए उस दिन श्राद्ध आवश्यक माना गया है। अन्यान्य भ्राद्ध के 
विशेष दिनों की भी उपपत्ति इसी प्रकार विचार करने से हो सकती है। आश्विन 
मास के कन्यागत श्रार्दों की उपपत्ति पहले बता चुके हैं । 
हे दिन-रात्रि का विवरण 
यहाँ प्रसंगागत अन्यान्य अहोरात्रों की संगति भी समझ लेनी चाहिए। 
देवताओं का अहोरात्र हमारे एक चर्ष का माना जाता है। देवताओं का निवास 
सुमेझ पर (अरब तारा के ठीक नीचे) माना गया है। वहाँ के प्राणी जबतक 
सूर्य उत्तर गोल में रहे, तवतक उसे देख सकते हैँ । दक्षिण गोल में सूर्य के चले 
जाने पर उन्हें सर्य-दर्शन नहीं हो सकता । क्योंकि, अपनी स्थिति से पूर्द और पश्चिम 
नव्बे-मंब्बे अंश का दृश्य होता है। सूर्य मेप से तुला राशि तक ६ मास उत्तर गोल में 
रहता है, ओर छुला से मीन तक ६ मास दक्षिण मोल में, अतः देवताओं का मेप से 
कन्या के अन्त तक दिन और ठुला से मीन तक रात्रि होती है। मकर-संक्रान्ति के 
दिन, जो देवताओं का दिनोदय माना जाता है, अड॑रात्रि से दिन मान लेने का 
संक्रैत है | मकर-संक्रान्ति के दिन सूर्य उत्तर की ओर झुक जाता है, इसलिए उस दिन 
देवताओं का दिनोदय कह देते हैं, किन्तु वास्तविक दिनोदय मेप-संक्रान्ति को होता है | 
इसी प्रकार, पितरों का मी दिन ऋृष्णपक्ष को बताते हैं, किन्तु उनका वास्तविक दिनोदय 
कृष्णपक्ष की अष्टमी को है। पूर्णिमा को तो उनकी अर्द्ध रात्रि है। जिस प्रकार अन्य 
प्राणियों के लिए. दिन और रात्रि का विभाग शाओओं मे किया गया है, उसी प्रकार ब्रह्मा 
के भी दिन और रात्रि का विभाग है | बअह्मा की स्थिति स्वयं भूलोक में बता चुके हैं, 
जिस छोक के पेट में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है, तब सूर्य कहीं भी रहे, ब्रह्मा के लिए तो 
अच्यय हो नहीं सकता | उनके लिए तो उसी दिन अच्श्य होगा, जिस दिन सूर्य न 
रहेगा | बस इस आधार पर एक सूर्य की स्थिति का काल ही ब्रह्मा का एक दिन है | 
जिसका परिणाम हमारी एक हजार चतुर्युगी है। संत्ययुग, त्रेतायुग द्वापरयुग और 
कलियुग, यह एक चतुयुंगी तैंतालिस छाख बीस हजार मानुप वर्षों में पूरी होती है । 
ऐसी एक हजार चद॒र्युगी सूर्य की आयु का ब्रह्मा का एक दिन है, यह हमारे शास्त्र 
बताते हैं | इतने ही काल तक ब्रह्मा की रात्रि रहती है, अर्थात्‌ सूर्य नही रहता, फिर 
दूसरा सूर्य बन जाने पर उनका दिनोदय हो जाता है। ऐसे तीन सो साठ दिन-रात्रि 
व्यतीत होने पर ब्रह्मा का एक वर्ष, ऐसे सौ वर्ष व्यतीत होने पर एक अह्मा कौ भायु 
पूर्ण हो जाती है | इसे ही परार्ध संख्या कहते हैं। यह भारतीय शार्त्रों की गणना है | 
अस्तु; यह प्रसंगागत विषय कहा गया है । प्रस्तुत विपय पितृश्राद्ध का है। 
अन्यान्य देवकोकादि जातियों में भी (मुक्ति को छोड़कर) श्राद्ध का फल प्रार 
होना शाज्रों में माना गया है | सूक्ष्म जगत्‌ के परिचालक देवताओं की व्यवस्था के अनु- 
सार हमारा दिये हुए अन्नपानादि, जिस योनि मे हमारे पिता-माता हों, उसी योनि के 
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वर्णन अनेक वेद के मन्‍्त्रों में है ।! ओर, ब्राह्मण-भाग में सी दिव्य पितर ओर प्रेत पितरों 
के अन्नादि-प्राप्ति का स्थान-स्थान में उल्लेख है | 
अमावस्पा भी श्राद्ध का एक विश्येषप दिन माना गया है। इसका कारण है कि 
अमावस्या पितरों का मध्याह है और मध्याह ही भोजन का समय होता है | इसलिए. 
भोजन के समय पर भोजन पहुँचाना उचित है। 
हम लोगों का एक मास पितुलोक का एक अहोराच्र कहा जाता है। दिन और 
रात्रि की परिभाषा यही है कि जिसको जितने काछ तक सूर्य का दर्शन होता रहे, उतने 
काल तक उसके लिए दिन है और जितने कार तक सूर्य का दर्शन न हो, वही उसके 
लिए रात्रि है। हम लोगों के दिन-रात इसी आधार पर होते हैं--यह सभी जानते हैं | 
चन्द्र-मण्डल के ऊपरी भाग में (हमारी दृष्टि के विपरीत भाग में) रहनेबाले पितरों को 
१५ दिन बराबर सर्य-दर्शन होता रहता है, ओर १५ दिन नहीं होता | सूर्य का भ्रमण 
माननेवाले वक्रता के कारण इसका उपपादन कर देते हैं कि अद्धाकाश दृश्याकाश है, 
उस भाग में जबतक सूर्य और चन्द्रमा दोनों रहे, तबतक चन्द्र-मण्डल-स्थित प्राणियों को 
सूर्य का दर्शन होता रहता है और दूसरे गोला में चले जाने पर वक्रता के कारण वे सूर्य 
को नहीं देख सकते । कृष्णपक्ष की अष्टमी से शुक्लपक्ष की अष्टमी तक उन्हें सूर्य-दर्शन 
होता है; क्योंकि उत्तने समय सूर्य और चन्द्रमा एक गोछार्ड में रहते हैं। झुक्लपक्ष की 
अष्टमी से ऋष्णपक्ष की अटमी तक मिन्न गोला में रहने के कारण चन्द्र-मण्डल-स्थित 
, प्राणी सूर्य को नहीं देख सकते, अतः उनकी यह रात्रि है। अमावस्या के दिन सूर्य 
ओर चन्द्रमा का एक साथ उदय होता है। चन्द्रमा के ठीक मस्तक पर उस दिन 
सूर्य है। इसलिए, चन्द्र-मण्डल के ऊर्ध्व भाग में रहनेवालों के लिए वह मध्याह है और 
चन्द्रमा का हमारी ओर का भाग सूर्य का प्रकाश न पड़ने से उस दिन अप्रकाशित 
रहता है, इसलिए अमावस्या को हम चन्द्रमा नहीं देख सकते | 
भूमि का अ्रमण माननेवाले इस बात को यों कहेंगे कि भूमि सूर्य के चारों ओर 
घूमती है और चन्द्रमा भूमि के चारों ओर | जब्रतक चन्द्रमा भूमि और सूर्य के मध्य 
भाग में कही रहता है, तबतक उसमें रहनेवाले प्राणियाँ को सूर्य-दर्शन होता है। और 
चन्द्रमा के अंशों पर यय का प्रकाश पड़ने के कारण हम भी चन्द्रमा को देखा करते है | 
किन्तु जब चन्द्रमा घृमता हुआ सूर्य की विपरीत दशा में आ जाता है, अर्थात्‌ यूर्य और 
पम्द्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चन्द्रमण्डल-सख्थित प्राणियों को सूर्य का दर्शन 
नहीं होता । अमावस्था को चन्धमा ठीक सूर्य के सामने रहता है, इसलिए वह 
१. स्वथा पिठृल्यः पृथिवीषद्स्यः । स्वधापितृभ्य अन्तरिक्ष सद्भ्यः । 
स्वथा पितृभ्यः दिविषद्म्यः । --अथ० का० १८, अनु ० ४, मं० ७८-८० । 
ये च जीवा ये च झता ये जाता ये च यज्षियाः । 
तेन्यो घृतस्य कुल्यैतु मधुधारा च्युन्दती | -थ० का० १८, अनु० २, मं० ३४ । 
ये निष्वाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः । 
सर्वास्तानग्न आवह पिसुन्‌ू हविप अत्तवे | --अथ० का० १८, अचु० ३, मुँ० ४ । 
आयन्तु नः पितरः सोध्म्यासो5ग्निष्वात्ताः पयिभिदेवयानै-- 
अस्मिन्यशे स्वधया मदन्तोडपिम्ुवन्तु तेश्वन्त्वस्मान्‌ । (यजु० १९७५८ ) 
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अर्थात्‌, जिस मार्ग से हमारे पिता, पितामह आदि गये, उसी मार्ग से हम भी 
जाओ | यम तथा वरुण राजा का दर्शन करो। इन मजन्नों से पितृलोक-गति का 
विवरण स्पष्ट प्राप्त होता है | 
अथर्व १८।१ का एक ओर मन्त्र है| यह मन्त्र ऋग्वेद के १०वें मण्डल के १४वें 
सूक्त में भी है | 
संगच्छस्व पितृभिः संयमेनेण्ापूर्तचच परमे व्योमन्‌ । 
हित्वायावच्य॑ पुनरस्तमे(द्दे संगच्छख तन्वा खुबचाः ॥ 
अर्थात्‌, दे मत पुरुष | ठुमने समस्त पापों को छोड़कर इश्टापृर्त आदि कमों का 
अनुष्ठान किया है, उनके कारण अस्त होने के, भर्थात्‌ मरने के अनन्तर बम और उनके 
शासित पितरों के साथ तुम्हारा समागम हो और वहाँ के कर्ममोग के अनन्तर फिर तुम 
तेजस्वी शरीर प्राप्त करों | 
ऋग्वेद १०१६॥५ का मन्त्र है कि-- 
अवख्जत्पुनरत्रे पितृभ्यो यस्त आडुतश्ररति खधामिः | 
आयुर्वतान उपचेतु शेपः संगच्छतां तन्‍्वा जातवेदाः ॥ 
अर्थात्‌, हे अग्ने | इस मत पुरुष को, जिसने कि स्वधामन्त्रोच्चारणपूर्वक आदर- 
सहित तुम्हारी परिचर्या की है, पहले ले जाकर तुम पितरों से मिलाओ और फिर 
यह होप कर्मा के साथ इस छोक में सुन्दर शरीर में जन्म धारण करे तथा अपनी आयु 
का उपभोग करे | इन मन्‍्त्रों में पितृलोक से पुनराद्त्ति होकर पृथ्वी में दरीर अहण का 
भी स्पष्ट वर्णन है । 
अथर्ववेद के काण्ड १८, अध्याय २, मन्त्र ७ में भी मरते हुए पुरुष को उद्देश्य 
कर कहा गया है कि-- 
खूय चश्लुपा गच्छ वातमात्मना दिव॑ च गउछ पृथिवीं च धर्मभिः । 
आपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोपथीपु घतितिष्ठाशरीरेः ॥ 
अर्थात्‌, तुम अपनी नेन्रेन्द्रिय के द्वारा सूयलोक मे जाओ, अपने धर्माचरण द्वारा 
स्वर्ग-लोक या प्रृथ्वी की गति प्राप्त करो। तदनस्तर पुनः शरीर की प्राप्ति के लिए 
( मेघ-स्थित ) जल को प्राप्त करो। आगे सूक्ष्म शरीर द्वारा चावल, गेहूँ आदि 
ओपकधियों में स्थित रहो | 
इस मन्त्र के पूर्वार्ध में भिन्न-भिन्न छोकों की गति बताई गईं है, जैसी पंचामि- 
विद्या के द्वारा कही गई है। उत्तरार्ध में परलोक से छोटते समय जल और ओऔपधियों में 
आने का वर्णन किया है-- 
झोर्तः पिता जनिता लामिरज्ञ वन्छुनों माता पृथिब्री महीयम्‌। 
उत्तानयोश्रम्घोयॉनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गममाधात्‌ ॥ 
(ऋग्वेद, १।१६४।३३ ) ; (अथ० कां० ९, अनु० ५, सू० १०१२ ) 
इस मन्त्र में कहा गया है कि चु, अर्थात्‌ स्वर्गलोकस्थ सूर्यमण्डल हमारा, उत्पन्न 
करनेवाला पिता है। उससे सम्बद्ध तथा अन्तरिक्ष में विस्तृत किरण हमारे बान्धव हैं । 
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खाद्य-रूप में परिणत होकर उन्हें प्रात हो जाते हैं। ऐसा वेदिक विज्ञन मानता है; 
किन्तु श्राद्ध का मुख्य वेशानिक सम्बन्ध पितरों से ही है और वे चन्द्र-मण्डल में स्थित हैं, 
इसलिए उनके सम्बन्ध में उपपत्ति का विशेष विवरण किया गया | दिव्य पितरों के 
लिए भी श्रीत यागों में पिण्डादि दिये जाते हैं। वे सोमाकर्पण-क्रम से ही उन्हें प्राप्त 
होते हैं | यह पितरों का संक्षिप्त वर्णन हुआ | 
मनन्‍्त्र-साग में गृति-विवरण 
परलोक-गति का जो विवरण इस प्रकरण में दिया गया है, वह विपय उप- 
निपदों में वित्तार से निरूपित है | इसे पंचाम्रि-विद्या कह्य जाता है| जैविलि क्षत्रिय से 
गौतम गोत्र के उद्दालक ऋषि ने यह विद्या प्रात की थी--यह छान्दोग्य वृहृदारण्पयक 
आदि उपनिपदों में आख्यात है। वहीं यह भी कहा गया है कि यह विद्या पहले 
क्षत्रियों के पास ही थी। उपनिपद्‌ के उपाख्यान का वक्ता कहता है कि इसके पहले 
यह विद्या क्रह्मण के पास नहीं गई। इसी आधार पर कई पाश्चात्य विद्वानों ने यह 
सिद्ध करने की चेष्टा की है कि आत्मगति-विद्या या पंचाग्नि-विद्या का प्रचलन इस 
देश में क्षत्रियों से ही आरम्भ हुआ | किन्ठु अन्वेषण से विदित हो जाता है कि इस विद्या 
के सिद्धान्त मन्त्र-भाग में भी स्पष्ट पाये जाते हैं ओर वे मन्त्र प्रायः आ्राह्म-ऋषियों 
के ही हृए हैं। इसके प्रमाण-खरूप हम यहाँ ब्राह्षण-ऋषियों के द्वारा दृष्ट कतिपय 
मन्त्र उपस्थित करते हैं। ऋग्वेद के १०वें मण्डल के १७वें सूक्त का तृतीय मन्त्र है-- 
पूपात्वेतश्वावयतु विद्वाननप्रपशुसुंबनस्थ गोप+ । 
सच्चेतेश्यः परिद्दत्‌ पितृभ्यों अग्निदेषेभ्यः खुविद्त्ियेशया॥ 
इस मन्त्र के ऋषि देवश्रवा है। इसमें मत पुरुषों को उद्देश्य करके कहा जाता है 
कि सारे पश्मुओं तथा श्रवन का रक्षक पूपा देवता (पृथ्वी का अधिणाता देवता) 
तुमको इस ल्लेक से प्रच्युत करे और अग्निदेव तुमकों शोभन शान-सम्पन्न देवताओं 
अथवा पितरों में पहुँचावें। 
इससे देवयान और पितृयान दोनों प्रकार के मार्गों का निर्देश हो जाता है| 
इसी प्रकार ऋग्वेद (मण्डल १०, सूक्त ८८, मन्त्र १५) में देवयान तथा पितृयान का 
स्पष्ट निर्देश है-- 
हे खती अश्टणवं पिदणामहं देवानासुत मच्ष्यौनाम्‌। 
वाभ्यामिद विश्वमेजत्‌ समेति यदनन्‍्तरा पितर मातरं थे ॥ 
अर्थात्‌, हमने मनुष्यों के दो मार्ग ज्ञात किये हैं, एक देवताओं का, दूसरा 
पितरों का | इस सम्पूर्ण विश्व के प्राणी जब यहाँ से चलते हैं, तब उन्ही मांगों में होकर 
भाता ओर पिता, अर्थात्‌ पृथ्वी और खर्ग के मध्य में अन्तरिक्ष से जाते हैं | 
अथर्व० कां० १८, अध्याय १ का मन्न है-- 
प्रेहि पेहि पश्चिसिः पृच्येम्ियेत्रा नः पूर्व पिचरः परेयु३। 
उभा राजाना स्वथया मदन्ता यम पद्याति चरुणं च देवम ॥ 
२१ 
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प्राणी भी देव कहलाते हैं । देव-प्राणों की जिनमें विशेषता है, वे तारा-मण्डल भी देव और 
उनके विशेष घाचक इन्द्र, वरुण आदि शब्दों से कद्दे जाते हैं| एवं इन विश्वाओं के 
पूर्णतया जाननेवाले विद्वानों को भी मनुप्य देव छाब्द से ब्राह्मणों में कहा गया है। 
इनके अतिरिक्त पूर्व थुगों में इस हमारी पृथ्वी में ही त्रिलोकी की कव्पना हुई थी। 
पृथ्वी पर ही खर्ग, भूमि और पाताल आदि के प्रदेश बनाये गये थे | शर्यणावत पर्वत से 
उत्तर के सुमेर तक का प्रदेश खर्ग माना जाता था और उस प्रदेश के निवासी 
प्राणी देव शब्द और उसके विशेष वाचक इन्द्र, बचरुण, यम, कुबेर, अग्नि आदि नामों 
से व्यहत होते थे। इनके विरोधी असुर, राक्षसादि शब्दों से कद्दे जाते थे। इनके 
सा्ग्रा्मों का विस्तृत वर्णन वेदों में ह ओर भारतीय राजा दशरथ, दुष्यन्त, अर्जुन आदि 
स्वर्ग-छोक मे जाकर जिन देवों के सहायक बने, या जिनके पास अध्ययन किया और 
जिनसे सत्कार पाया, वे देव इसी उत्तर खण्ड के निवासी थे। किन्तु यह सब विपय 
ऐतिहासिक है, अतः इस वेज्ञानिक निबन्ध में अप्रस्तुत समझकर हम उसका यहाँ 
चिवरण नहीं करेंगे। उस ऐतिहासिक विपय के लिए, एक स्वतंत्र महानिवन्ध की 
आवश्यकता है। सूर्न-मण्डल के समीपवर्त्ती देव-लोक के प्राणियों को अष्ट-सिद्धि जन्म से 
ही प्राप्त है, अतः वे भी यथेच्छ मनुग्याकार धारण कर प्रथ्वी-लोक में आते हैं, जिनका 
विवरण भी श्रुति, पुराणादि में प्राप्त होता है ओर सांख्य-दर्शन में भी उनका 
विवरण है। किन्तु वह भी एक प्रकार का ऐतिहासिक विपय है । वैज्ञानिक विपय में 
हमें प्रधानतया प्राण-रूप देवताओं का ही विवरण करना है। 

प्राण-रूप देवता निरुक्तकार के मतानुसार मुख्यतः तीन हैं--प्रृथ्वी का देवता 
अग्नि, अन्तरिक्ष का वायु और स्वर्ग वा घुलोक का आदित्य । सूर्य-मण्डल के अधिष्ठाता 
देवता का इन्द्र शब्द से भी व्यवहार बहुधा देखा गया है। अन्य समस्त देवता इनके 
ही अवान्तर विशेष हैं। इन देवताओं की स्तुति वेद-मन्त्रों मे बहुत अधिक प्राप्त है 
और स्व॒ति में विशेषणों के द्वारा इन देवताओं का विज्ञान भी संकेत-रूप में प्रकाशित 
किया गया है। इनके कतिपयथ उदारण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं | प्रथमतः अग्नि- 
देवता का प्रधान मन्त्र, जो ऋग्वेद-संहिता के आरम्म में ही आता है, उसी का 
विवरण देखिए | 


अग्निदेव 

कहा जा चुका है कि वेद विज्ञान की उच्च पुस्तक है| उसमें बड़े संक्षेप में 
संकैत-मात्र से बड़े-बड़े विशान बताये गये हैं । देवताओं की स्त॒ति का भाग ही वेद- 
संहिताओं में (वास कर ऋग्वेद में) प्रधान है ओर देवताओं के विशेषणों पर गम्भीर 
दृष्टि डालने से पता चल्ता है कि थोड़े अक्षरों मे बहुत-सी बातें कही गई है | गागर में 
सागर भरा गया है। 

मन्त्र का पाठ यों है-- 

3० अग्निमीले पुरोहितं यश्ञस्य देवम्त॒त्विजम्‌ । होतारं रत्वधातमम्‌॥ 
यह अभिदेव की स्तृति है। अग्नि के कई विशेषण इस मन्त्र में हैं। उनमें से 
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पृथ्वी हमारी माता हैं। ऊर्ध्वमुख इन दोनों लोकों के मध्य में हमारा स्थान है, 
ओर बहीं पिता सूतं ने गर्भाधान किया है। इस मन्त्र से पुनरावर्तन का कऋरम स्पष्ठ 
होता दै--- 
पुंसि वे रेतों भवति तत्स्बियामजुपिच्यते | 
तह पुत्रस्य चेंदर्न तत्पजापतिरत्रचीत्‌ ॥ 
( अथ० ६१११२ ) 
अर्थात्‌, पहले सूक्ष्म शरीर पुरुष में प्रविष्ठ होकर वीर्य-रूप बनता है। वहीं स्री 
के गर्भाशय में निपिक्त होकर पुत्र की उत्पत्ति का कारण बनता है | इस मन्त्र में पुरुष 
ओर स्त्री में होनेवाली दोनों आहुतियों का वर्णन है । 
इस प्रकार, पंचारिनि-विद्या के सिद्धान्त मन्त्र-साग में भी ग्राप्त हो जाते हैं । और, 

हम मन्हत्रों के द्रश वाह्मण ही हैं--इससे ब्राह्मण छोग आत्मविद्या वा आत्मगति-विद्या से 
वंचित थे, यह तो सिद्ध नहीं होता । उपनिप्द्‌ में जो कहा गया है कि यह विद्या 
इसके पूर्व ब्राह्मणों में नहीं थी; यह किसी कालविशेष का ही वर्णन हो सकता दै। 

संभव है, कोई समय ऐसा आया हो कि त्राह्मण इस विद्या के सिद्धान्तों को भूल गये हों 

ओर उस समय जेबिलि क्षत्रिय से ही यह विद्या गोतम द्वारा ब्राह्मणों में आई हो। 

किन्तु, वहुत पूर्वकाल में तो त्रात्मणों द्वारा ही इस विद्या का मी आविष्कार हुआ था, 
अथवा यह भी संभव है कि मन्‍्त्रों में प्रकीर्ण रूप से ग्राप्त इन रिद्धान्तों का 
सद्ढुलन कर श्षत्रियों ने उन्हें एक विद्या का रूप दिया हो--और पंचाग्नि-विद्या इसका 
नाम श्षत्रियों ने ही रखा हो | विद्या-रूप में सड्डलित सिद्धान्तों को उद्दालक गौतम ने 
जैविलि क्षत्रिय से प्रात किया हो। इसी प्रकार, अन्यान्य एक-दो विद्याओं में भी 
ब्राह्मणों का क्षत्रियों से सीखना उपनिपदों में कह गया है, किन्तु उनके सी मूल सिद्धान्त 
ब्राह्मग-दृष्ट मन्‍्त्रों मे प्रात हों जाते ह। आत्म-विद्या वा इंश्वर-विद्या तो भन्त्र-मांग में 
पूर्ण विस्तार से है, अतः आत्मचिद्या से ही आह्मणों को वंचित कहना तो निरी मनगढ़न्त 

कव्पना दै। वस्त॒तः, ब्राह्मणों और क्षत्रियों का सदा सहयोग ही वेदों से सिद्ध होता है, 

पंरप्पर विद्याओं का आदान-प्रदान भी इनमें सदा से चलता रहा | किन्तु, विद्या के 

सम्बन्ध से क्षत्रिय सदा ही आह्णों का आदर करते रहे, यह उक्त प्रकरणों से ही सिद्ध 

हो जाता है। वहाँ भी जैविलि आदि ने रप्ट कहा है कि बहाण क्षत्रिय का शिप्य 

बरनें--यह विपरीत वात हैं । हम जो जानते हैं, वह निवेदन-रूप में आपके सामने 

उपसित कर देंगे--/ इल्यादि। यह प्रसज्ञागत बिपग्र था। जागे क्रम-प्रास 

देव-निरूपण किया जाता है| 


देव-निरूपण 


पितृ-प्राण से देव-प्राण का उद्धव होता दे । ऋषि ओर पितृ शब्दों की तरह देव 

भी अनेक स्थानों में ऋमझः व्यवद्वार में आ गया है। मुख्य देव प्राण-रुप हैं, जिसमें 
झतपथन-ब्ह्ण के चांदहनें काण्ड का प्रमाण हम पूर्व उदघ्ुत कर चुके हैं । वे प्राण 
जिन प्राणियों में प्रधान रूप से रहते ई, वे स्य-मण्डल और उसके समीपवत्ती ल्योक्रों के 
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गर्भा क््यां गर्भो बनानां गर्भश्व स्थातां गर्भश्वरथाम्‌। 
जे का [पे व [कप / 5 
अड्ो चिदस्मा अस्तहुंगेणे विद्वयां न विश्वो अमृतः स्वाधीः ॥ 
(म० १ | ७० | २) 
न कैवल व्यापकता, किन्तु वृक्ष, लता का बढ़ना, फैलना इसी मोलिक तत्व-रूप 
अग्नि के कारण होता है | यह भी मन्त्र में स्पष्ट कहा है-- 


प्रमातुः प्रतरं गुद्यमेच्छन कुमारों न वीरुधः सपंदुर्वीः । 
सर न पक्कमविद्च्छुचन्त रिरेह्ां सं रिय उपस्थे अस्तः ॥ 
(ऋ० १० | ७६ | ३) 


सायण-भाष्य के अनुसार इस मन्त्र का अर्थ है कि माता पृथ्वी की बहुत-सी 
लताओं में ओर उन लताओं के उत्कृष्टतम गुहास्थान मूल में इच्छा करती हुई अभि, 
बच्चे की तरह सरकती है, और वह पके हुए अन्न की तरह आकाश का आखादन 
करनेवाले शुद्ध नीरस वृक्ष को प्रथ्वी के भीतर के भाग में प्राप्त होती है | 

यहाँ विचार करने पर स्पष्ट विदित होता है कि तृतीय ओर चतुर्थ पाद को मिला 
देने से अर्थ असमज्ञस हो गया है | दोनों को प्रथक्‌-प्रथक्‌ रखने पर स्पष्ट अर्थ यह होगा 
कि अग्नि पक्क शुष्क वक्ष से भी किसी रूप में सम्बन्ध रखती है ओर जो प्रृथ्वी 
के भीतर से रस ले रही है, उस बृक्ष से भी ( पूर्वोक्त ) प्रकार से सम्बन्ध रखती दे | 

वृक्ष, लता आदि का बढ़ने का वेशानिक कारण पहले लिख चुके हैं कि जो जल 
इनकी जड़ में दिया जाता है, उसके रस को ख्ाभावतः सूर्य-किरण ऊपर खीचती है | 
अप्नि से उसका सम्बन्ध हो चुका है, इसलिए पृथ्वी के रस को लिये हुए यह अग्नि भी 
साथ ही ऊपर को सरकती जाती है। यही ऋचा के पूर्वार्द्ध में गुह्य मूल से अभि का 
सर्पण स्पष्ट अक्षरों मे कह्य है । फलतः, ऊपर की गर्मी से ऊपर का भाग सूखकर एक 
पतले तने ( यहनी ) के रूप में चल्य जाता है और भीतर से रस चलता ही रहता है | 
यो ही ज्यों-ज्यों अधिक रस खिचता जायगा, दक्ष-छूता आदि भी बढ़ते ही जायेंगे तथा 
पुष्ठ भी होते जायेंगे | ऊर्ध्व-प्रसरण से वृद्धि और तिर्यक्‌-प्रसरण से पुष्टि होती है | रस के 
तिर्यक्‌ फैलने से ही पत्ते आदि बनते हैं | किन्तु यह सब मूल स्थान के प्रजापति पर 
अवलूम्बित है, जिसे ऋचा में 'प्रतरम!--उत्कएतर कहा है। उस प्रजापति मे जितना 
और जिस प्रकार का बल होता है, उतना और उसी प्रकार का बृक्ष, छता आदि का 
प्रसरण होता है। यह भी यज्ञ-प्रक्रिया में कह आये हैं कि प्थ्वी-रस का रूप कृष्ण है, 
और सूर्य के उत्ताप का परिपक्क रक्त वा पीत। जैसे, 'पिशज्धं द्वापि प्रतिमुश्बते कविः 
(ऋ० ४।५२।२) इस ऋचा में स्पष्ट किया गया है। दोनों के मेल से लूता-पत्र आदि में 
हरित रूप होता है | किन्तु जब कारण पाकर नीचे से पृथ्वी का रस जाना बन्द हो - 
जाता है, तब हरित रूप रह जाता है। केवल उत्ताप का पीत रूप ही भासित होने 
लगता है | उस समय उस वृक्ष आदि का जअन्तःस्थित अग्निमूल पार्थिव अग्नि से 
सम्बन्ध तोड़ छेता है और इक्षादि के ऊपर खतन्त्र रूप से स्थिर हो जाता है। येही * 
अग्नि की दोनो दशाएँ ऋचा के उत्तरार्ड में बताई गई हैं । 


अमिदेव श्द्व्ष्‌ 


पहला विशेषण है, पुरोहितम? | इसका शब्दार्थ है आगे रखा हुआ। पहले कई बार 
कहा जा चुका है कि अग्नि! यह नाम अनेक देवताओं के लिए व्यवहार में आया है | 
पृथ्वी की अग्नि, अन्तरिक्ष की विद्ुद्रप अग्नि ओर द्रुल्देक की सू-रूप अग्नि तीनों 
अग्नि ही हैं। उनमें से ऋग्वेद इस पार्थिव अम्रि को मुख्य आधार मानकर, इसके 
सम्बन्ध में सब देवताओं का विज्ञान प्रकट करता है, यजुर्वेद मध्यम अग्नि, वायु वा 
विद्युत्‌ को मुख्य आधार रखता है और सामवेद सूर्य-रूप अग्नि के सम्बन्ध से सब विज्ञान 
प्रकट करता है। इसका संकेत तीनों वेदों के आरम्भ में है। ऋग्वेद का मी प्रारम्भ 
अग्नि पद से है--अग्निमीछे पुरोहितम?! ओर सामवेद का भी आरम्भ अप्नि पद से है-- 
धअम् आयाहि चीतये' । किन्तु सामवेद में कहा जाता है कि हे अग्ने | तुम हमारी 
रक्षा के लिए आओ | इससे ही सिद्ध हो गया कि वह आनेवाले अमरि से सम्बन्ध 
रखता है | सूर्यामि बाहर से हमारे पास आता है। किन्तु ऋग्वेद प्रारम्भ में ही कहता है 
कि अमिभीक्े पुरोहितम”, अर्थात्‌ में अभि की स्तुति करता हूँ, जो हमारे आगे 
विद्यमान है | इससे यह स्पष्ट हो गया कि एक अम्रि सदा हमारे पास है, और एक ऊपर 
से आनेयाली है| इन दोनों में मी आपस में जन्य-जनक-भाव है, एक दूसरे से पैदा 
होता है, अतएव मूल में दोनों एक ही हैं | यह दूसरी ऋचाओं में प्रकट किया गया है | 
किन्तु कार्य दोनों का मिन्न-मिन्न है, इसलिए, यहाँ प्रसिद्ध भेद के ही आधार पर 
दोनों को पुथक-पएथक्‌ रखा है। अस्ठु; 


$ फिर उसी 'पुरोहितमः विशेषण पर विचार कीजिए । अम्नि पुरः - अग्रे, हित- 
स्थापित है', अतः जो कुछ हमारे सामने है, वह सब अम्मि है। इस पुरोहित विशेषण के साथ 
भगवान्‌ यास्क की उस उक्ति को मिलाइए “यत्किश्विद्ा्टिविपवकम्‌ , अभिकर्मेब तत्‌! 
(निरु०, अ० ७), अर्थात्‌ जो कुछ दृष्टि में आता है, वह सब अभिकर्म है | जितने 
पाथिव पदाथ हैं, उन सब्र अप्नमि व्यापक है, वा यों कहे कि ये सब अग्नि ही हैं। अम्ि 
ही मिन्न-मिन्न पदार्थ के रूप में हमारे सामने रखी हुईं है। यही मोलिक तत््व-रूप 
अग्नि है, उष्णता या दाह इसी की एक अवस्था है। वही अग्नि-प्राण जब एक गति- 
विश्येप धारण करता है, त्तव उण्णता प्रकट हो जाती है और जिसमें वह प्रकट होता हैं, वह 
सम्पूर्ण वस्तु मोल्कि अम्नि के रूप में चली जाती है। यों 'पुरोहितम? यह चार 
अक्षर का विशेषण अभि-तत्व की च्यापकता का विज्ञान हमें स्पष्ट बता देता है | इस 
विज्ञान को दूसरे मन्रों मे इतना स्पष्ट पाते हैं कि इस पर सन्देह करने का कोई अवसर 
नहीं रहता । यजुवेंद (आ० १५३७) में अग्नि की स्तुति का एक मन्र है-- 


गर्भा अस्योपघीतां गर्मां वनस्पतीनाम्‌। 
गर्भा विश्वस्य भूतस्यारने गर्सा अयामसि ॥ 


अर्थात्‌ , हे अग्ने, तुम ओपधियों के गर्म में हो, वनस्पतियों के गर्भ में हो 
- सब भूतों के गर्भ में हो और जल के भी गर्म में हो। कितने स्पष्ट अक्षर हैं। ऋग्वेद 
की एक पर्चा ओर भी विस्तार से कहती है 


कर 
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ऊमा का आरम्भ हो जाता है। अनुभव से और वेश्रक-शास्त्र से इन सब बातों की पुष्टि 
हो सकती दै। अस्तु; इस ऋताग्नि के सम्बन्ध में ही पूर्चार्द मन्त्र बड़ी उत्तम रीति से 
लग जाता है | ; 

सारांश यह कि सर्व-मण्डल ओर प्रशथ्वी के पत्चित्तनशील सम्बन्ध के अनुसार 
भिन्न-भिन्न स्थिति से, सूर्य-मण्डल से उत्तन्न होकर ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पदार्थ मे प्रविष्ट 
होनेवाले ओर सब पदार्थों का धारण करनेवाले सब में शक्ति प्रदान करनेवाढे प्राण-रूप 
ऑग्नि का ही नाम ऋतार्नि था संवत्सराग्नि है। एक वर्षतक एक संवत्सराग्नि 
को स्थिति है, ओर इस बीच में वह क्रमशः परिवर्तित होता रहता है। इसी के 
सम्बन्ध से भिन्न-भिन्न समय (मासम) का नाम ऋतु पड़ता हैं। साथ ही यह भी कहा 
जा चुका है कि मकर-संक्रान्ति से कक-संक्रान्ति तक इस अग्नि का उन्नति-काल है, और 
कर्क से मकर तक क्रमशः हास काल । इस सम्बन्ध में इतना और ध्यान में रखना 
होगा कि जब सार अग्नि का उन्नति-काल होता है, तब पार्थिव अग्नि का हास-काल 
होता है, और जब सोर अग्नि का ह्वास-काल होता है, तब पार्थिव अग्नि का उन्नति-काल 
होता है। यह विज्ञान, आयुर्वेद आदि प्रायः सभी शास्त्रों का सिद्धान्त है, और अनुभव- 
सिद्ध भी है; क्योंकि ग्रीग्म-काछ में पृथ्वी के भीतरी भाग में ठण्ड और शीत-काल में 
गर्मी रहती है। सौर अग्नि को उन्नति-काल में ऋत झब्द से, और क्षय-काल 
(हास-काल) में सत्य शब्द से कहते हैं | अथवा, यों कहे कि सोर अग्नि को ऋत शब्द 
से और पार्थिव अग्नि को सत्य शब्द से कहा जाता है; क्योंकि सौर अग्नि की हास- 
दशा में पार्थिव अग्नि ही उन्नति पर रहती है। उस समय वही सब पदार्थों का प्राण है | 
अस्तु; किसी भी प्रकार से हो, अग्नि की ये दोनों अवस्थाएँ ऋत ओर सत्य शब्द से 
कही गई हैं| ऋत और सत्य अग्निविशेष के ही नाम हैं| यह तैत्तिरीय शाखा में स्पष्ट 
रूप से निरूपित हुआ है। वस्तुतः, वेदिक परिभाषा में 'ऋत' उसे कहते हैं, जो प्रकीर्ण 
भाव सें रहे, अर्थात्‌ केन्द्र बनाकर न रहे और सत्य उसे कहते हैं, जो केन्द्रबद्ध हो | 
जल केन्द्र बनाकर नहीं रहता, प्रकीर्ण भाव में रहता है, इसलिए वह 'ऋत' है, और 
पृथ्वी वा पार्थिव पदार्थ सदा कैन्द्र बनाकर ही रहते हैं इसलिए वे 'सत्य! शब्द से कहे 
जाते है | पहले जिन पॉच मण्डलों का हम वर्णन कर आये हैं, उनमें एक-एक ऋत 
और एक-एक सत्य का क्रम है | खयम्भू-मण्डल सत्य है और परमेप्ठी सोमप्रधान होने के 
कारण ऋत है। फिर, सूर्य-मण्डल सत्य और अन्तरिक्ष का वायु ऋत है। आगे प्रथ्वी 
सत्य है | इन दोनों शब्दों से इनका बहुथधा वर्णन श्रुति में हुआ है | अस्त; सूर्य-मण्डल से 
आई हुई अग्नि प्रकीर्ण भाव में ही रहती है, केन्द्र नही बनाती, इसलिए वह ऋत है 
ओर पार्थिव अग्नि प्रथ्वी-केन्द्र में है, इसलिए वह सत्य है| 

यह भी स्पष्ट है कि अग्नि की उन्नति कै समय को दिन और हास (अवनति-- 
क्षय) समय को रात्रि कहते है। ये दिन ओर रात्रि शब्द भी तीन अर्थों में प्रयुक्त 
होते हैं। एक, हम लोगों कै दिन और रात प्रसिद्ध ही हैं | दूसरा, श॒क्‍्लपक्ष को दिन 
और कृष्णपक्ष को रात्रि कहते हैं। यह दिन-रात्रि-विभाग चन्द्रमा या चन्द्रमा से 
सम्बन्ध रखनेवाले पितरों के सम्बन्ध से है। तीसरा उत्तरायण को दिन और 
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यह वृक्षादि का विज्ञान ब्राह्मणों में अधिक स्पष्ट रूप से मिरूपित है और 
अमियें शर्माप्पन्रादीनि प्रवच्छति! (ऐतरेय ब्आा०, २।५।९) इत्यादि वाक्यों में अमि को 
स्पष्ट अन्नादि सब्र पदार्थों को उत्मनन्न करनेवारछा बताया गया है। जीवधघारी 
मनुष्य, पद्यु आदि के शरीर की रचना भी गर्भाशय की अग्नि की ही महिमा है | तात्पर्य 
यह कि प्रथ्वी में जो कुछ है, वह अग्नि-कर्म या अग्नि-रूप है। इसलिए अम्रि ही 
पुरोहित है। क्र 
ऋग्वेद की प्रथम ऋचा में अप्नि का दूसरा विशेषण है यज्ञेस्व देवमु)-- यश्ञ का 
अधिणता वा प्रकाशक । यज्ञ का विज्ञान संक्षेप में पूर्व बता चुके हैं| हर एक चेतन या 
अचेतन जगत्‌ की वस्तु ओरों से कुछ लेती है, और भोरों को कुछ देती है। हमारी 
पृथ्वी अन्तरिक्ष और सूर्य से बहुत-कुछ प्राप्त करती और अपने यहाँ से उन लोकों को 
बहुत-कुछ देती भी है, यही यश्ञ है। और यही वेद का मुख्य विज्ञान है। उस यज्ञ का 
मुख्य आधार अम्नि ही है। अग्नि के द्वारा ही हम दूसरे छोकों के पदार्थों को प्रात 
करते हैं और अग्नि के द्वारा ही वहाँ पहुँचा सकते हैं, मौलिक तत्त्व-रूप अग्नि ताप देनेबाली 
यौगिक वैश्वानर अग्नि को उत्तन्‍्न करती है, और उस वेश्वानर से सब प्रकार का यज्ञ 
होता है | ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है--यदाप्मिः प्रवानिव दहति तदस्व वायत्य॑ रूपम?, 
(३।१।४), अग्नि गमनशीऊ होकर दाह जिस समय करने लगती है, वह इसका वायुन 
देवता के सम्बन्ध का रूप है। यों ही भिन्न-भिन्न देवता-सम्बन्ध से मिन्न-मिन्न अग्नि के 
रूपों का वहाँ वर्णन है | अस्तु; यह “यज्ञस्य॒ देवम! विशेषण बहुत गम्भीर और वैदिक 
विज्ञान का सार है। तु 
आगे अग्नि का तीसरा विशेषण है 'ऋत्विजम्‌', इसका अर्थ है “ऋतमिर्व॑जति! 
ऋतुओं से मिली हुई अथवा ऋतु ऑँ--अब फिर सन्त में दूसरी संवत्सराति उत्पन्न 
होने लगी | विज्ञ पाठक समझ गये होंगे कि वसनन्‍्त आदि नाम सुख्यतः ऋतु-अग्नि के 
ही है। उसके सम्बन्ध से काल (ऋतु) वाचक हो गये हैं। इस अग्नि के द्वारा जिस- 
जिस समय में जो-जो पदार्थ प्रधानता से इस भू-मण्डल की वस्तुओं से आविर्भत होते हैं, 
उनके सम्बन्ध से बारह महीनों के वैदिक नाम हुए हैं। चैत्र आदि मार्सों के वैदिक नाम 
क्रमशः इस प्रकार हैं--१. मधु, २. माधव, ३. शुक्र, ४. झुचि, ५. नभ, ६. नभस्य, 
७. इप, ८. ऊर्ज, ९, सह, १०. सहस्य, ११. तप, १२, तपत्य | आप चमत्कार के साथ 
देखेंगे कि दो-दो महीनों के जोड़े का सम्बन्ध नामों से केसी अच्छी तरह प्रकथ होता है | 
प्रथम दो महीनों में (चैत्र-बैशाख) सूर्याशि के द्वारा मधु विशेषतया जाता है, 
आगे शुक्र और झुचि में (ज्वेइ-आपाढ) उप्णता-रूप अग्नि की प्रधानता रहती है। 
शुचि नाम अग्निविशेष का ही है। फिर नस और नभस्व (आवण-भाद्रपद) में वही 
अग्नि जल-रूप होकर सब पदाथों में रस देती है। आगे इप और ऊर्ज ( आश्विन- 
कात्तिक ) में जल-रस अन्न के रूप से परिणत होता है और उसके द्वारा बलाधान होने 
लगता है ( इध नाम अन्न का और ऊर्ज नाम बल का है ) | आगे सह-सहस्य (मार्ग- 
शीर्ष-पेप) मे बल की ही प्रधानता रहती है। इन दिनों सोराग्नि के द्वारा हमें बल 
मिलता है. (सह नाम वल का है ) । फिर तप और तपस्थ ( साथ-फास्गुन) में 
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जप की स्मृतियों में बहुत अधिक प्रशंसा है | किन्तु, यदेव विद्यया करोति, तदेव वीर्य- 
चत्तरं भवति' ज्ञानपूर्वक कर्माचरण से ही यथार्थ सिद्धि प्राप्त होती है | अतः, यदि इसके 
तत््वज्ञान और मननपूर्वक हम लोग इसका जप करें, तो अवश्य ही परमात्मा की कृपा से 
परम पवित्रता का लाभ कर सकते हैं | 

यह ऋतु-विज्ञान के प्रसंग से अधमपंण यूक्त की व्याख्या हो गई | आगे उसी 
(ऋत्विजम? विशेषण पर ध्यान आकृष्ठ कीजिए | 

यह सिद्ध हुआ कि सर्याग्नि ऋतुओं का कारण है । किन्तु सूर्याग्नि एक्ाकी 
एकरूप रहती हुई भिन्‍न-मिन्‍न ऋतुओं को बना नही सकती, जबतक कि उसमें किसी 
दूसरे पदार्थ का योग न हो | दृरुरा पदार्थ है सोम, वह चन्द्रमा से प्रात होता है, 
इसीलिए ऋतु का उत्पादक चन्द्रमा बताया जाता है | 


पूवौपरं चरतो माययतो शिक्ष्‌ ्रीडन्ती परियातो अध्चरम्‌। 
विश्वान्यन्यो भुवनाभिचप्टे ऋतूं रन्‍्यो विद्यज्ञायते पुना॥ 
(ऋ० १०।८५।१८) 


ये दोनों अपनी शक्तियों से बालकों की तरह खेलते हुए आगे-पीछे विचरते हैं 
और यज्ञ में आते हैं | इनमें एक, अर्थात्‌ सूर्य सब लोकों को प्रकाशित करता है और 
एक, अर्थात्‌ चन्द्रमा ऋतुओं को उत्पन्न करता हुआ फिर-फिर पैदा होता है । इससे 
आगे भी 'नवो नवो भवति जायमानः” आदि चन्द्रमा के वर्णन हैं। अस्त; 

चन्द्रमा के सोम की न्यूनाधिकता से सूर्याग्नि द्वारा ऋतुएँ बनती हैं, यह सिद्ध 
हुआ; किन्तु इन दोनों का प्रथ्वी पर जो प्रभाव पड़ता है, प्रथ्वी में जो फल, पुष्प, 
ओपधि आदि इनके कारण उत्पन्न होते हैं, वे विना इस पार्थिव अग्नि के सम्बन्ध के 
नहीं हो सकते, इसलिए, यह अग्नि भी 'ऋत्विज! है। ऋतु से मिल हुआ है, अथवा 
ऋतुजन्य फर्छों का देनेवाला है। सूर्याग्नि और चन्द्रमा का सोम इस पर प्रभाव 
डालते हैं और यह उनके योग से सब पार्थिव भोगों का उत्पादक होता है। यह 
विज्ञन 'ऋत्विजम! विशेषण ने बतछाया | (५ 

आगे चौथा विशेषण है--होतार्म! | इस पर अब अधिक विस्तार नहीं 
करूँगा । इसका सीधा अर्थ यही है कि होम का साधन'--अग्नि में ही हम हवन कर 
सकते हैं | इसके विना हवन नहीं बमता अथवा यह देवताओं को बुलानेवाला है। 
होता शब्द हाता? से बनता है, युह ब्राह्मणों में स्पष्ट है | अस्त; 

पॉचवों विशेषण है--रल्नथातमम? । यह स्पष्ट विज्ञान का प्रकाशक है | इसका 
अर्थ है 'रतों का धारण या पोपण करनंबाछाः अथवा 'देनेवाल” | जितने सुवर्ण, 
मणि आदि पदार्थ प्रथ्वी मे उत्पन्न होते है, उनका मूल कारण पार्थिव अग्नि है। यह 
अथ इस विशेषण में-साफ झलक रहा है। इसी विज्ञान के आधार पर हमारा न्याय- 
शास्त्र 'भी सुवर्ण, मणि आदि पदार्थों को तैजस कइता है | 

तैत्तिरीय आह्मण मे तो सुवर्ण की उद्त्ति के वैज्ञानिक प्रकार का भी छोंकिक 
भाषा में स्पष्टीकरण किया गया है--- 


। 


अग्निदेव १६९ 


दक्षिणायन को रात्रि कहा जाता है। यह विभाग भगवान्‌ सूर्य या सूर्य से संबद्ध 
देवताओं में होता है। प्रकृत मंत्र की व्याख्या में सोर अग्नि का सम्बन्ध होने के कारण 
एक वर्ष के दो विभाग-रूप उत्तरायण और दक्षिणायन को ही सुख्यतया दिन और 
रात्रि समझना विशेष उपयुक्त होगा। वैदिक मापा में दिन का नाम सिब्द' और 
राज का मास सर है। 
वेद के कोप-निधण्टु में अन्तरिक्ष (आकाश) का नाम समुद्र और सागर भी 
आया है। किन्तु वैज्ञानिक सूक्ष्म चिचार के अनुसार इनमें इतना अन्तर अवश्य है कि 
अन्तरिक्ष का वह गोला, जिसमें सूर्य-मण्डल की स्थिति हो, समुद्र शब्द से कहा 
जाना चाहिए, और सूर्वमण्डल-रहित गोंठार सागर या अर्णव शब्द से। 
फलतः, जब मकर-बृत्त पर सूर्य हो, तव मकर से कर्क तक का प्रदेश समुद्र कहछायगा, 
और कर्क से मकर के पूर्व तक का सागर या अर्णव कहा जायगा | यह विभाग भी 
उक्त सौर अग्नि के सम्बन्ध से ही होता है। जिस अन्तरिक्ष-विभाग में ऋताग्नि पूर्ण 
व्याप्त है, वह समुद्र ओर जिसमें उसका ह्ास है, वह सागर या अर्णव है । इस प्रकार 
अग्नि, अग्नि-सम्बन्धी काह और उस अग्नि की व्याप्ति का प्रदेश इन तीनों का 
विवरण उक्त अघमर्पण यूक्त के मनन्‍्त्रों में किया गया है | 
अब ऋतं च' इत्यादि पूर्वलिखित मंत्रों का अक्षरार्थ स्पष्ट और सरल ही है 
कि (अमीड) प्रदीत्त, अर्थात्‌ सर्य-समाक्रान्त (तपसः अधि) अर्थात्‌ माघ मास से आरम्म 
कर ऋत और सत्य नाम की अग्नि उत्तन्न होती है। (अभीद्ध) प्रदीत्त विश्येपण देने से 
तात्पर्य यही है कि यथार्थ में सूर्य से ही अग्नि की उत्तत्ति है, माघ मास-रूप काल तो 
निमित्तमात्र है। (ततः) उसी अम्रि के कारण रात्रि उस्न्न होती है, अर्थात्‌ दिन 
ओर रात्रि का विभाग होता है, जैसा कि पहले कहा गया | अथवा (त्त:) उस अग्नि 
की उत्पत्ति के अनन्तर रात्रि (अजायत) समाप्त हो जाती है, अर्थात्‌ दिन आरम्भ 
होता है| 'अजायत” मृूतकाल का प्रयोग है--इससे उत्मन्न हो चुका--अर्थात्‌ अब 
नहीं है--इससे समाप्ति व्यज्ञित होती है | अस्तु; और (ततः) उसी अग्नि के कारण समुद्र 
और अर्णव ये दोनों अन्तरिश्ष के प्रदेश विभक्त होते हैं। इस पकार अग्नि, काल और 
प्रदेश के दोनों विभागों की पृर्णता के अनन्तर (समुद्रादर्णवादधि)अर्गव और समुद्र 
की स्थिति पूर्ण होने पर (संवत्सतरों अजायत) वर्ष पूर्ण हो जाता है। यों ही इस 
चेष्टा-युक्त संसार का वशी--स्वामी ईश्वर दिन और रात्रि को उत्पन्न करता हुआ उनके 
कारण-भृत सूर्य ओर चन्द्रमा को (यथापूर्वमकव्पयत्‌ ) फिर पहले के समान चला 
देता है । जिससे फिर उसी क्रम से दिन और रात्रि का क्रम चलने लगता है | अर्थात्‌, 
फिर वही अग्नि की उत्पत्ति स्थिति आदि होने लगती है | दिव्‌ , पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग 
आदि सब्र उसी के शासन में कब्पित हैं । 
यह सौर अग्नि, ऋताग्नि या संवत्सराग्नि ही हम लोगों का परम आराध्य है| 
यही सबका प्राणप्रद है | यह पविन्नों का भी पविन्न है | इसी के सम्बन्ध से सबमें पवित्रता 
आती है। वह सब पदार्थों के मल का शोधक है। अतएव इस अग्नि का प्रतिपादक 
अधघमपंण उक्त एरस पवित्र और सर्वपाप-नाशक साना राया हैं। अधमर्पण सक्त के 
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इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गां अपः घेरण्ण सगर्ण्य चुध्नात्‌। 
यहाँ इन्द्र शब्द सूर्य का बोधक है। इन्द्र शब्द अन्तरिक्ष के देवता विद्युत्‌ के 
लिए भी प्रयुक्त है और द्युलोक के देवता सूर्य के लिए भी | इन्द्र शब्द का दोनों ही 
प्रकार का अर्थ सायण-भाषय में भी प्राप्त होता है| इन्द्र १४ भेद से श्रुति में वर्णित है | 
उन भेदों का संग्रह ब्रह्म-विज्ञान! के इस पद्म में किया गया है-- 
इन्द्राहि वाकृप्राणधियो चल गति- 
विंद्युत्‌ - प्रकाशेदवरता - पराक्रमाः | 
शुक्लादिवर्णा रविचन्द्र पू रुपा- 
चुत्साह  आत्मेति मताइचतुर्श ॥ 
१ बाक्‌, २ प्राण, ३ मन, ४ बल, ५ गति, ६ विद्युत्‌ , ७ प्रकाश, ८ ऐडवर्य, 
९ पराक्रम, १० रूप, ११ सूर्य, १२ चन्द्रमा, १३ उत्साह और १४ आत्मा, इन १४ के 
लिए इन्द्र शब्द श्रुति में मिन्न-मिन्‍्न स्थानों पर आता है। इन्द्र का विज्ञान श्रुति में 
सबसे गम्भीर है। अस्त; दो विशेषण इन्द्र के आते हैं, एक सहस्वान्‌ और एक 
भरुत्वान्‌ | मरुत्वान्‌ इन्द्र अन्तरिक्षस्थ वायु वा विद्युत-स्वरूप है. और सहतस्वान्‌ इन्द्र 
सूर्य-रूप है। यहाँ भी यह सूक्ष्म विभाग है कि सूर्य-मण्डल को चुलोक कहा 
जाता है और उसमे प्रतिष्ठित प्राणशक्ति देवता को इन्द्र कहा जाता है। श्रुति में अति 
स्पष्ट इसका उल्लेख है--'यथाग्निगर्भा प्थिवी तथा श्योरिन्द्रेण गर्भिणी', जैसे प्रथिवी 
के गर्भ में अग्नि है, वेसे चुलोक (सूर्य-मण्डल) के गर्म में इन्द्र है। अस्त; तात्पर्य यह 
कि पूर्वोक्त मन्त्र मे इन्द्र पद का अर्थ सूर्य है। तब मन्त्र का स्पष्टा्थ यह हुआ कि 
ध्यूह महान्‌ स्तुति-रूप वाणी इन्द्र के लिए, प्रयुक्त है |! इन्द्र अन्तरिक्ष के मध्य से 
जल को ग्रेरित करता है और अपनी शक्तियों से प्रथ्चीढोक ओर दुलोक दोनों को 
रोके हुए है, जैसे कि अक्ष रथ के चक्रों को रोके रहता है । विचारिए कि इससे अधिक 
आकर्षण का स्पष्टीकरण क्‍या हो सकता है १ फिर भी, यहाँ कैवल इन्द्र शब्द आने से 
यदि यह सन्देह रहे कि यहाँ इन्द्र सूर्य का नाम है या वायु का, तो इसी यूक्त का, 
इससे दो मन्त्र पूर्व का मन्त्र देखिए, जिसमें सूर्य शब्द स्पष्ट है-- 
सर खूय्ः परयुरुवरांस्येन्द्रो बब्त्याद्रृथ्येव चक्का। 
अतिष्ठन्वमपच्यंन सर्ग कृष्णा तमांखि त्विष्या जधान ॥ 
(तर६० १०८४।२) 
यहाँ श्रीमाधवाचारय “वरांसि! का अर्थ तेज बतलाते हैं | उनके मतानुसार मन्त्र 
का अर्थ है कि वह सूर्य-रूप इन्द्र बहुत-से तेजों को इस प्रकार घुमाता है, जिस प्रकार 
सारथी रथ के चक्र को घुमाता है और यह अपने प्रकाश से कृष्ण बर्ण के अन्यकार 
पर इस प्रकार आघात करता है, जैसे तेज चलनेवाले घोड़े पर चाबुक का आघात 
किया जाता है। किन्तु सत्यत्रत सामश्रमी महाशय यहाँ “वरांसि? का अर्थ नक्षत्र आदि 
का मण्डल बताते हैं, जो कि यहाँ सुसंगत है, और तब मन्त्र का अर्थ स्पष्ट रूप से यह 
हो जाता है कि सर्य-रूप इन्द्र सब महायन्‌ मण्डलों को रथ-चक्र की तरह घुमाता है। 


न।८ 
ध्ठ 
ब्।छ5 


सूँये-विश्ञान 


आपो वरुणस्य पत्न्य आसन , ता अज्रि अभ्यध्यायन। 
ता+ सममचन्‌ तस्य रेत) परापतत्‌ , तद्धिरण्यमभवत्‌ ॥ 
(तै० ब्रा० ११३) 
रस भाग में अग्मि के बी का सम्बन्ध होने से सुवर्ण की उत्तत्ति होती है, 
यह इसका अर्थ है, इसीसे संस्कृत में अग्नि का नाम है--हिरण्यरेताः। किन्तु इन 
बातों का स्पष्ट अनुभव प्रयोग-परीक्षा-प्रकार (१२ ३८ /० एलिमेण्ट) के चिना नहीं 
हो सकता | यों इस अग्नि की प्रथम ऋचा ने कितने विज्ञान के सूत्र हमें सिखाये, 
यह आप अनुभव कर सकते हैं और इसीसे बेदिक विज्ञान की गम्मीरता 
जान सकते हैं | 
वायुदेव 
इसी प्रकार अब वायुदेवता का यजुबद का प्रार॒म्मिक मन्त्र देखिप--- 
इपे त्वोर्ज त्या बायवःस्थ देवों थः सविता। 
प्रापयतु श्रेष्ठमाय कमेण आप्याययध्वम्‌ ॥--इल्वादि। 
पुराने भाष्यों में बज्ञ के कर्त्तव्य-सम्बन्ध में ही इस मन्त्र को लगाया है | किन्तु 
शतपथ-ब्राह्मण के आधार पर इसका वैज्ञानिक भाव यह होता है कि इप नाम अन्न का 
और अर्क_नाम बल का है | बृष्टि के द्वारा वायु अन्न का कारण होता है और सव 
प्राणियों को बल भी वायु से मिलता है। साथ ही वायु में जो क्रिया है, उसका कारण 
सूर्य है | सूर्य-किरणों की प्रेरणा से वायु में गति होती है। यह विज्ञान 'दिवों वः 
सविता प्रार्पयतु” (हे वायु ! सर्यदेव तुम्हे गतिशील करें), इन पर्दों से स्पष्ट किया 
गया है। इसकी व्याख्या में शतपथ-आह्ण लिखता है--सविता वे देवानां प्रसविता', 
सूर्य ही सब देवताओं को प्रेरणा देनेवाला है और ऐतरेय में तो बहुत ही स्पष्ट अक्षरों में 
बताया गया है कि 'सवितृपसतों होष एतत्यवते! (ऐ० ३।१), अर्थात्‌ सूर्य द्वारा 
चालित यह वायु चलकर सब जगत्‌ को पवित्र कर रहा है। आगे 'श्रेषठमाय 
कर्मणे? की व्याख्या में शतपथ में कहा है कि 'यज्ञों वे श्रेट्तठम कर्मी, अर्थात्‌ यज्ञ के 
लिए वायु के परिपुष्ट रूप में चलने की आवश्यकता है । पूर्वोक्त प्रकृति का यज्ञ वायु के 
चलने से ही होता है। और, जगत्‌ का आप्यायन करना वायु का काम है| यों वायु 
बृष्टि का, वल का, और जगत्‌ के आप्यायन, पोषण का कारण है, सूर्य-किरणों से 
इसमें गति होती है | इसके द्वारा आदान-प्रदान-रूप जगत्‌ का यज्ञ सम्पन्न होता है-- 
इत्यादि कई विज्ञानों की शिक्षा इस वायुदेवता के मन्त्र में मिल जाती है | 
एये-विज्ञान | 
सूर्य का विज्ञान वेद-मन्त्रों में बहुत आया है। वेद सूर्य को ही सब चराचर 
जगत्‌ का उत्पादक कहता है--नूमं जनाः सूर्येण प्रसूत/ और इसको ही 'प्राण: 
प्रजानाम! कहा जाता है। वतला चुके हूँ कि सूर्य को इन्द्र शब्द से भी वेदों में कहा 
गया है | उस इन्द्र नाम से ही सूर्य की स्तुति का मन्त्र यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ में बताये हुए तेज, अप , अन्न के त्रिद्वत्तरण के अनुसार प्रत्येक 
भण्डल में तेज, अप्‌ , अन्न तीनों की स्थिति है, और प्रत्येक मण्डल में पृथिवी, चन्द्र 
ओर सूर्य यह त्रिलोकी नियत रहती दे | इस त्रिलोकी में मी प्रत्येक में तेज, अप्‌ , 
अन्न तीनों का भाग है| उनमें से अन्न का भाग एथिवी, अपू का भाग अन्तरिक्ष, और 
तेज का भाग द्ु कहलाता है | तब तीनों मण्डल में मिलाकर तीन भूमि और तीन 
द्रु हो जाते हैं| ये तीनों भूत और रवि हैँ और इनका धारण करनेवाल्य प्राण-रूप 
आदित्य-देवता है, जो 'तथा थ्ोस्त्द्रिण गर्भिणी” में वताया गया है। 

अथवा, दूसरा अभिप्राय यह है कि छनन्‍्दोग्योपनिपद्‌ में सत्‌ से जो तेज, अपू , 
अन्न की सष्टि बतलाई गई है, उनमें प्रत्येक फिर तीन-तीन प्रकार का होता है | 
तेज के भी तीन भेद दँ--तेज, अप्‌ , अन्न | अप्‌ के भी तीन भेद हैं--तेज, अप्‌ , 
अन्न और अन्न के भी तीन भेद है, तेज, अप , अन्न | इनमें प्रथम वर्ग की अन्न- 
अवस्था और द्वितीय चर्ग की तेज-अवस्था एकरूप होती है, अर्थात्‌ तेज-वर्ग का अन्न 
और अपू के वर्ग का तेज एक ही है | यों ही अप के वर्ग का अन्न और अन्न के 
वर्ग का तेज एक ही है, तब नो में से दो घट जाने पर सात रह जाते हैं। ये ही सात 
व्याह्ृति या सात लोक प्रसिद्ध हैं--भू:, शव, स्व:, महः, जन:, तपः, सत्यम्‌ | वहाँ भूः 
पृथिवी है | भुवः जल है या जल-प्रधान अन्तरिक्ष है | स्व: तेज वा तेजःप्रधान ग्ुलोक है । 
महः वायु वा केवल वायुपधान छोक है | जनः आकाश या वायुमण्डल-बहिभूत थुद्ध 
आकाशलोक है । तपः क्रिया वा सकल क्रिया के मूल कारणमभूत प्राण-प्रजापति का 
लोक है | सत्यम्‌ सत्‌ की पहली व्याकृत अवस्था मन वा मनोमय परमेष्ठी का छोक है | 
अब इनमें भूः भुवः स्वः ये तीनों प्थिय्री कहलाते हैं | स्व: महः जनः ये तीनों अन्तरिक्ष 
कहलते हैं और जनः तपः सत्यम्‌ ये तीनों द्युः हैं, जिनका धारण पूर्बोक्त मन्त्रों में 
सूर्य द्वारा बताया गया है। अब चाहे संसार में सैकड्टों-हजारों मण्डल या गोल बन 
जायें, अनन्त परथिवी-गोल हों, किन्तु तत्त्व-विचार से सात व्याहृतियों से बाहर कोई 
नहीं हो सकता । अतएव यह व्यापक अर्थ है। श्रीमाधवाचार्य ने भी 'तिखो भूमीः 
से व्याह्मतियों ही ली हैं। अस्तु; चाहे कोई भी अर्थ स्वीकार कीजिए, किन्तु सूर्य का 
धारणाकर्पण-विज्ञान इन मन्‍त्रों मे अवश्य ही मानना पड़ेगा | नो भूमि या सेकड़ों- 
हजारों भूमियों का इन्द्र या सूर्य के अधिकार में बद्ध रहना भी मल्त्रों में बताया 
गया है, और सूर्य का चक्र की तरह सबको घुमाना और स्वयं भी अपनी घुरी पर 
घूमना पूर्बोक्त मनन्‍्त्रों में ओर 'विवर्चते अहनी चक्रियेव! इत्यादि बहुत-से मनन्‍्त्रों में स्कुट 
रूप से कहा गया है। 

भूमि के भ्रमण का भी संकेत मन्‍्त्रों में कई जगह प्राप्त होता है। केवल इतना 
ही नहीं, भूमि अपनी घुरी पर क्‍यों घूमती है। इसका कारण एक मन्त्र में विलक्षण 
ढंग से प्रक८ किया गया है--- 

यज्ञ इन्द्रमवर््धेयद्‌ । यद्‌ भूमि.व्यवत्तेयत्‌ । 
कुर्बाण ओपरशं दिवि। 
( ऋ० म० ८१४ ) 
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इससे आकर्षण का विज्ञान अधिक स्पष्ट हो जाता है और श्रीमाधवाचार्य के अर्थ के 
अनुसार भी तेजोमण्डल का घुमाना और इन्द्र शब्द का अर्थ सूर्य होना अमिव्यक्त ही है। 
और भी सन्देह हो, तो सूर्य सबके मध्य में ओर सबका आकर्षक है, इस विज्ञन को 
ओऔर मन्‍्त्रों में भी स्पष्ट देखिए--- 
वेश्वानर नाभिरसिक्षितीनाम्‌ विश्वस्य नाभि चरतो धुवस्य। 
(ऋ० १०५३ ) 
दियो धर्ता भुवतस्य प्रजापति: । ( ४५३।२ ) 
यज्ञेमा विश्वा भुवनानि तस्थुः। ( ११६४।२ ) 
इत्यादि बहुत-से मतन्रों में सूर्य भगवान्‌ का नामिश्थान पर, अर्थात्‌ मध्य 
में रहना और सब लोकों का धारण करना स्पष्ट रूप से कहा गया है | 
ओऔर भी देखिए-- 
तिस्रो माठ्लीन पिदन विश्रदेक ऊध्वेस्तस्थी नेममचग्छापयन्ति। 
मन्तयन्ते दियो अम्लुष्य पुप्ठे विश्वविद वाच्रमयिश्वमिन्चाम्‌॥ 
( ऋ० १॥१६४।१० ) 
मातृ शब्द पृथिवी और पितृ शब्द थु का वाचक है, जो वेद में बहुधा प्रयुक्त 
होता है | इस मन्र का अर्थ यह है कि एक ही सूर्य तीन प्रथिवी ओर तीन युल्लेकी को 
धारण करता हुआ, ऊपर स्थित है | इसको कोई भी ग्लानि को प्राप्त नहीं करा सकते, 
अर्थात्‌ दवा नहीं सकते | उस चुलोक के प्रृष्ठ पर सभी देवता संसार के जानने योग्य 
सर्वत्र व्याप्त न होनेवाली वाक्‌ को परस्पर बोलते हैं | 


तिख्रो भूमीधार्यन्‌ त्रीरत चनत्रीणि बता विद्थे अन्तरेपाम। 
ऋतेनादित्या महि वो महित्व॑ तदयमन ! वरुण ! मित्र ! चारु ॥ 
( २।२७।८ ) 
इसका अर्थ यह है कि आदित्य तीन भूमि और तीन चुलोकों का धारण 
करते हैं, इन आदित्यों के अन्तर्शान में वा यज्ञ में तीन प्रकार के तत, अर्थात्‌ कर्म हैं| 
हे अर्गमा, बरुण, मित्र नामक आदित्व-देवताओ ! ऋत से तुम्हारा सुन्दर अतिविशिष्ट 
महत्व है | 
इस प्रकार, कई एक मन्नों में तीन भूमि, तीन द्युलोकों का धारण सूर्य के दारा 
बताया गया है| सत्मश्नत सामश्रमी भदह्शय का विचार है कि ये छहों ग्रह यहाँ सूर्य के 
आकर्षण में स्थित बताये गये ६ | पएथिवी ओर दझूर्य के मध्य में रहनेवाले चन्द्रमा, बुध 
और शुक्र तीन भूमियों के नाम से कहे गये हैं और सूर्य से ऊपर के मंगल, बृहस्पति 
और शनि दु के नाम से कहे गये दें । यों इन सब ग्रहों का धारणाकपंण सूर्य के द्वारा 
सिद्ध हो जाता है । 
श्रीगुरुजी तीन भूमि, तीन चुलोक की यह व्याख्या उपयुक्त नहीं मानते; 
क्योंकि यों विचार करने पर ग्रह-नक्षत्र आदि भूमि बहुत हैं। तीन-तीन का परिच्छेद 
टीक नहीं बैठता। यहाँ तीन भूमि और तीन ब्ुलेक का अभिप्राय दूसरा है। 
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वामस्प--निदक्तकार वन्‌ घातु से इस छब्द की सिद्धि मानते हेँ। धातु का 
अर्थ है-- संभक्ति, अर्थात्‌ सम्बक्‌ भजन वा संविभाग--वॉटना | इससे सिद्ध हुआ कि 
सूर्य सबको अपना प्रकादझ धोर चृष्टिजल आदि बॉट्ते रहते हँ। इतर सब सूर्य के 
अधीन रहते हूँ | वज्ञ में भी सूर्य की ही प्रधान स्तुति की जाती है | 

पलितस्य-निदक्तकार इसका पालक अर्थ करते हैँ। अर्थात्‌, सूर्य सब्रका 
पालन करनेवाले हैं। किन्तु पलित छब्द स्वेत केश का भी वाचक है और ब्वेत केश के 
सम्बन्ध से कई जगह वृद्ध का भी वाचक हो जाता है | अतः, इसका यह भी ताल हैं 
कि सूर्य सबसे इद्ध (प्राचीन) है। 

होतुः--यह झब्द बेद में हु! धातु और हा धातु दोनों से बनाया 
जाता है। हु धातु का अर्थ है--दान, अदन, ओर प्रीणन | हा धाठु का अर्थ है-- 
स्पर्धा, आहान और झब्द | अतः, इस विद्येपण के अनेक तालय॑ हो सकते हैं। जैसा कि 
सय हमें बृष्टि-जल का दान करते हैं, पृथ्वी में से रस का हरुण (भोजन) करते हैं और 
सबको प्रसन्‍न रखते हैं। सब अह-उपग्रहों के नाभि-रूप केन्द्र-सान में स्थित रहकर 
मानों उनसे स्पद्धां कर रहे हैँ। सब ग्रह-उपग्रहों का आह्वान-हप आकर्षण करते 
रहते हैं, और ताप के द्वारा वायु में गति उत्पन्न कर उसके द्वारा शब्द भी कराते हैं| 
चतुर्थ पाद में भी दो दूर्य के विशेषण हैं | 

विश्वपतिम--प्रजाओं को उत्तन्‍्न करनेवाले और उनका पाल्‍म करनेवाले | 
'नून्त॑ जनाः सूर्येण प्रसता:? इत्यादि श्रुतियों में स्पष्ट सर्य को सबका उत्पादक कहा है। 

सप्त पुन्रम--यहाँ पुत्र शब्द का रस्मियों से ही प्रयोजन है। यह सभी का 
अमिमत हैं | अतः, इसका तात्पर्य हुआ कि रस्मियाँ (सत्र) बड़े वेग से फैलनेवाली हैं | 
और उनमें सात भाग हुआ करते हैं। यूर्य अदिति के सप्तम पुत्र है--बह ऐतिहासिक 
पक्ष का अर्थ भी यहाँ ध्यान देने योग्य है | 

आ्राता--इसका निरुक्तकार अर्थ करते हैं कि भरण करने योग्य अथवा हरण 
करनेवाल्य | इससे यह तात्पर्य सिद्ध होता है. कि अपनी रविमियों के द्वारा आक्ृष्ट रस 
को सूर्यदेव चायु में समर्पित करते हैं, वायु को मति आदि भी अपनी किरणों द्वारा 
देते हैं, अथवा वायु सूर्य से अन्तरिक्षस्थ रस को हरण कर छेता है, मानों तीनों लोकों 
के स्वामी सूर्यदेव ही थे, उनसे अन्तरिक्ष खान वायु ने छीन लिया । 

सध्यम--पद से विद्युत्‌ (बिजली की आय) का अहण करने पर भी ये अर्थ इस 
प्रकार ही ज्ञातव्य हैं। उसकी उत्त्ति में भी निरुक्तकार सर्य को कारण मानते हैं। और, 
वह भी मध्यम स्थान का हरण करता है| 

अद्ुन्--इससे वायु और विद्युत्‌ की व्यापकता सिद्ध होती है। इनके विना 
कोई स्थान नहीं, सर्वत्र वायु और विद्युत्‌ अनुस्थूत रहते हैं । 

आता--इसका अभिप्राय भी पूर्ववत्‌ है | सूर्य अपने प्रकाश द्वारा इसका भरण 
करते हैं] अर्थात्‌, अग्नि मे तेज सूर्य से ही आया है। और यह भी सूर्य के राज्य में से 
पृथिवी-रूप स्थान छीन लेता है | 

घृतप४:--४वत से अग्नि की इंद्धि होती है | जैथता इत शब्द द्रव्य का वाचकऋ 
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हा 


मन्त्र का सीधा अर्थ यह है कि यज्ञ इंद्र को बढ़ाता है, इन्द्र चुलोक में ओपश, 
अर्थात्‌ शंग बनाता हुआ एथिवी को विवरत्तित करता है, अर्थात्‌ घुमाता है। किरण 
जिस समय किसी मूर्त्त पदार्थ पर आघात करके छोटती है, तब उसका गमन-मार्ग 
आगमन-मार्ग से कुछ अन्तर पर होता है, उसे ही वैज्ञानिक भाषा में श्ंग या ओपश 
कहते हैं। तब किरणों के आघात से पथिवी का घूमना इस मन्त्र से प्रास होता है। 
अवश्य ही यह उन्मत्त-प्रलाप नहीं है, किन्तु इसके स्पष्टीकरण के लिए गहरी परीक्षा की 
आवश्यकता है | सम्भव है कि किसी समय परीक्षा से यह विज्ञान स्फुट हो जाय और 
कोई बड़ी गम्भीर बात इसमें से प्रकट हो पढ़े । 
और भी सूर्य का, और सूर्य के रथ और अश्रों का भी वर्णन देखिए--- 
सप्त पुञ्नन्ति स्थमेक चक्रमेको अश्यो चहाति सप्तनामा। 
जिनासि चक्रमजरमनर्य यज्रेमा विश्वा भुवतानि तस्थुः | 
(ऋण०, म० १, अनु० २२, सू ० ८, म० २) 
एक पहिये के सूर्य के रथ में सात घोड़े जुड़े हुए हैं | बस्तुतः (घोड़े सात नहीं) एक 
ही सात नाम का या सात जगह नमन करनेवाला घोड़ा इस रथ को चलाता है| इस 
रथ-चक्र की तीन नाभि हैं, यह चक्र (पहिया) जिथिल नहीं, अत्यन्त दृढ़ है, और कभी 
जीर्ण नहीं होता, इसी के आधार पर सारे छोक स्थित हैं। यह हुआ सीधा शब्दार्थ | 
अब इसके विज्ञान पर दृष्टि डाली जाय | 
निरुक्तकार यास्क कहते हैं कि देवताओं के रथ, अश्व, आयुध आदि उन 
देवताओं से अत्यन्त मिन्न नहीं होते, किन्तु परम ऐश्वर्यशाली होने के कारण उनका 
खरूप ही रथ, अश्व, आयुध आदि रूपों से वर्णन किया जाता है | अर्थात्‌ , आवश्यकता 
होने पर वे अपने खरूप से ही रथ, अश्व आदि प्रकट कर छेते हैं, भनुष्यों की तरह 
काष्ठ आदि के रथादि बनाने कौ उन्हें आवश्यकता नहीं होती । अत श्रुति रथ, 
अश्व, आयुध आदि रूप से देवताओं की ही स्तुति करती है | अस्त; इसके अनुसार 
यहाँ रथ झब्द का सूर्य के ही वर्णन में तात्यर्य है। रथ शब्द की सिद्धि करते हुए 
निरुक्तकार ने कहा है कि यह स्थिर का विपरीत है, अर्थात्‌ स्थिर शब्द ही वर्ण-विपर्यय 
होकर रथ शब्द के रूप में आ गया है। अतः, सूर्य की स्थिरता का भी प्रमाण कई 
विद्यान्‌ इससे निकालते हैं | 
रथ और रथी में भेद की ही यदि अपेक्षा हो, तो सौर जगन्मण्डल --सूर्यकिरणा- 
क्रान्त ब्रह्माण्ड--सूव का रथ मानना चाहिए। पुराण में सूर्य की गति के प्रदेश 
क्रान्तितृत्त को सूर्य-रथ बताया गया है | | 
च्यशीतिमण्डलशतं काष्टयोरन्तरं दयोः । 
आरोहणावरोहाश्यां भानोरब्देन या गतिई॥। 
स॒ रथोष्चिष्ठितोीं देवैरादित्यैऋषिभिस्तथा --इव्यादि । 
( बि० 5०, आं० २, अध्या० १ ०) 


3000 90% (पहिया) माना गया है | वस्तुत:, संवस्सर-रूप 
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जहाँ समाप्ति होती है, वह अवधि-भाग कौन-सा है, ओर उत्तन्न होनेवाले सब पदार्थों की 
नामि कहाँ हैँ ? अब उत्तर सुनिए | अध्वर्यु कहता है--- 


इये चेद्#परो अन्तः पृथिव्या: । 
अय॑ यज्ञों भुवनस्य नामिः॥ 
( पूर्व से आगे का मन्त्र ) 


यज्ञ की बेदी को दिखाकर अध्वर्यु कहता है कि यह वेदी ही प्रथिवी का सबसे 

अन्तिम अवधि-भाग है । और, यह यज्ञ सब भुवनों की नामि है| स्थूछ दृष्टि से कुछ भी 
समझ में नही आता | वात कया हुई ? भारतवर्ष के हर एक प्रान्त में हर एक देश में 
यश्ञ होते थे | सभी जगह कहा जाता है कि यह वेंदी प्थिवी का अन्त है। भला सब 
जगह पृथिवी का अन्त किस तरह आ गया । 

यह तो एक विनोद जैसी बात माढ्म होती है। दो गाँववाले एक जगह 
खड़े थे । एक अपनी समझदारी की बड़ी डींग मार रहद्य था | दूसरे ने उससे पूछा-- 
अच्छा, तू बढ़ा समझदार है, तो वता सब जमीन का बीच कहाँ है ! पहला था बड़ा 
चतुर | उसने झट से अपनी लाठी एक जगह गाड़कर कह दिया--यही कुल जमीन का 
बीच है | दूसरा पूछने लगा--कैसे ! तो पहले ने जवाव दिया कि व्‌ जाकर नाप आ | 
गलत हो तो मुझसे कहना, अब वह न नाप सकता था, न पहले की वात झूठी हो 
सकती थी | यह एक उपहास का गद्प प्रसिद्ध है। तो क्या वेद भी ऐसी ही मजाक की 
बाते बताता है । नही, विचार करने पर आपको प्रतीत होगा कि इन अक्षरों में बेद 
भगवान्‌ ने बहुत-कुछ कह दिया है। पहले एक मोदी वात लीजिए | आदि, अन्त, 
समतल, लम्बे, चौकोर प्रभ्टति रूप पदार्थों के नियत होते हैं । किन्तु गोल वस्तु का कोई 
आदि-अन्त या ओऔर-छोर नियत नही होता । जहाँ से भी प्रारम्भ मान लें, उसके समीप 
ही अन्त आ जायगा । भूमि गोल है, इससे इसका आदि-अन्त नियत नहीं । जहाँ से एक 
मनुष्य चलना आरम्भ करे, उसके समीप भाग में ही प्रात होकर वह “अपनी प्रदक्षिणा 
समाप्त करेगा | ऐसा अवसर नहीं आयगा कि जहाँ जाते-जाते वह रुक जाय ओर आगे 
भूमि न रहे | इससे अध्वर्य यजमान को कैधाता है कि भाई ! भूमि का अन्त क्या 
पूछते हो, वह तो गोल है। हर एक जगह उसके आदि-अन्त की कव्पना की जा, 
सकती है | इससे तुम दूर क्यों जाते हो | समझ ले कि त॒म्हारी यह बेदी ही पथिवी का 
अन्त है | जहाँ आदि कब्पना करोगे, वही पर अन्त बन जायगा | इससे वेद भगवान्‌ ने 
एक रोचक प्रश्नोत्तर के रूप में प्थिवी का गोल होना हमें बता दिया | 

अब याशिक प्रसंग में इन मन्‍्त्रों का दूसया भाव देखिए । यज्ञ के कुण्डों और 
बेदी का सन्निवेश प्राकृत सञ्जिवेश के आधार पर कल्फ्ति किया जाता है। सूर्य के 
सम्बन्ध से प्ृथिवी पर जो प्राकृत यज्ञ हो रहा है, उसमें एक ओर सूर्य का गोला है, 
दूसरी ओर प्रथिवी है और मध्य मे अन्तरिक्ष है। अन्तरिक्ष द्वारा ही सूर्य-किरणों से सब 
पदार्थ प्रथिवी पर आते हैं | इस सन्निवेश के अनुसार यज्ञ मे भी ऐसा सन्निवेश बनाया 
जाता है कि पूर्व में आहवनीय कुंड, पर्चिम में गा्पत्य कुण्ड और दोनों के बीच में बेदी | 
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प 20 ० 02 जन 5 मे स्वरिसि सतना हो छोस 5 पर आर रह्तो ्् 40- 
होने से सोम का उपल्लण है । आअन्‍्नि सदा लोन के पृष्ठ पर आल्ड रहता है। दिना 
पेपर #9 अग्नि की सकठी बज ्लांर्‌ विना अर्नि हे) सोर अग्निपोमा पी. पक 
सोम के अग्नि नहीं रह उकतठी, जोर दिनां अन्नि के सोस नहीं मिल्तों। “अग्निषोगा- 


ल्द्द द्वेदता >प5 275 विद्येषणों छोटे ज्जोफे झच्दों ्् विज्ञान लि अलाझ उती द्ादें न 

इस प्रकार, दंदताला के दिच्झणा से छ--छाड शव्दा मे विज्ञान के। वहुत-रा दाठ 

प्रकट होदी हैं। देवदा-विज्ञान ही श्रुति का हुख्य विज्ञन है । ऐसे मन्त्रों के अर्थ सन्‍्यक 

कट होती है। देवदा-विज्ञान ही श्रुति का छुख्य विज्ञान है से मन्त्रों के अर्थ सम्वक 
० [० उनकी हक 8 अप 








संझव है, उनको मभी इन प्रार्चीन सिद्धान्तों से बहुत अंद् से सहमयवता मिले | अस्त: ऋब 


संक्षेप में उक्त मंत्र का आध्यात्मिक अथ भी लिखा जाता है | 


/ 
ह 
॥॥ 





(वामत्व) उतर जगत्‌ को उद्विए्ण करनेवाला, अथात्‌ अपने झारीर में स्थित गत 
को बाहर प्रकाशित करनेवाला (पल्तित्व) सद्का पालक, अथवा सच प्राचीन (होठु )) 
सवृको फिर अपने में ले लेनेवाल्य, अथात्‌ संहार ऋरनेवाला, दृष्टि, स्थिति, लय के कारण 
परमात्म का (अ्राता) भाग हरण करनेवारू, अथात्‌ अंश रूप (अश्ष:) व्यापनशील 
(मध्यसः अस्ति) सबके हनेवाल्य उन्नात्मा हैं। ओर, (अस्व) इसी परमात्मा 
का (चृतीयः ञ्राता) तीसरा आाठा (इतठपुउझः अर्ति) विराद है इब्द जल का भी 
वाचक है, जोर जल से उस जल का कार्य स्वृल् शरीर लक्तित होता है। उस शरीर का 
स्पर्ण करनेवाला स्थूल घरीराभिसानी विराद सिद्ध छुआ | (अन्न) इन सबसे (विश्वपतिम ) 

आओ के स्वामी (रप्त पुचन ) सा्तों लोक जिसके पुत्र हैं, ऐसे परमात्म को (अपस्यम ) 
जानता ह्वू ) अथात्‌, उचका जानना परम शअ्रयस्कर हू | इसका चात्पय यहां है के सम्पुण 
जगत्‌ का स्वाधीन कारण एक परमात्मा है, और सत्वात्मा एवं विराट, जो उृक्ष्म दशा और 


| 
कप ७ ४३५०. 2 ०६ 2०. 


स्थूल दद्या के अभिमानी, वेदान्त-दर्शन में, माने यये हैं, दोनों इसी परमात्मा के अंचझ हैं। 
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लोगों ने विचार किया होगा कि वेद में विज्ञान प्रकट करने की 
छुछ अद्छुत है ओर ऊपर से देखने पर जो बात हमें मामूली-ठी दिखाई देती है, वही 
प्र्‌ 
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| 

ह 
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जाती 


र बड़ी गहरी रिद्ध हो जाती है। इसका एक रोचक उदाहरण आपके 
सामने रखता हूँ। अश्वमेध चच्च में मध्य के दिन एक अक्षोद्र का प्रकरण है ।| एक 
स्थान पर होता, अध्चर्चु, उद्ाता, ऋक्मा इन सबका परत्पर प्रश्नोद्तर होता है।इस 

प्रक्षोत्तर के सत्र ऋग्वेद-संहिता ओर वजुवेद-संहिता दोनों में जाये हैं। उनमें से एक 
प्रक्तोत्तर देसिलए--- 


(ल्ह्० २॥१६४।६२४: यज्जु ० २३॥६१) 

यह यजमान और अब्वयु का संबाद हैं। यजमान कहता है कि से नुमसे 

पथित्री का सबसे लन्त का भाग पूछता हूँ ओर झुवन, अर्थात्‌ उलन्न होनेवाले सद- 
पदार्थों की नामि छह है, वह पृछठता हूँ। इनमें दो प्रइव हुए--एक यह कि पएथिदी की 
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वृद्धि को प्राप्त दोता है और बल के कार्य करता है। इस मन्त्र में बिना इन्धन के 
जल के भीतर प्रदीत्त दोनेवाी जो अग्नि बतलाई गई है, वह विद्युत्‌ के अतिरिक्त 
कोन-सी हो सकती है, यह आप ही विचार करें। फिर भी, कोई सजन यह कहकर 
टालने का यत्न करें, कि जल में वडवानल रहने का पुराना खयाल है, यही यहाँ कहा 
गया होगा, तो उन्‍हें देखना होगा कि इसमें उस अग्नि को “अपां नपात्‌? देवता बताया 
गया है और 'अपां नपात्‌ निघण्टु में अन्तरिक्ष के देवताओं में ही आता है। तब 
अन्तरिक्ष की अग्नि जल के भीतर प्रज्वल्ति', इतना कहने पर भी यदि विद्युत्‌ न 
समझी जा सके, तो फिर समझने का प्रकार कठिनता से मिल सकेगा | 


अभिप्रवन्त समनेव योष्टाः कल्याणः स्मयमानासो भग्निम्‌ । 
(ऋ० अ० ३।८।११ ) 


इस मन्त्र में भी भगवान्‌ यास्क ने विद्युत्‌ का विज्ञान और जल से उसका 
उद्धव स्पष्ट ही लिखा है | विस्तार की आवश्यकता नहीं। यह स्पष्ट प्रमाणित होता है 
कि विद्युत्‌ और उसकी उत्पत्ति आदि का परिचय वेद में स्पष्ट है। प्रत्युत, जहाँ 
आजकल का विज्ञान विद्युत्‌ पर सब कुछ जवलूम्बित करता हुआ भी अभी तक यह न 
जान सका कि विद्युत्‌ वस्तु क्या है ? यह 'मैटर” है या नहीं ! इसका विवाद अभी 
निर्णय पर ही नहीं पहुँचा, वहाँ वेद ने इसे (इन्द्र देवता! का रुप मानते हुए इसका 
प्राणविश्ेप 'शक्तिविशेष! ( एनर्जी ) ( अनमेटेरियल ) होना स्पष्ट उद्घोपित कर 
रखा है। (देवता प्राणविद्येप है, यह पूर्व कहा जा चुका है ) और इसे सूर्य का 
श्राता कहते हुए सूर्य से ही उसका उद्धव भी मान रखा है | यों जिन सिद्धान्तों का 
आविष्कार वैज्ञानिकों के लिए अभी शेप ही है, वे भी वेद में निश्चित रूप से उपलब्ध 
हो जाते हैं । 

रूप के सम्बन्ध में वर्त्तमान विज्ञान का मत है कि जिन वरतुओं में हम रूप 
देखते हैं--उनमें रूप नहीं | रूप सूर्य की किरणों में है। वस्तुओं मे एक प्रकार की 
मिन्‍न-मिन्‍्न शक्ति है, जिनके कारण कोई वस्तु सूर्च-केरण के किसी रूप को उग्रल 
देती है, ओर शेप रूपों को खा जाती है। तात्पर्य यह कि रूपों का आधार--रूपों के 
बनानेवाली सूर्य-किरणे हैं| आप देखिए--वेद भी रुप-विज्ञान के सम्बन्ध में उपदेश 
करता है-- 

झुक्र' ते अन्यद्‌ यज़ञतं ते अन्यद्‌ विप्णुरूपे अहनी द्योरिवासि | 

विश्वा हि माया अवसि खधावो भद्दा ते पूषन्निद्द यातिरस्तु ॥ 

(ऋ० ६।५८।१ ) 

इस मन्त्र में माप्यकार श्रीमाधवाचार्य ने भी झुकर-शक्क-रूप और यजत-कृष्ण- 
रूप यही अर्थ किया है। पूषा देवता की स्त॒ति है कि रूप त॒म्हारे हैं, तुम्हीं इन 
दोनों के द्वारा भिन्‍न-मिन्‍न प्रकार की सब मायाओं को बनाते हो या रक्षा करते हो | 

इससे यह भी प्रकट किया गया है कि रूप मुख्यतः दो ही हैं, शक्क और कृष्ण । 
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तब यहाँ आहवनीय कुंड सूर्य के स्थान में है, गाहंपत्य प्ृथिवी के स्थान में 
ओर बेदी अन्तरिक्ष के स्थान सें | इस विभाग को दंष्टि में रखकर जब यह कहा 
जाता है कि यह वेंदी ही प्रथिवी का अन्त हैं, तब उसका यह अभिप्राय स्पष्ट समझ सें 
आ सकता है कि प्रृथिवी का अन्त वहीं है, जहाँ से अन्तरिक्ष का प्रारम्म है। वेदी-रूप 
अन्तरिक्ष ही पृथिवी का दूसरा अन्त है। इसके अतिरिक्त प्रथिवी का और कोई अन्त 
नहीं हो सकता | 
इन मन्‍्जों को समझाने का एक तीसरा भी प्रकार है, और वह इन दोनों से 
गम्भीर है | ऋग्वेद-माध्य में इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए श्रीमाघवाचार्य ने यह 
त्राह्षण की श्रुति उद्बृत की है-- 
एतावती चे पथिवी यावती वेद्रिति श्रुतेः | 
अर्थात्‌, जितनी बेदी है, उतनी ही पएथिवी है । इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण 
पृथिवी-रूप बेदी पर सूर््य-किरणों के सम्बन्ध से आदान-प्रदान-रूप यज्ञ बराबर हो रहा है | 
अग्नि प्रथिवी में अभिव्यास है, और अग्नि विना आहुति के कभी ठहरता नहीं है । 
वह अन्नाद है। उसे प्रतिक्षण अन्न की आदच्यकता हैं। इससे वह स्वर्य बाहर से 
अन्न लेता रहता है और सर्वाग्नि आदि को अन्न देता भी रहता है। जहाँ यह अन्न- 
अन्नादभाव अथवा आदान-दान की क्रिया न हो, वहाँ पृथित्री रद ही नहीं सकती | 
उससे स्पष्ट ही सिद्ध है कि जहाँ तक प्राकृत यज्ञ की वेदी है, वहाँ तक प्रथिवी भी है | 
बस, इसी अमिप्राय को मन्त्र ने भी स्पष्ट किया है कि वेदी ही प्रथिवी का अन्त है| 
अन्त पद्‌ आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए । प्रथिवी का आदि-अन्त जो कुछ 
भी है, वह वेदिमिय है | यह बेदी जहाँ नहीं, वहाँ पृथिवी मी नहीं । 
आजकल का विज्ञान, जिसको सुख्य आधार मान रहद्या दे, उस विद्युत्‌ का 
प्रसंग वेद में किस प्रकार है यह भी देखिए-- 
अप्स्वग्ने सचधिष्ठचय सोपधीरलछ्ुरुध्यसे । 
गये सन्‌ जायसे पुनः । 
( यजु० १२३६ ) 
अर्थात्‌, हे अग्ने | जल में तुम्हारा स्थान है, ठुम ओपधियों में भी व्यास रहते हो 
ओर गर्म में रहते हुए भी फिर प्रकट होते हो | ऐसे मन्त्रों में अग्नि सामान्य पद है 
और उससे पार्थिव अग्नि और वैद्युत अग्नि दोनों का अहण होता हैं । किन्तु इससे भी 
विद्युत्‌ का जल में रहना स्पष्ट न माना जा सके, तो खास विद्युत्‌ के लिए ही यह 
मन्त्र देखिए--- 
यो अनिध्यों दीड्यद्प्खन्तर्य विप्रास ईल्‍छूत अध्चरेपु । 
अर्पा नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो चावधे वीर्याय ॥ 
( ऋ० १०३०४ ) 
जो विना इन्धन की अग्नि जल के भीतर दीत हो रही है, यज्ञ में मेघावी छोग 
जिसकी स्तुति करते हैं, वह अपां नपात्‌” मथ॒युक्त रस हमें देवें | जिस रस से इन्द्र 
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कोई सजन कृपाकर यह बतावें कि इस भ्रुत्ति का आर्थ फिर है क्या १ सिद्धान्त तो सब 
स्पष्ट ही वेद में हमें प्रात्त होता है। हाँ, प्रयोग ( एक्सपेरिमेंट ) हम नहीं जानते, यह 
हमारा दोप है, इस कारण जो भी कुछ कहा जाय, वह हमें सुनना होगा | 

प्राण-रूप देवताओं का दिंग्दर्शन अनेक भन्‍्त्रों द्वारा हमने कराया | अब तारा- 
रूप देवताओं के विवरण का भी एक मन्त्र उपस्थित कर देते हैं । 


तारा-विज्ञान 
खस्ति न इन्द्रो छुद्धश्रवाः खस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों भरिष्रनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
( यजु० सं० २५।१९ ) 
यह मन्र सनातन-धर्मानुयायियों में इतना प्रसिद्ध है कि तिलक आदि करते 
समय आशीर्वाद के रुप में ब्राह्मण इसी का प्रयोग करते हैं | द्विजों में विशेषतः कर्म- 
काण्डियों में आबाल-चबृद्ध प्रायः सभी इससे परिचित हैँ। मन्र का सायण आदि भाष्कारों 
की रीति से सरल अर्थ यह है कि ( बृद्धश्नवाः ) बड़ा यश्वस्वी वा अधिक धनवाला 
इन्द्रदेव हमारा कल्याणकारक हो, सबका जाननेवाला वा सर्वधनयुक्त पूषा देवता 
भी हमारे लिए शुभ करे | ( अरिपनेमिः ) जिसके प्राण, पक्ष आदि कभी नष्ट नहीं होते 
ऐसा ताक्ष्य ( गरुड़ ) हमारे लिए झुभप्रद हो, ओर बृहस्पति भी हमारे कल्याण को 
परिपुष्ट करें । बड़े ही सरछ अक्षरों में सीधी-सी बात कही गई है | जगब्बक्त के चलाने- 
वाले महाशक्तिशाली देवताओं से मनुप्य अपनी छम-कामना करते हैं, और उनकी 
शुभ भावना के अनुसार देवता भी उनके लिए शुभप्रद होते हैं, इसमें कोई सन्देह 
नही । किन्तु, वेद सब्र प्रकार के विज्ञान की निधि है, मिन्‍न-मिन्न श्रेणी के अधिकारों को 
अपने-अपने अधिकार के उपयुक्त सब प्रकार की शिक्षा दे देना वेद का ही महत्त्व है | 
उच्च कक्षा के अधिकारी जब इसका मनन करेंगे और विचारेंगे कि इन्द्र, पृषा, ता्थ्य 
और बृहस्पति इनको साथ-साथ इस मन्न में कहने का क्‍या ताल है, तब अंगों की 
सहायता से उन्हें यहाँ एक विचित्र ही चमत्कार प्रतीत होगा | मनन से विदित होगा कि 
इस मन्न में तारा-सम्बन्धी विज्ञान है। इसके ठीक समझने के लिए. ज्योतिष-विद्या की 
आवश्यकता है | किन्तु संक्षेप में यहाँ कुछ लिखा जाता है | 
भूगोल की शिक्षा जिस प्रकार भूमि को कई भागों में विभक्त कर सुगमता से 
दी जाती है, इसी प्रकार मान्य महर्पियों ने शिक्षा की सुगमता के लिए खगोल के भी 
अनेक भाग कल्पित किये है। सम्पूर्ण खगोल के २३६० कल्पित अंश हैं, उनमे से 
३०, ३० अंश की एक-एक 'मेष, बंप आदि राशि बनाकर १२ भागों में सम्पूर्ण 
खगोल बॉँगा गया है ; दूसरे /स्परर से १३ अंश २० कछा का १ भाग मानकर, 
२७ भाग खगोल के किये ते हैं, जिनुक्ी अश्विनी, भरणी आदि नक्षत्र कहते हैं । उक्त 
अन्तर पर जो बड़े-बड़े तारे हैं, उनकी पहचान के लिए वे उन नामों से पुकारे गये है। 
कहीं समानान्तर पर कोई बड़ा तारा नहीं मिला, तो कुछ न्यूनाधिक अन्तर का तारा भी 
संकेत के लिए ले लिया गया है | इन २७ माग-रूप नक्षत्रों में से कुछ कम ७ नक्षत्रों पर 
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उन्हींके संमिश्रण से संघि-स्थान रक्त-रूप ओर फिर परस्पर मेल से नाना रूप वन 
जाते हैं। यों, यहाँ 'पूषा' देवता को रूप का कारण माना गया है और-- 
इन्द्रो रूपाणि कानेऋदचरत्‌। 


तैत्तिरीय संहिता इत्यादि में इन्द्र को सब रूपों का बनानेवाला कहा गया है। 
ताथय्य यही कि सर्य-किरण-संसक्त देवता ही रूपों के उत्पादक दे । यह विज्ञान हमें इन 
मन्‍त्रों में मिल जाता है| यों, भातिक विज्ञन का संक्षित्॒ वर्णन किया गया | अब मनो- 
विज्ञान का भी निदर्शन देखिए | 


पनो विज्ञान 


पास्वात्य वैज्ञानिकों ने कुछ काल से परचित्त-विज्ञान की प्रक्रिया हूँढ़ 
निकाली दे | मनुष्य के आन्तरिक विचार जैसे होते हैं, उनके अनुसार उसके वातावरण 
( वायुमण्डल ) में वेसे ही परिवर्तन होते रहते हैं। वातावरण की परीक्षा से मनुप्य के 
विचार माद्म कर लिये जाते हैं कि यह क्रोधी है, मानी हैं, कामी है, या शान्त है 
इत्यादि | 
हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से दूसरे के मन की बात जान लेने की विद्या की 
चर्चा है| किन्तु हम लोगों का प्रायः यही विश्वास है कि आध्यात्मिक शक्ति से परचित्त- 
ज्ञान होता था। हमें आश्र्य होता है, जब कि हम अथर्व-संहिता के एक मन्त्र के 
आधार पर झतपथ-ब्राह्मण में आधिमौतिक रीति से वेज्ञानिक्रों के तरीके से ही परचित्त- 
विन्नान की बात स्पष्ट पाते हैं।शतपथ के का० ३, अ० ४; प्र० २, कण्डिका ६ में 
लिखा है--- 
मनो देवा मन्नुप्यस्याजानन्तीति, मनसा सड्डुब्पयाति तत्माणमश्ि- 
पद्मते, प्राणो चातम्‌ , वातो देवेभ्य आचप्टे, तथा पुरुषस्य मनः । तस्मादेत 
डपिणाभ्यनूकस्‌-- 
मनसा सक्कुल्पयति तद्ठातमपि गच्छति। 
चातो देवेभ्य आचप्टे यथा पुरुष ते सच ॥ 
इसका स्पष्ट सीघा-सादा अक्षरानुवाद यह है कि देवता छोग मनुष्य के मन को 
जानते हैं, मनुप्य जो कुछ मन में संकल्प ( विचार ) करता है, वह उसके प्राण मे चला 
जाता है, ओर प्राण बाहर के वायु मे आता है। वह वाद्यु देवताओं को बता देता है, 
जैसा कि पुरुष का मन है। इस अर्थ में अथर्व-संहिता का मन्र ( का० १२४४ ) 
प्रमाणस्वलूप उपस्थित किया जाता है--मनसाः “सड्ढत्यवति .इत्यादि | इसका भी यही 
अर्थ है कि मन से जो विचार किया जाता है, वहः दम में प्राए”हो जाता है और वायु 
देवताओं से कह देता है जैसा कि पुरुष का मने, है।/ ४४ 
इन बातों को सुनकर बहुत से सजन उंपहॉस “करते हैं कि वेद मदारी का 
थैडा है, या भानमती का पियारा दे। जो कुछ बात देखी-सुनी, बह सब वेद में निकल 
पड़ती है । क्रिन्तु इस उपह्यास के भव से स्पष्ट अक्षरार्थ को कैसे छिपाया जाय। 
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अनदवो जातो अनभी शुरुक्षथ्यो रथस्तरिचक्रः परिवत्तेते रज 
भमहत्तद्वो देव्यस्य प्रवाचन द्यास्रभवः पृथिवीं यश्य प्रुप्यथ-- 
रथं ये चक्रः ख़बतं खुचेतसो5विहरन्त मनसस्परिध्यया 
ताँ उन्वस्य सवनस्य पीतये आबो चाजा ऋभवों वेद्यामसि | 
( ऋग्वेद, मण्डल ४, सूक्त २६ ) 


इन मन्‍्त्रों के द्रश वामदेव ऋषि हैं। ये ऋभु देवताओं की स्॒ति के मन्त्र हैं | 
ऋषभु देवताओं का इतिहास भी बहुत-कुछ कई मन्त्रों में बताया गया है, और उसके 
सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि इन्होंने मनुष्य योनि से देव-भाव प्राप्त किया था-- 


भर्त्तासः सन्‍तो असृतत्वमानशुः। 


एवं इनकी मनुष्य-द्या के या देव-भाव के विविध दित्पों का वर्णन ऋक्‌संहिता 
के बहुत-से सूक्तों मे मिलता है। भाष्यकार श्रीमाधवाचार्य के लेखानुसार प्रकृत मन्त्र 
का अभिप्राय यह है कि हे ऋभु देवताओं ! आपने जो रथ बनाया है वह घोड़े आदि 
वाहन की और लगाम आदि उपकरण की कोई अपेक्षा नहीं रखता | अतएव वह सर्वथा 
स्तुति के योग्य है। तीन पहिये का वह रथ अन्तरिक्ष-लोक में भ्रमण करता है। यह 
आपका बड़ा भारी काम, आपके देव-भाव का प्रख्यापक है (अर्थात्‌ ऐसे ही बहुत-से 
महत्तत के कार्यों से आपको देव-माव प्राप्त हुआ है) और ऐसे कार्यों से आप प्रथ्वी 
और चदु (स्वर्ग) दोनों को पुष्ट करते हैं ॥१॥ 

हे ऋशभुदेवताओ ! बड़े विचारशील जिन आप लोगों ने अपने मन के विचार से 
विना प्रयक्ष ही (अल्प प्रयास से ही) सुन्दर गोल और अकुटिल (सीधा) रथ बनाया है, 
उसको हम अपने इस यज्ञ में सोमपान करने के लिए निमन्त्रित करते हैं ॥२॥ 

एक वेद-मन्त्र में ऐसे रथ का भी वर्णन है, जो भूमि, अन्तरिक्ष और जढ तीनों में 
समान गति रखता है। एवं ऋभु-देवताओं ने एक ऐसा चमस बनाया जो एक रूप भी 
रहता था और चार रूपों में प्रकट कर दिया जाता था, ऐसा वर्णन भी मस्त्रों में 
आता है। किन्तु, अब विस्तार बहुत हो चुका, अतः इस विषय को यही रामात्त 
करते हैं | . 

वेद और विज्ञान इन दोनों शब्दों का अर्थ-निरूपण कर, वेद में जो विशान प्रासत 
होते हैं, उनका दिग्दर्शन अबतक कराया गया। वेद तो अनन्त विज्ञानों का निधि 
है। मनु आदि परमाचार्य कहते आये हैं कि-- 

भूतं भवद्‌ भविष्यज्व सर्वे बेदात्‌ प्रसिद्धति | 

अर्थात्‌, सब कारों के ज्ञान-विज्ञान वेद से ही सिद्ध होते है। उनका विवरण 
किसी एक व्यक्ति के लिए सर्वथा कर देना कैसे संभव है। मैने तो शुरु-करपा से 
जो कुछ इस विपय को प्रा किया, उसका कुछ अंश खाल्लीपुलाक-न्याय से यहाँ 


. उपस्थित किया । 
जब निबन्ध के दूसरे शीर्षक भारतीय संस्कृति का विवरण आरम्भ करते हुए, 


चेदों में वेशानिक शिल्प ' श्टष 


खगोल का एक चतुर्थाश ( ९० अंश का ) पूर्ण हो जाता है| इसी प्रकार के ९०-९० 
अंश के ४ खगोलर के भाग इस मन्त्र द्वारा हमें बताये गये हैं । 
कई नक्षत्र एक-एक तारा के हैं, और कई दो-दो और बहुत-बहुत ताराओं की 
समष्टि-रूप हैं। इनसे भी एक प्रधान तारा उन-उन नक्षत्रों का योग-तारा कहलाता है, 
उन प्रधान ताराओं को वेद में इन्द्र, अग्नि, विष्णु, बृहस्पति आदि देवताओं के नाम से 
निर्दिष्ट किया गया है । इसका कारण किख्वित्‌ गृढ है। इतना अवध्य स्मरण रहे कि 
ज्योतिशशासत्र के मुहूत्तचिन्तामणि आदि ग्रन्थों में उन-उन नक्षत्रों के वही खामी माने 
गये है, जो उनकी प्रधान ताराओं के वैदिक देवता-संकेत हैं। इसके अनुसार चित्रा 
नक्षत्र का खामी तैत्तिरीय शाखा में इन्द्र है, वही इस मन्त्र में प्रथम निर्दिष्ट हुआ है। यह 
चित्रा नक्षत्र २७ नक्षत्रों में से मध्य का नक्षत्र है| सन्त्र में इसका 'बुद्धश्नवाः विश्ेषण 
इसके तार संनिवेश-रूप आकार के कारण दिया गया है। वृद्धअ्वाः का अर्थ है 
लम्बे कानवाला । भारत के और दूसरे देशों के भी पुराने चित्रों में चित्रा नक्षत्र का 
आकार हरूम्बे कान के उछक जैता बनाया हुआ मिलता है; क्योंकि कोशिक नाम 
उलक का भी है। अस्त; इसके ठीक सम्मुख अर्डदध समानान्तर पर रेवती नक्षत्र है, 
जिसका देवता पूष्ता है। नक्षत्र-विभाग में अन्तिम नक्षत्र होने के कारण इसे मन्त्र में 
“विश्ववेदा/ (सर्वद्रव्य-युक्त या सर्वज्ञान-युक्त) कहा गया है। मध्य में चित्रा से प्रायः 
चतुर्थो् (९० अंज) दूरी पर श्रवण नक्षत्र है, जो इस मन्त्र में ताह्ष्य! शब्द से युक्त है। 
श्रवण नक्षत्र में तीन तारे हैं, तीन ताराओं को संस्कृत में 'तृक्ष! कहते हैं, और तृक्ष का 
ही खार्थिक तद्धित प्रत्यय से 'ता्ष्य! रूप बना लिया गया है | यह भी स्मरण रहे कि इस 
नक्षत्र का स्वामी विष्णु है, और ता्ष्य (गरुड़) विष्णु का बाहन है । यह नक्षत्र सूर्य के 
क्रान्ति-बृत्त की अन्तिम सीमा पर पड़ता है, अतः इसे “अरिषनेमि' कहा है। अरिए्ट, 
अर्थात्‌ सब आपत्तियों के विनाशक सूर्यरथ-चक्र की यह नेमि (परिधि) पर है। इसके 
अर्द्धान्तर पर रेचती से चतुथोश दूरी पर पुष्य नक्षत्र है। जिसका खामी बृहस्पति इस 
मन्त्र के चतुर्थ पाद में निर्दिष्ट हुआ है। इस प्रकार पुष्य, चित्रा, श्रवण, रेबती इन 
चार समानास्तर विभागों में विभक्त कर सम्पूर्ण खगोल को अपना कल्याणकारक 
बनाने की मनुष्य-समाज की ईश्वर से प्रार्थना है। हमारा सब शुभ-अश्यम अन्तरिक्षस्थ 
देवताओं पर अवलूम्बित है| सम्पूर्ण आकाश-मण्डल हमारे लिए झुभप्रद रहे, यह गम्भीर 
भाव की प्रार्थना इस मन्त्र द्वारा प्रकट होती है। इतनी विस्तृत नक्ष्र-विज्ञान की 
मूलभृत विद्या को बड़े सरल और अब्प अक्षरों में ईश्वर से ऋषिगण द्वारा प्रकट किया 
गया, यह छोटा मन्त्र कण्ठस्थ रखने पर खगोल के सब विभाग मानों हमारी दृष्टि के 
सामने रहते हैं । 


७७ ७» वे ( दी 
वेदों में वेज्ञानिक शिल्प 
वेदों में विज्ञान के जो सिद्धान्त हैं, उनका दिग्दर्शन संक्षेप में किया गया | अब 
वेद में जो वैज्ञानिक शिव्प के बहुत-से वर्णन यत्र-तत्र मिलते हैं, उनमें से भी एक 
उद्धरण यहाँ दिया जाता है-- 
र्४ 


१८८ वेदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


अर्थात्‌ , आदर्श से पूर्व कालकवनसे पश्चिम हिमालय से दक्षिण और पारियात्र 
से उत्तर भारत कहलाता है । 


इसमें आदरश से तात्पय भूमध्य सागर के उत्तर-प्रान्त में स्थित तारस पर्वत 
से है | अथवा तूरस पर्बत को (जिसका नाम सिनाई पर्वत भी है) आदर्श पर्वत के नाम 
गहीत किया जा सकता है। यह आदर्श पर्वत पश्चिम समुद्र या यहदी नास के यबन- 
देश के समीप है | कुछ विद्वान महाभाष्य के इस आदर्श शब्द से सिन्धु' नदी के 
दक्षिण में स्थित सुलेमान पर्बतत को लेते है| परन्तु, यह्द युक्तियुक्त नहीं; क्योंकि 
पश्चिम सीमा में जो यवन-देश का ओर समुद्र का निर्देश-किया गया है, वह सुलेमान 
पर्वत के आदर्श! से गहीत होने पर उपपन्न नहीं होता | तारस नाम के सिनाई पर्वत 
का आदर्श! नाम से गहीत होना अक्षर-साम्य भी रखता है | 


३, मारत्थ्या मार्कण्डेय आदि पुराणों में भारतवर्ष के पूर्व में किरात और पश्चिम में 
यवनों का होना बताया गया है। युराणादि में यवन झब्द से मुसलमान जाति का 
ग्रहण करना तो श्रान्तिमात्र है; क्योंकि यह जाति तो हजरत मुहम्मद का मत स्वीकार 
करने के कारण बनी दे, जिसके जन्म की यह चौदहवीं शताब्दी है। इनका निर्देश 
भुराणों में सम्भव ही कहों है । वहाँ तो यवन शब्द से यवन-देश ही लिया जाता है। 
यवन-देश भी केवल यूनान या ग्रीस का ही नाम नहीं है, अपि तु भूमध्य सागर के 
पारद्बवर्त्ती यहूदी जाति के निवास स्थान यहूदिया ओर कोडिया आदि प्रदेश यवन 
शब्द से ही कहे जाते थे। इसके अनेक प्रमाण है |, उनके समीप तक आर्यावर्त वा 
भारतवर्ष की सीमा फैली हुई थी। पूर्व में जो किरात बताये गये हैं-- उनके सम्बन्ध 
में भी ऐतिहासिकों का यही अनुमान है कि वह चीन-सागर के पूर्बवत्ती देशों की ही 
निवासिनी जाति थी। इससे भी भारत की पूर्वोक्त सीमा ही सिद्ध होती है । 

४, पद्मपुराण ओर मत्त्यपुराण में पृथ्वी को चार दक का कमर बतलाया 
गया है | प्रमाण इस प्रकार है 


पञ्म॑ नाभ्युद्धवंं चेक॑ समुत्पादितवांस्ततः । 
सहस्रवण. विरजं भास्कराभं हिरण्मयम्‌ ॥ 
प्मे हिरण्मये तस्मिन्नस्तजद्‌ भूरिययंसम्‌ । 
स्रण्टारं सर्वल्लोकानां ब्रह्माणं सर्वेतोसुखम्‌ ॥ ' 
तत्च॒ पञ्म पुराभथूतं॑ प्ृथिवीरूपझ्ुत्तमस्‌ | 
यत्प्॑ सा रखादेवी पृथिवी परिकथ्यते ॥ 


१, थोजनानां सदर वे द्वीपो5य॑ दक्षिणोत्तरः । 

भायतस्तु कुमारीतो, गद्गायाः प्रवद्यावधिः ॥२॥ 

द्वीपो झुपनिविषेध्यं म्लेच्छेरन्तेपु स्वशः। 

यवनाश्र किराताश्व तस्यास्ते पूर्वपश्चिमे ॥२॥--मात्स्य, ११४। 
२. योजनानां सइस् वे द्वीपोष्यं दक्षिणोत्तरम्‌ ॥ 

पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनास्तथा ॥३॥--मार्क० ५५। 


भारतवर्ष और उसकी प्राचीन सौमा १८७ 


आरत' और संस्कृति! अब्दों के अर्थ का विस्तृत अध्ययन करना पहले आवश्यक 
हो जाता है | इसलिए, प्रथमतः 'मारत' शब्द के अर्थ पर ही विचार किया जाता है। 


, भारतवर्ष और उसकी ग्राचीन सीमा 


भारत का विचार करते समय प्राद्दीन भारत कहाँ तक था, उसकी सीमा 
क्या थी, यह जबतक स्पष्टतवा न जान लिया जाय, तबतक भारतीय संस्कृति का विस्पष्ट 
चित्र सामने आना कठिन है | इसका कारण यह है कि जितने भी भारतीय आचार, 
व्यवहार, कछा, कौशल आदि हैं, वे सब प्राचीन अन्थों में उपनिवद्ध हैं। उन ग्रन्थ- 
कर्ताओं ने अपने समय के भारत का चित्र अबच्य प्रस्तुत किया है। आज का भारत 
उसकी अपेक्षा बहुत संकुचित हो गया है। उसे तो जाने दीजिए, भारत का जो 
भूगोल आज से २० वर्ष पहले था, वह भी आज नहीं है। 

प्राचीन वाझ्यय के भारतविपयक अनुश्यीलन से पता चलछता है कि भारत की 
पूर्वीय और पश्चिमीय सीमाएँ बहुत अधिक विस्तृत थीं। भारत की पूर्वीय सीमा चीन- 
सागर था| इस सीमा के अन्तर्गत ब्रह्मदेश, जिसे आजकल वर्मा कहा जाता है, स्थाम, 
रंगून आदि सम्मिलित थे। भारत की पश्चिमी सीमा छाल-सागर (भूमष्य सागर) 
तक चली गई थी | इस सीमा में वर्तमान पाकिस्तान, विलोचिस्तान, ईरान, मेसो- 
पोयामिया ओर अरब भी सम्मिलित थे | इस प्रकार पूर्वी चीन-समुद्र से पश्चिम में छाछ- 
सागर तक भारत कहा जाता था । इस विपय में अनेक प्रमाण हैं, जिनमें से कतिपय 
प्रमाणों का यहाँ उल्लेख किया जाता है | भारत की दक्षिणोत्तर सीमा तो हिमालय और 
कन्याकुमारी तक प्रसिद्ध ही है। ह 

१. प्रथम प्रमाण मनु का आर्यावर्त-सीमा-निर्देश है-- 

आसमुद्राचु वे पूर्वादासमुद्रात्त पश्चिमात्‌। 
तयोरेवान्तरं गियारायावत्त विडुवुंघाः ॥ 

अर्थात्‌ , हिमालय ओर, विन्ध्याचल के मध्य में पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक 
आर्यावर्त' कहा जाता है। 

यह भारतवर्ष के अन्तर्गत आर्यावर्त की सीमा का निर्देश है । यहाँ पूर्व समुद्र 
और पश्चिम समुद्र शब्द से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अमिप्रेत नहीं हो सकता, 
अपि तु वीन-सागर और छाल-सागर से ही तातपय है। भूगोल के नक्ो में विन्ध्याचर 
ओर हिमालय के मध्यभाग से पूर्व और पश्चिम की त्रफ सीधी लाइन छे जाइए, तो 
उपर्युक्त दोनों समुद्र ही दोनों सीमाओं में पहले आवेंगे | बंगाल की खाड़ी और अरब- 
सागर इस लाइन से दक्षिण भाग में रह जायेंगे। मनु का यह साक्ष्य पूर्व और पश्चिम 
सीमा का विस्तार स्पष्ठतया प्रकट करता है। 

२. व्याकरण-महाभसाष्यकार भगवान्‌ पतल्ललि ने भी अपने महामभाप्य में 
भारतवर्ष की सीमा का निर्देश इस प्रकार किया है-- 

प्रागाद्शात्‌ प्रत्यक्‌ कारूकबनात्‌ दक्षिणेन हिमवन्तमुत्तरेण पारि- 
यान्रम्‌ | 
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दर्लो का वर्णन मिलता हैं | भारतवर्ष की मध्य रेखा उज्जयिनी .पर मानी गई है। यह 
डज्जयिनी २३।९ उत्तर अक्षांद्ष में स्थित है | पाश्चात्य विद्वान ग्रीनविच नाम की मध्य 
रेखा से देशान्तर की गणना किया करते है | उज्जयिनी के ऊपर होकर गई हुई 
भारतीय मध्य रेखा ओर पाश्रात्य विद्यानों की सम्मत ग्रीनविच मध्य रेखा में ७५४३ 
अंशों का अन्तर है। इस प्रकार, भृगध्य रेखा पर स्थित उज्जयिनी से ४५ अंश 
पश्चिम तक भारत की पश्चिम सीमा सिद्ध होती है और वह प्रदेश भूमथ्य सागर के समीप 
ही ठहरेगा | 
५, भारतवर्प के ९ उपद्वीप पुराणों में प्रसिद्ध ैं--(१) इन्द्रद्मीप, (२) नागद्दीप, 
(३) सोम्यद्दीप, (४) गान्धर्व दीप, (५) वारुण द्वीप, (६) कशेरुमान्‌, (७) गभस्तिमान्‌ , 
(८) ताम्रपर्ण-सिंहल और (९) कुमारिका | इन उपद्दीपों को वर्त्तमान में इन नामों से 
कहा जाता है--(१) अंडमन, (२) नीकोबर, (३) यवद्वीप, (४) फिलीपाइन द्वीप, संघ, 
(५) बोर्निया, (६) कसेरू, (७) मदका, (८) सीलोन और (९) कुमारी | इन सब 
डपद्दीपी का विस्तृत विवरण पुराणों में प्रा होता है। जब इतने दूर के देश उपद्वीप 
माने गये, तब अवश्य ही भारतवर्ष का बहुत विस्तृत होना सिद्ध होता है; क्योंकि सीमा 
के समीपवाले मिले हुए देश ही तो उपद्वीप कहदला सकते हैँ | 
६. ऋग्वेद के मण्डल १० के सूक्त ८६ से प्रारंभकर आगे के यूक्तों में एक वाक- 
कलह का संकरैत प्रास होता है। ऋश्राश्व ऋषि का दोहित्र एक जरथुस्त्र नाम का व्यक्ति 
हुआ, उसके हृदय में खभावतः उस काल के अन्य बआाह्मणों से हेप था | आह्मण-द्वेप के 
कारण ही उसने ब्राह्दी लिपि के विरुद्ध उद्टी लिखी जानेवाली खरोष्टी लिपि का 
प्रसार किया | उसीके समय वाह्नीक देश में ऋषियों में एक विचार-संघर्प ओर 
वाग्युद्ध उठ खड़ा हुआ । सोत्रामणि इप्टि (यज्ञ) मे ऋषि इस विपय पर 
आपस में झगड़ पड़े कि इन्द्र को प्रधान देवता माना जाय, अथवा वरुण को | 
जरथुस्त्र ने परम्परा से चले आते हुए इन्द्र के प्राधान्य को अखीकार किया और उसके 
स्थान पर वरुण के प्राधान्य को प्रतिष्ठित किया । इसका संकेत ऋक संहिता में 'ेन्द्र 
देवममंसत', इस मन्त्रांश में पाया जाता है। उपस्थित ऋषियों में उमेघा, हिरप्पस्तृप, 
वामदेव, गार्ग्य आदि ने इन्द्र का पक्ष ल्या और स॒पर्ण, काण्व, भरद्याज आदि ने वरुण 
का पक्ष लिया, वसिष्ठ आदि ऋषियों ने अपने-अपने स्थान पर दोनों को समान माना | 
इस सम्बन्ध के मिन्न-मिन्न ऋषियों के यूक्त वहीं हैं ओर इन्द्राणी का क्रोध एवं इन्द्र-हत 
और अन्य ऋषि-कृत उसकी साम्तवना के मन्त्र मी है। यह विरोध .बहुत अधिक बढ़ 
गया, तब मनुष्यावतारधारी ब्रह्मा ने, जो बढ़े विद्वान्‌ महाप्रमावशाली ओर महातेजसी थे, 
भारत के दो विभाग कर दिये। सिन्धु नदी से पश्चिम का भाग वरुण को प्रधान 
माननेवालों को दिया | तथा पूर्व का भाग इन्द्र को प्रधान माननेवार्लें को दिया | इस 
घटना से मी भारतीय सीमा के अति विस्तृत होने का प्रमाण मिलता है; क्योंकि इससे 
सिद्ध हो जाता है कि सिन्धु नदी भारत के मध्य में है--न कि पश्चिम सीमा पर | 
सिन्धु को मध्य में मानने पर जितना प्रदेश सिन्धु के पूर्व में है, उतना ही पश्चिम में 
मानना पड़ेगा और वह भाग भूमध्य सागर तक ही पहुँचेगा | 


भारतवर्ष ओर उसकी प्राचीन सीमा श्ट९ 


एवं नारायणस्याथ, सही. पुप्करसस्थवा। 
प्राहमोचोधप्ययं तस्मान्तास्ता पुप्करसंशितः॥ 
(प्म पु०, सु० अ० ४० : मत्स्य ० पु०, अ० १६९) 
इसका अर्थ है कि नाभि से भगवान्‌ ने एक पद्म की उत्पन्न किया, जो हजारों 
बर्णों का था, जिसमें रज नहीं था, अर्थात्‌ जो विश्ुद्ध था, सूर्य के समान उसकी आमा 
थी, वह हिरण्मय था | उस हिरण्मव पद्म पर महातेजस्वी, सारे संसार के निर्माता, चारों 
ओर मुख रखनेवाले ब्रह्म को उत्पन्न किया | वही पञ्म आगे चलकर पृथ्वी रूप में 
परिणत हुआ । वही पद्म रसादेवी, पृथ्वी कही जाती है। 
चह पद्म चार दल (पंखुड़ियों) वाछा था, इस विपय में मार्कण्डेयपुराण 
कहता है-- 
तदेतत्पार्थिय॑ पद्म चतुप्पत्च॑ मयोदितम्‌ । 
भद्वाश्यभारताद्ानि पत्राण्यस्य चतुद्शिम ॥ 


अर्थात्‌, यह जो प्रथ्वी-पत्म है, जिसको हमने चतुप्पन्न बतल्यया है, उसके भद्राश्व, 
भारतादि चार पत्ते हैं। यहाँ दो ही पत्रों का नामतः निर्देश है। ब्रह्मपुराण में चारों 
का निर्देश किया गया है-- 
भारताः केतुमालाश्य भद्गाश्वाः कुरवस्तथा | 
पत्राणि छोकपडझस्य सर्यादा शैलवाह्मतः ॥ 


इसमें भारत, कैतठुमाल, भद्गाश्व और कुरु ये प्ृथ्वी-पत्म के चार दल कहे गये हैं | 
दूसरे शब्दों में उस समय सारी (एथ्वी इन्ही चार भागों में विभक्त थी | यहाँ कुरु शब्द से 
उत्तर कुरु, अर्थात्‌ सुमेरु-प्रान्त का ग्रहण है| ये चारों परिमाण-की दृष्टि से समान थे, 
जो भूगोल खगोल के कल्पित ९०, ९० अंझों में विभक्त थे। इसका साक्ष्य सूर्य- 
सिद्धान्त के भूगोलाध्याय में इस प्रकार है-- 
भूचत्तपादे पूर्वस्यां नच कोटीति विश्वता । 
भ्द्वाश्ववर्ष.. नगरी खर्णप्राकारतोरणा ॥ 
यास्यायां भारते चर्षे छड्ढा तद्चन्महापुरी। 
पश्चिमे केतुमालाख्ये रोसमकाख्या प्रकीत्तिता ॥ 
भूवृत्तपादविवरास्ताश्ान्योन्य॑ प्रतिष्ठिताः । 
ताखासुपरिगों यातरि विपुवस्थो दिचाकरः। 
न ताखु विपुवच्छाया नाक्षस्योन्नतिरिप्यते ॥ 


इसके अनुसार लंका ओर सुमेरु का स्पर्श करती हुई जो रेखा है, उसको भारत- 
वर्ष को मध्य रेखा कह्य गवा। अतः, उसके पूर्व के पतालीस अंश और पश्चिम के 
पेंतालीस अंगों से व्याप्त जो भूभाग है, वही भारतवर्ष है--यह सिद्ध हुआ । भारतवर्ष से 
नब्बे अंश पूर्व सें भद्राइव वर्ष है और भव्राश्व से नब्बे अंश उत्तर की ओर उत्तर करू 
वर्ष है। उसके उतने ही भंश बाद केठुसाल वर्ष आता है | इस प्रकार, भू-पद्म के चार 
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सहायता के लिए कहा | वरुण ने पल्हव, पारद, यवन, शक और कम्बोजों को उसकी 
रक्षा के लिए भेजा। इन्होंने विश्वामित्र को सेना-सहित पराजित किया और 
ह गी नन्दिनी की रक्षा की | नन्दिनी के छुरों से खोदने के कारण उस प्रदेश के 
निवासियों के नाम, खुरघ, खुरद तथा कुई हुए और इनके जनपद-संधों के नाम खु्द- 
स्थान या खुरासान हुए | यह खुरासान शब्द जिसका प्रयोग अकबर आदि मुगल 
बादशाहों ने किया है, पश्चिमी भारत को भारत सिद्ध करने के लिए उपयोग में छाया 
जा सकता है। पश्चिम के देश के लिए प्रयुक्त होनेवाला ईरान शब्द भी आर्यायण से ही 
निषन्न है और वहाँ आयों के निवास को बतलाता है | 
यह प्रइन उठाया जा सकता है कि जब सिन्धु से पश्चिम के लाल-सा|गर तक के 
भारतीय प्रदेशों की ईगान, फारस, खुरासान आदि संशाएँ दिखाई गई हैं, तव बहत समय 
से ये नाम विशेष भूभाग या विशेष देशों के वाचक केसे हुए। आज ईरान, खुरासन 
ओर फारस आदि शब्द लाल-सागर तक के प्रदेश के वाचक नहीं, अपि तु संकुचित देश- 
शेपों के वाचक ही हँ। इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार इन्द्रप्रस्थ, द्वारका और 
लंका नाम के प्रदेश प्राचीन काल में आज की अपेक्षा बहुत विस्तृत थे, परन्तु कालक्रम 
से विभिन्न राजाओं के अधिकार में सीमाओं का संकोच और विस्तार होते रहने से आज 
इनका यह छोठा सीमित स्वरूप रह गया है। यही वात इन पश्चिमी प्रदेशों की संज्ञाओं 
पर भी घटित होती है । विभिन्न समयों में पश्चिमी प्रदेशों में राजनीतिक उथल-पुथल के 
कारण अनेक राज्य वहाँ वने ओर विगड़े | समय-समय पर शासकों ने अपनी सीमाओं 
के निर्धारण में संकुचित प्रदेशों के लिए इन संज्ञाओं को रूढह कर दिया। परन्तु 
प्रारम्भ में जब ये संज्ञाएँ प्रचलित हुई थीं, तब विस्तृत प्रदेश की ही वाचक थीं | 
हमारे पुराण आदि में पश्चिम प्रान्त में मऊ और केकय देश बहुत प्रसिद्ध हैं | 
ये बहुत बड़े प्रान्त थे। वाह्ीक देश भी पश्चिम का बहुत “बड़ा प्रान्त था, जिसके 
प्रभावशाली राजा भूरिश्रवा आदि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा थे। वाह्नीक के प्रान्त में 
ही एक शाकद्वीप नाम से प्रसिद्ध स्थान था। वहाँ के क्षत्रिय शक कहलाते थे ओर 
जो ब्राह्मण उस प्रान्त से आकर बिहार के कुछ भाग में रह गये हैं, वे आज भी 
शाकद्वीपी! नाम से ही कहे जाते है । आज उस देश को स्कीथिया वा स्कीदिया कहा 
जाता है। इस प्रकार के बहुत संज्ञा शब्द उस देश को संस्कृतज्ञ आयों का निवास सिद्ध 
कर रहे हैं । ओर भी इस बात के वहुत प्रमाण हैँ कि भारत पहले बहुत विस्तृत 
प्रदेश था । राज्य-क्रान्तियों के कारण वह पश्चिम से बहुत ही संकुचित होता गया और 
आज तो वह अतिसंकुचित दा में पहुँच गया | अस्त; शा्त्रों के अनुसार जो भारतीय 
संस्कृति का निरूपण होगा, उसमें इस वात का ध्यान रखना होगा कि यह उस विस्तृत 
देश की संस्कृति है ओर आज भारतीय संस्कृति मे जिन अन्य देशों की संस्कृति का 
सम्मिश्रण ऐतिहासिक विद्यान्‌ सिद्ध करते है, प्राचीन शिलालेखों ओर नये आविष्कृत 
प्रदेशों में जिन संस्क्ृतियों का आभास वे पाते हैं--वे देश भारतवर्ष में ही पूर्वकाल में 
सम्मिलित थे | इसीलिए, भारतीय संस्कृति का स्वरूप बताने में इस सीमा-निर्देश की 
आवश्यकता-पूर्ति की गई। 


भारतवर्ष ओर उसकी प्राचीन सीमा १९१ 


७, भारत की सीमा प्राचीन काल में अत्यधिक विस्तृत थी, इस विपय में 
प्राचीन काछू और आधुनिक काल में प्रचलित संज्ञा शब्द भी प्रमाण है| हम ऊपर 
लिख आये हैं कि इन्र और वरुण को प्रधान मानने के विचार-विरोध में त्रह्मा मे 
भारत के दो विभाग कर दिये | एक सिन्धु नदी के उस पार का छाल-सागर तक का : 
प्रदेश, और दूसरा सिन्धु के पूर्व का प्रदेश | इस प्रकार, विभाग होने के अनन्तर 
सिन्धु के पारवाले लोग पूर्वीय तट्वाल्ों को सिन्वुस्थानीय कहने लगे | इसी शब्द का 
भाषावैज्ञानिक ढंग से विकृृत होनेवाला रूप आज “हिन्दुस्तानी हो गया | इसी प्रकार, 
पृर्वीय तय्वाले छोग पश्चिम के निवासियों को पारस्थानीय कहने रूगे | यही शब्द 
विक्ृति-प्रक्रि। द्वारा आज पारसी रुप में उपस्थित हुआ है। इस प्रकार, प्राचीन 
वाद्य में प्रयुक्त ये सिन्युस्थान और पारस्थान शब्द आपेक्षिक हैं, ओर भारत की 
पश्चिमी सीमा के विस्तार का निर्देश करते हैं | इसी प्रकार, पूर्वीय भाग के लिए आर्यावर्त 
संज्ञा प्रसिद्ध हुई, ओर पश्चिम भारत का निर्देश 'आर्यायण शब्द से हुआ । आवर्त्त और 
अयन शब्द का एक ही ताल है। वही आर्यायण शब्द भापा-नियम से ईरान! 
बन गया | ये दो संज्ञाएँ दोनों भागों में आयों की स्थिति और उनकी प्रधानता का 
संकेत करती हैं और भारत के सीमा-विखार को पुष्ट करती हैं । 

लाल-सागर से पूर्व और सिन्धु नदी से पश्चिम कारिपियन सागर के दक्षिण भाग 
के प्रदेश के पुराने लोग ओरियन्स ((077९75) छब्द का व्यवहार करते थे | वह शब्द 
आर्यवंद! शब्द का अपकम्नंद्य प्रतीत होता है। यह भी अनुमान है कि आह्मण-विरोधी 
जरयुस्र के अनुबायी लोग विपरीतगामी होने के कारण 'वाभग” कहलाये--उसी का 
वा! टूटकर “मग! जाति प्रसिद्ध हुई और प्राचीन आर्यों के विरोधी होने के कारण 
उन्हें आयों का बाधक आर्यस्पक्! कहा गया । उनका देश भी आय॑स्पद्ा/ कहल्यया | 
वही शब्द आर्यस्प' और धीरे-धीरे “ओरियन्स! के रूप में आ गया | जो भी हो, इस 
प्रकार से वह ओरियन्स देश--आयों का निकेतन!, सिद्ध होता है ओर इस संच्ञा 
ये भी पश्चिम विभाय में आयों का निवास स्कुट अनुमित होता है | 

एरियाना शब्द, जो कि पश्चिम देशों के लिए प्रयुक्त है, वह भी आर्यनिवास- 
मूलक ही है। इण्डिया और वामनियाँ शब्द भी वहाँ आर्यनिवास-मूलक ही प्रतीत 
होते हैं । 

वत्तमान में ओर निकट अतीत में प्रयुक्त कतिपय संज्ञा शब्द भी इस विसतार- 

सीमा को सिद्ध करने में सहायक होते हैं । 

पश्चात्‌ प्रयुक्त होनेवाला खुरासन शब्द भी इस विषय में प्रमाण है। यश्चिमी 

भाग का राजा वरुण था, वसिष्ठ ऋषि उसके बड़े मित्र थे। पुराणों में कथा प्रसिद्ध है 
कि कान्यकुत्ज का राजा विश्वामित्र क्रिसी समय वसिष्ठ के पास निवास करनेवाली 
गो नन्दिनी को दरण करने के लिए ग्रवृत्त हुआ | उस नन्दिनी की इच्छा विश्वामित्र के 
साथ जाने की नहीं थी | बल्त्‌ हरण करने पर उसको बहुत क्रोध आया और क्रोघवश 
उसने उस भूसि को अपने खुरों के पहार से खोद डाछा | इस बलात्कार से 
गो नन्दिनी का अपहरण वसिष्ठ ऋषि भी सहन न कर सके और उन्होंने वरुण से 
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निर्देश में सिद्ध कर चुके हैं| कई अन्यान्य देशों की संस्कृति का भारतीय संस्कृति से जो 
परस्पर मेल पाया जाता है, उसका कारण तो हमारे प्राचीन इतिहास-पुराणों से ही रपट 
हो जाता है कि अनेक भारतीय महाराजा दिग्विजय-यात्रा करते थे, उनके साथ बहुत-सी 
सेना विदेशों में जाती थी, और भारत से निकाले हुए मी बहुत-से ब्राह्मण-क्षत्रिय दूसरे 
देशों में जाकर रहे--उनकी संस्कृति का प्रभाव उन देशों पर पड़ा, ओर यों भारती 
संस्कृति का अनुकरण ही अन्य देशों में होने से मेल प्रतीत होता है, भारत में अन्य संस्कृति 
का आना इससे सिद्ध नहीं होता | सारी जातियाँ यदि क्रम से यहाँ आती रही, तो क्या 
प्रकृति का प्यारा यह भू-खण्ड पहिले निर्जन ही था? क्या इस सर्वग्रकृतिसम्पन्न देश 
में कोई सृष्टि हुई ही नही । इस प्रकार की कत्पनाएँ तो आश्चर्य को उत्तन्न करनेवाली 
होती हैं | यह विपय ऐतिहासिक है और हमारा निबन्ध विज्ञानविपयक है, इसलिए 
हम यहाँ इस विवेचन में नहीं जायेंगे। हमारे शास्त्र यही मानते हैं कि आर्य छोग सृष्टि 
के आरम्म से इसी पवित्न भूमि पर भारतवर्ष के निवासी है और भारतीय संस्कृति का 
मूल खोत वेद ही है | 


भारतीय संस्कृति 


भारतीय एवं पाश्चात्य ऐतिहासिक विद्वानों के अन्वेषणों और विचारों ने उस तथ्य 
को सभ्य संसार में भली भाँति प्रकट कर दिया है कि सारे संसार की संस्क्ृतियों में यदि 
कोई संस्कृति अपने-आपको सबसे पुरानी सिद्ध कर सकी है, तो वह भारतीय संस्कृति 
ही है। ग्रन्थों को देखने से अनेक प्राचीन स्थानों की खुदाई में प्रात वस्तुओं के परीक्षण 
से प्राचीन भारतीयों और विदेशियों, राजाओं और सम्रार्यों के शिला-लेखों से तथा संसार 
के विभिन्न प्रदेशों से ग्राप्त ग्राचीन सिक्कों एवं इसी प्रकार की अनेक पुरातत्त्व-सामग्री 
से उपयुक्त तथ्य सामने आया है। वर्तमान इतिहासञों को भी अब भारतीय संस्कृति की 
सर्वप्राचीनता में विवाद का अवसर नहीं रह गया है। हमारे यहाँ के भारतीय मन्थ तो 
इस संस्कृति को करोड़ों और अरत्रों वर्षों का सिद्ध करते हैं | 

यह भी एक विचार उठता है कि यह संस्कृति शब्द प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध 
नहीं होता | यह शब्द पाश्चात्य देशों और उसकी भाषा के हमारे संसर्ग में आने के बाद 
उनके अनुकरण पर तैयार किया गया नया शब्द है। अनेक विद्वानों के विचाराचुसार 
यह शब्द अँगरेजी के 'कल्चर! शब्द के अनुवाद में प्रयुक्त होने लगा। परन्तु इसके 
अर्थ का विचार करने पर ज्ञात होता है कि यह शब्द अपने-अपने देश के विचारों ओर 
व्यवहारों को प्रकट करता है। इसमें मारतीय प्राचीन अन्थों में भी आचार-विचार 
शब्द का प्रयोग बहुधा सर्वत्र मिलता है। निष्कर्प यह है कि भारतीय विचारों 
और आचरणों का समालोचन ही भारतीय संस्कृति का अध्ययन कहलायेगा । 

हमारे विचार और आचरण प्रारम्म से कितने दृढ रहे हैं और इसकी संस्कृति की 
धारा स्वदा से कितनी प्राणवान्‌ रही है, इसका पता भी इसकी प्राचीनता से चल 
जाता है। प्राचीन होने के साथ-ही-साथ यह उस संस्कृति की दूसरी विशेषता है.कि 
अनेक प्रबल आक्रमणों और उखाड़-फेंकनेवाले वात्या-चक्रों से संघर्ष करते हुए 
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भारतीय संस्छृति का घूर 


इस प्रकार प्राचीन सारत का संक्षित दिवरण हुआ। आधुनिक भारत जो 
तो प्रत्यक्ष ही हैं. उसके विवरण की आवश्यकता नहीं । भारत के निवासी 


भारतीयों की उंस्कृति वेदसूलक है। यद्यपि आगे चलकर भारत से ही 
जिन्होंने देंदे 3० वोद्ध द्ैनादि: मं 
विष फिष्ह। को अपने आचार-बदचारी का आधार नहा साचा, ऊस वाद्ध, ऊनाद- 


संप्रदाव आदि। परन्तु ये संप्रदाय लिन गधों को अपने आचार-विचार्ों 


कि» ० अल 


, उनमें भी, सूक्ष्म विवेचनाएर्ण दृध्टि से देखने पर, वदिक आचार-विचारों 


का प्रतिविम्द स्पष्ट दिखाई देता है। किसी-किसी अंश में चाहे उसमें भेद दिखाई 
देता हो, किन्तु सोलिकता में सभी एक स्थान पर आ जाते हैं | उदाहरणार्थ, जैन तथा 
बोंडों के आचार-विचारों का एक मुख्य आधार अहिंसा है, वह अहिंसा वैदिक आचार- 
विचारों में भी ओोत-्रोत है। उुम्ुद्चित युद्ध आदि के खल पर वे भी अहिंसा का 
अपवाद सानते हैं, वेदिक सिद्धान्त में चुद आदि के साथ-साथ बच्ष को भी अहिंसा का 
अपवाद-स्थल गिन लिया गया है। वालय वह कि भारतीयों की उंतल्कृति मृल्त+ एक 
ही है। हो, आज भारत में हमारे मुस्लिम वन्धु ठथा इंसाई दन्धु भी निवास करते हैं| 


उनकी संस्कृति वंदिक संस्कृति से नहीं मिक पाती, किन्तु यह भी स्पष्ट है के उनका 
संस्कृति भारतीय उंस्छृति के नाम से ब्यवह्ृत भी नहीं हो उकती। भारत में उनका 


निवास भले ही चिरकालिक है जोर ऐसी त्थिति में सारठीय संस्क्ृति की कुछ छाप 
उनकी संस्कृति पर भी पड़ जाना खामाविक है, किन्तु मूल्तः वे अपने प्राचीन स्थान 


अनेक्न पाश्वात्य विद्वानों और उनके अनुयावी अनेक भारतीय विद्वानों मे भी 
सिद्ध करने की चेढ्ा की है और कर रहे हैं कि भारतीयों की संस्कृति कोई 
विद्युद्ध संस्कृति नहीं, वह एक मिश्रित संस्कृति है । इस देझ् में सबसे पहले नीत्रो जाति 
ग्रेय आये | ये प्रायः अरुभ्य थे; किन्तु उनके अनन्तर ओऐ्रिक या आग्नेव जाति के 
लेग आये, वे छुछ समय थे। उनके अननन्‍्तर द्रविड़ ओर पीछे आय छोग आये | इन 
सबकी संत्कृतियों का सम्मिश्रण होता रह्म और आज जो संस्कृति भारत में दिखाई देती है 
वह मिश्रित संल्कृति ही है, किन्तु यह सत्र केवल कबल्पना-मात्र है। इन बातों में दृढ़ 
प्रमाण उपलब्ध नहीं होते | ये रुव ऐतिहासिकों के अपने मन्ठव्य-मात्र हैं, जिन पर ऋछ 
विद्वान्‌ ऐसी कत्पनाएँ करते हैं। आयों के पूवज दाहर से आये, इस अनुमान का भी 
नेक भारतीय विद्वानों ने सप्रमाण सम्ुच्चित रलण्डन कर दिया है। वह कब्पना यरोप 
थी, जो कंबल राजनीतिक आधार रखती थी | अगरेज जाति अपने राजनीतिक 
चाठुव से विश्व-विख्यात हैं । वहां के विद्वयन्‌ भी पृण राजनीति-कुशल होते हैं | उन्होंने 
भारतीयों का अपने देश पर अनुराग झिथिल करने के लिए यह कल्पना की थी | 
जाये कहाँ से आये, इस पर अवतक भी एकमत नहीं हुआ है | वत्ठ॒ुतः, जहाँ से इनका 


आगमन माना जाता है, बे देश ग्राचीन मारत से ही सम्मिल्ति थे, यह हम भारद-चीमा- 
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इस विचार के ८, जिनका कहना है कि अब पुरानी संस्कृति की आवश्यकता नहीं | अब 
समय बदल गया है। अब तो सभी संस्कृतियों को मिलाकर एक नई संस्कृति को जन्म 
देना चाहिए | संस्कृति का अब समयानुकूल नया स्वरूप होना चाहिए। कुछ विचारग्ील 
विद्वानों का इसके विपरीत यह कथन है कि भारत कि प्राचीन संस्कृति सर्वथा सर्वदा 
उपादेय है, आज भी उसीकी आवश्यकता है । इतनी पुरातन संस्कृति के जो गुण हैं, 
वे नवीन संस्कृति में नहीं लाये जा सकते, इसलिए उसका संरक्षण और पालन स्वतंत्र 
भारत की स्वतंत्रता का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए नितान्त आवश्यक है | 
पर यह एक मोलिक प्रश्न खड़ा होता है कि भारतीय संस्कृति का स्वरूप क्या है ! 
आज हम देखते हैं, कुछ छोगों को जो भारतीय संस्कृति की रधा का दावा करते हुए 
सामने आते हैं | इसके ठीक विपरीत दूसरों का कहना है कि ये भारतीय संस्कृति की 
. रक्षा नहीं, उनका सर्वनाश करना चाहते हैँ । कुछ लोगों का कहना है कि वर्णाश्रम-धर्म- 
व्यवस्था ही भारतीय संस्कृति की आधार-मित्ति है, तो दूसरे वर्ण-व्यवस्था को ही आधुनिक 
युग में अवनति का सबसे वड़ा कारण मानते ६ैं। उनका कहना है कि वर्णाश्रम- 
व्यवस्था कोई शाइबत या प्राकृतिक वस्तु नहीं है, जो अनिवार्यतः हर समय समाज 
का नियन्त्रण करे | यह तो प्राचीन समय के समाज का एक प्रयोग था, जो उस समय के 
समाज के लिए उपादेय सिद्ध हुआ, परन्तु आज के वातावरण मे यह सर्वथा हेय है। 
ओऔर-और देशों की संस्कृति के स्वरूप का वहुत-कुछ निर्णय वहाँ के घर्म-अन्थों के आधार 
पर हो जाता है। आंग्ल-देश की संस्कृति बहुत-कुछ बाइविल पढ़ने पर समझ सें आ 
जाती है । मुस्लिम-संस्क्ृति को भी कुरान का अध्ययन करके कोई थोड़ा-बहुत समझ ही 
लेगा । परन्तु भारतीय संस्कृति समझने में इस उपाय में भी सन्देह खड़ा हो जाता है। 
यदि ये कहें कि वेदों में जिसका प्रतिपादन है, वही भारतीय संस्कृति है, तो बौद्ध, जैन, 
सिकख आदि वेदों को न माननेवार्ल्लें का भारतीय संस्कृति में समावेश नहीं होता | कोई 
एक सर्वमान्य धर्म-गन्थ नहीं है, जिसको आधार मानकर भारतीय संस्कृति को इृदमित्यं 
भाव से समझ लिया जाय ॥ 
हमारा अपना विचार यह है कि धर्म-प्रन्थों के ऐक्य के न रहने पर भी सिद्धान्त 
की दृष्टि से भारतीय कहल्मनेवाले सभी आचार और विचारों का संग्रह हो सकता है । 
यह सिद्धान्त हो सकता है--आध्यात्मिकता की सर्वमान्यता । अध्यात्म दृष्टि पर समस्त 
व्यवहारों की देयता और उपादेयता का निर्धारण करना, इस बात में समी भारतीय 
मतों का ऐक्य हो जाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि भारतीय संस्क्ृति का मूलभूत 
स्वरूप अध्यात्म-प्रवीणता है। यह अध्यात्मवाद क्‍या चीज है और कैसे उसकी 
उपादेयता है | वह मारतीय संस्कृति का मूल कैसे है ?! आज भी भारत को उसकी 
आवश्यकता है अथवा नहीं, इत्यादि प्रश्नों का विचार ही हमें भारतीय संस्कृति के समीप 
ले जायगा। भारतीय विचारों में हमेशा से पंचभूतों से तैयार होनेवाले शरीर के 
अतिरिक्त एक आत्मा की सत्ता मानी जाती है। वह आत्मा अजर-अमर है, शरीर तो 
बराबर वदलता रहता है । परन्तु आत्मा सदा एक स्वरूप ही बना रहता है | संसार की 
* सभी वस्तुओं की अपेक्षा वही प्रधान है | वत्तमान शरीर के नष्ट होने पर आत्मा दूसरा 
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आज भी भारतीय संस्कृति अपने किसी-न-किसी खरूप में व्यवस्थित है। संसार के 
इतिहास में अनेक संस्कृतियों ने जन्म लिये । उन्होंने अपने गौरवपूर्ण समय भी देखे, 
परन्तु वे अपने विरुद्ध आक्रमणों का सहन न कर सकी ओर काछ-कवबलित होकर भी 
इतिहास के प्रष्ठों में अध्ययन का विपय बन गईं। रोमन देश की संस्कृति का किसी 
समय सारे विश्व पर प्रभाव था, यूनान की संस्कृति ने आज के अनेक देशों के विचारों 
को जन्म दिया | परन्तु आज उन संस्कृतियों का कहीं नाम-निशान तक नहीं | इसी 
प्रकार के अनेक उदाहरण संसार के इतिहास में मिलेंगे | इसके विपरीत भारतीय 
संस्कृति, जो कि समस्त संस्क्ृतियों से अति प्राचीन सिद्ध हुई है, आज भी बहुत कुछ 
अपना खरूप रखे हुए है। इसका इतिहास भी बड़ा विकट है | बड़े-बड़े विकट समय के 
भीतर से इसे गुजरना पड़ा है। बड़े-बड़े झंझावातों ने उसे उखाड़ने की चेश की है । 
इसके सिद्धान्तों को दम भरकर झकझोरा गया है। परन्तु आश्चर्य है कि यह न मिट 
सकी | भारतीय संस्कृति विश्व के समस्त उत्थान और पतनों को साक्षी बनाकर 
देखती रही | इसका कारण क्या है कि यह न मिटी | अवश्य ही इसका कोई मौलिक 
कारण है | साथ ही, एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी संस्कृति आज तो 
जिस रूप में है, सो तो है ही, प्राचीन समय में तो हमारे देश के विचार ही सारे संसार के 
मार्मप्रदर्षक माने जाते थे । उसका साक्ष्य खये भगवान्‌ मनु देते हैं। वे कहते हैं कि- 


एतद्देशप्रखूतस्य सकाशादगजन्मनः । 
स्व स्व॑ चरित्र शिल्लेश्न पुथिव्या सर्वेमानवा: ॥ 


इस इलोक के आर्थ पर दृष्टि विशद होती है। मनु कहते हैं कि भारतवर्ष में 
उद्यन्न होनेवाले अग्रजव्म से सारे भारत के लोग अपने-अपने चरित्रों को सींखें। 
यहाँ तक भी ठीक था कि मारतबर्प का अग्रजन्मा भारतीय व्यवहारों और 
विचारों को सिखा देता, परन्तु संसार के समस्त लोगों को अपने-अपने चरित्र को 
वह कैसे सिखा सकता था । परन्तु उत्तर स्पष्ट है, यह आचरण और व्यवहार इतने 
व्यापक और विज्ञाल थे कि संसार के किसी देश का कोई सुन्दर आचरण इससे छूट 
ही नहीं पाता था। तब यहाँ के आदर्श अग्रजन्मा से यदि भगवान्‌ मनु सबकी सीखने 
का आदेश देते हैं, तो यह आश्चर्य की कोई बड़ी बात नहीं है । 

वर्तमान समय में जब संस्कृति की वात उठाई जाती है, तब भारतवर्ष की 
प्राचीन स्थिति और नवीन परिस्थिति में अन्तर पड़ जाता है। आज संसार में अनेक 
सभ्य कहलानेवाले देश हैं कि जिनका प्रभाव भी खूब है। आज की नई-नई सम्यताएँ: 
जो विकसित हो रही हैं, भारत उनसे अपेक्षाकृत कुछ पीछे ही है | हम कह सकते हैं कि 
आज संध्क्ृतियों के संघर्प का समय है। अनेक संस्कृतियाँ अपने को छँचा उठाने ओर 
दूसरी को गिराने में प्रवलनशील हैं। जहाँ कही संघर्ष होता है, वहाँ संघर्ष से हानि और 
लाभ दोनों ही होते हैं । संल्कृतियों के इस संघर्प से भी अनेक लाभ और साथ ही अनेक 
हानियाँ भी हुई हैं, जिनका दिग्दर्शन समय पर कराया जायगा। भारत में भी 
जाज संस्कृति के विपय में नाना प्रकार के बिचार सुनने में आते हैं। नहुत-से विद्वान 
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नीति के उपदेश यही सिखाते हैँ कि चिवर्ग की उन्नति करनी चाहिए, जिससे मोक्ष की 
प्राप्ति सुकर हो जाय | त्रिवर्ग से तात्पर्य धर्म, अर्थ ओर काम तीनों से है | प्राचीन 
समय में भारत को सम्पत्ति सभी देशो के लिए स्पृहणीय थी | काम, अर्थात्‌ व्यवह्यर तो 
भारत से ही ओर देशों ने सीखा है| सुखोपभोग की सामभी भारत में कितनी बिपुल थी, 
इसका पता प्राचीन कार्ब्यों को पढ़ने से वड़ी आसानी से छग जाता है | 

यह सब होते हुए भी भारतीय सभ्यता में इतनी विशेषता अवश्य है कि यहाँ धर्म 
को सभी पुरुषाथों में प्रधान स्थान दिया गया है। धर्म का आत्मा से सीधा सम्बन्ध है 
उससे आत्मा बल्वान्‌ होता है। जब कमी व्यवहार में धर्म के साथ अर्थ-काम का 
संघर्प उपस्थित द्दोता है, जब कमी प्रश्न खड़ा होता है कि या तो धर्म को अपना लो 
या अर्थ को । ऐसे समय में हम सदा घर्म को ही अपनाते हैं, यही हमारे शास्त्रकारों का 
उपदेश है कि-- 


परित्य | 4 5. ५ 0 या 
त्यजेदथ कामी च स्थातां घर्मवर्जितों। 


अर्थात्‌, धर्म से विरुद्ध अर्थ और काम को छोड़ देना चाहिए | इस विपय का 
सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन धर्मशासत्रकारों ने किया है। भगवान्‌ मनु कहते हैं कि-- 


अद्रोहेणेब भूतानामब्पद्रोहेंण वा पुनः । 


द्रव्योपार्जज और अपनी उन्नति का सम्पादन अवश्य ही मानव-मात्र का 
कर्तव्य है, परन्तु वह द्र॒व्योपार्जनः या आत्मोन्‍नति ऐसी हो, जिससे किसी से द्रोह न हो | 
दूसरों को धक्का माश्कर उपार्जन करना ठीक नहीं । प्रइन होता है कि किसी भी 
अर्थोपार्जन या उन्नति में परद्रोह्द तो अवश्य होगा। मान लिया जाय कि किसी 
मनुष्य को कोई अच्छा पद मिला, तो क्या उसका यह उपार्जन विना द्वोह किये 
हो गया ? नहीं | उसी के साथ जो दूसरे छोग उस पद के इच्छुक थे, उनको हटाने 
के कारण द्रोह तोहो ही गया। तब अद्रोह से उपार्जन केसे सम्भव है। इसी 
सूक्ष्म बात को ध्यान में रखकर मनु भगवान्‌ ने साथ ही कह दिया था कि. अल्प- 
द्रोदेण वा पुनः”, अर्थात्‌ यदि द्रोह अपरिहार्य हो, तो वह बहुत कम रूप में लिया जाय | 
जैसे पद प्रात्त होने पर जो द्वोह औरों से होता है, वह साक्षात्त अपकार करने से नहीं, अपि 
तु दूसरों के द्वारा हुआ है | इसलिए यह अल्यद्रोह है। कारण वहाँ द्रोह लक्ष्य नहीं था, 
अपनी उन्नति ही लक्ष्य था। इस प्रकार का द्रोह उपाजंन में लक्ष्य है। परन्ठु 
साक्षात्‌ द्रोह नहीं करना चाहिए | जैसे, शिकायतों और आरोपो के द्वारा दूसरे को पद- 
च्युत करवाकर किर स्वयं उस स्थान को लेना | इस प्रकार का उपार्जन धर्म-विरुद्ध है | 
यह नहीं होना चाहिए, | इस प्रकार, धार्मिक नेताओं ने सर्वदा हमें सचेत किया है कि हम 
कमी प्रधान को, अर्थात्‌ धर्म को न भूले | धर्म का ही दूसरा नाम है कर्तव्य । कर्तव्य और 
धर्म में मेद नहीं। कर्तव्य-निष्ठा ही भारतीय संस्कृति की प्रधान वस्त है। कर्तव्य में 
आहल्स्य, प्रमादादि को स्थान नहीं | इस प्रकार, धर्म और उससे अविरुद्ध अर्थ और 
कास का आचरण करने से मोक्ष नाम का परम पुरुषार्थ अपने-आप सिद्ध हो जाता है। 


भारतीय संस्कृति १९७ 


शरीर ग्रहण करता है | यदि भारतीय संस्कृति का वेशिप्टय पुनर्जन्मवाद है, तो भारतीय 
संस्कृति के अन्तर्गत आनेवाले बौद्ध, जैन, सिक्ख, आर्यसमाज; ब्राह्ममाज आदि जितने 
सम्प्रदाय हैं, वे सभी इस पुनर्जन्मवाद को अवश्य स्वीकार करते हैं। इस प्रकार, आचार 
और विचार ये, दो जो संस्कृति के पहलू है, उनमें विचारांश में भारतीयों का ऐक्य 
स्थापित है। शरीर के अतिरिक्त आत्मा है। जिस प्रकार शरीर के प्रति मोजनाच्छादनादि 
हमारे अनेक कर्तव्य हैं, उसी प्रकार आत्मा के प्रति भी हमारे कुछ कर्च॑व्य हैं | 
इस प्रकार के अध्यात्म पर अवलरूम्बित व्यवह्र ही आचारांध्र में भारतीयों की एकता 
को प्रतिष्ठित करते हैं। प्राचीन समय में मी मारत में अध्यात्म-दृष्टि प्रधान रही है | 
आत्मा को उनन्‍नत वनानेवाडे आचरणों को ही धर्म कह्ा जाता है। आजकल शिक्षित 
छोग घर्म से चोंकते हैं । बहुत-से छोग धर्म को एक होवा समझते हैं । परन्तु खेद है 
कि ये घ॒र्म के स्वरूप पर ध्यान नहीं देते । धर्म न तो कोई होवा है ओर न कोई 
चोंकानेवाली चीज है, न वह अबनति के मार्ग में ढकेलनेवाढी कोई वस्तु है। धर्म 
उसी का नाम है, जो उन्‍नति की ओर ले जाय | धर्म का लक्षण करते हुए कणाद ने 
स्पष्ट कर दिया है कि--यतोडम्युद्यनिःश्रेयसः सिद्धि; स धर्म:?, अर्थाव्‌ जो क्रमशः उन्नत 
करता हुआ चरम उन्नति तक ले जाय, वही धर्म है। वह उन्नति न केबल संसार की 
ही है, परन्तु उसके साथ-साथ आत्मा की चरम उन्नत्ति है, अर्थात्‌ मोक्ष मी धर्म के 
द्वारा ही होता है। आजकल यन्त्र-युग में नवे-नये यन्त्रों का आविप्कार ही 
उन्नति की ओर अग्रसर होना है। किन्तु विचार कीजिए कि ये सब यन्‍्त्रों को 
कीन बनाता है। मनुप्य की कच्पना-शक्ति ही इन यन्‍्त्रों को जन्म देनेवाली है। यह 
कल्पना-शक्ति किस यन्त्र से ग्रादुभूत होती है, इसका ज्ञान भारतीय संस्कृति में मुख्य 
साना गया था। यन्त्रों को जन्म देनेवाली कत्पना-श्षक्ति के उद्धावबक भन, बुद्धि ओर 
सब॒-के-सव चेतन्यप्रद आत्मा का विचार आध्यात्मिकबाद है। भारतीय संस्कृति के 
नेता यही कहते हैं कि जो अपने-आपका परिष्कार वा सुधार न कर सका, वह अन्य 
बस्तुओं का निर्माता होने पर महत्त्वशाढी नहीं कहा जा सकता | इसलिए, आध्यात्मिक- 
वाद की यहां की संस्कृति में प्रधानता हो गई है। 
कुछ छोग आशक्षेप करते हैं कि अध्यात्मवाद के अनुयावियों ने धर्म के आगे 
अर्थ ओर काम को गिरा दिया। वे केवल धर्म-ही-बर्म को पकड़े रहे, और देश की 
अनेक प्रकार की उन्नति मे बाधक सिद्ध हुए | परन्तु भारतीय संस्कृति के विचारकों को 
यह अच्छी तरह माद्स है कि हमारे यहाँ अर्थ और काम से विमुख होने का कहीं 
विधान नहीं । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों हमारे यहाँ पुरुपार्थ माने गये हैं | 
पुरुपार्थ का मतलब है, जो पुरुषों के द्वारा चाहने योग्य हों, अथवा मनुष्य के 
चार लक्ष्य हैं। 'पुरुषेरथ्यते', यह व्युतत्ति उपर्युक्त अर्थ को सिद्ध करती है | उनमें 
अर्थ और काम का ही सामान रूप से समावेश है, तब अर्थ और काम की उपेक्षा का 
आरोप कैसे माननीय हो सकता है| यह वात मी नहीं है कि भारत में कभी अर्थ, काम 
की उन्नति हुई ही नही । धर्मशात्र, अर्थशास्त्र, कामगझासत्र, अर्थात्‌ व्यवहार-शासत्र और 
कलाशात्न तीनों भारत में पूर्णतया उन्नत थे। प्राचीन इतिहास इसका साक्षी है | सभी 
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होता है, जो पानी के साथ चने भी खिलाता है; क्योंकि वह अधिक लोगों का अधिक 
हिंत सम्पादन करता है| परन्तु, विवेक-दृष्टि कमी उसे धर्मात्मा नहीं कहेगी; क्योंकि 
उसका उद्देश्य लोगों को छाभ पहुँचाने का नहीं | भारतीय दृष्टि में वही धर्माव्मा है, 
जिसने पहले प्याऊ खोला; क्योंकि वह निःस्वार्थ-भावना से पिपासा-निद्वत्ति के लिए 
जल पिछाता है। उसके कार्य में किसी प्रकार की दुरभिसन्धि नहीं । 
दूसरा उदाहरण लीजिए | अमेरिका में जब सर्वप्रथम ट्रामगाड़ी चलने को थी, तब 
लोग बड़े उत्मुक थे। कम्पनी ने भी पूरी तैयारी कर ली थी | परन्तु फिर भी महीनों 
बीत गये | सरकारी आशा मिलने में देर हो रही थी | ज्यादा देर होती देख कम्पनी के 
डाइरेक्टर ने सरकारी ऑफिसर को तगड़ी-सी रिश्वत दे दी | फल्तः, ट्राम चाढ करने का 
आड्डर शीघ्र प्रात हो गया और शीघ्र ट्रामगाड़ी के चलने से जनता को आराम हो गया । 
पश्चात्य परिभाषा के अनुसार उस प्रकार रिश्वत देना धर्म होना चाहिए; क्योंकि वह 
अधिकांश. मनुष्यों के छाभ कै लिए कार्य था | परन्तु, परिणाम उसका उल्टा हुआ | वहाँ 
के हाईकोर्ट में उस रिश्वत लेने पर कैस चला और अमभियोग प्रमाणित होने पर देने और 
लेनेवार्लो को दण्ड भोगना पड़ा | इसलिए, हमारी संस्कृति के अनुसार धर्म के सम्बन्ध में 
ऐसी बातें नहीं चछ सकतीं | आध्यात्मिक दृष्टि से ही विचार होगा। अमुक कार्य,के 
करने में अम्रुक मनुप्य का उद्देश्य क्या है, ओर उस कार्य का परिणाम क्‍या है| यदि 
उद्देश्य और परिणाम बुरा है, तो अच्छा काम भी अधघर्म ही ठहरेगा और उद्देश्य एवं 
परिणाम अनुचित न रहने से बुरे काम भी अच्छे हो जायेंगे | किसी भी कार्य में कर्त्ता की 
नीयत जाने विना धर्म का निर्णय नहीं हो सकता | इसके लिए भी आध्यात्मिकता की 
ओर आना होगा । यों धर्म और कर्त्तव्य के निर्णय मे आध्यात्मिकता की ही कमी हुई, 
तब भारत की ओर ही सबकी दृष्टि केन्द्रित होती है। भारत सर्वदा से आध्यात्मिक दृष्टि 
को सर्वोपरि मानता आया है | उपनिपद्‌ की एक आख्याविका है, याशवत्कय जब 
वृद्ध हुए, तब घर छोड़ बन में एक्रान्तवास करते हुए ब्रह्म-चिन्तन की इच्छा हुई। 
उनकी दो पत्नियों थी--मैत्रेयी ओर कात्यायनी । उन्होंने वन में जाने के पहले अपनी 
जो कुछ सम्पत्ति थी, उसको दोनों पत्नियों में विभक्त कर देना चाहा। उन्होंने 
मैत्रेयी को बुलाया और उसे समझाया कि मै अपनी जो कुछ सम्पत्ति है, उसको ठुम 
दोनों में बॉट देना चाहता हूँ। मैत्रेयी तो आर्य-ललना थी। ऋषि की सम्पत्ति क्‍या 
हो सकती है। कमण्डड, मृगचर्म, कोपीन, कुटिया, यही तो ऋषियों के आश्रम में 
होता था। परस्तु मैत्रेयी ने कह्या भगवन्‌ ! यदि आप मुझे वह सारी प्रथ्वी दे दें, जो 
रत्नों, सुच्णों ओर समस्त धन-धान्यादि से लदी हुई हो, उसको प्रास करके तो में अमर हो 
जाऊँगी न ? याश्वव्क्य ने कहा--सम्पत्ति से कोई मनुष्य अमर तो नहीं हो सकता | 
हा, जिस प्रकार धनवानों का जीवन बीतता है, सैकड़ों नौकर रखते हैं, तरह-तरह के वस्त्र 
पहन सकते हैं, सब प्रकार के सख्वादिए)्ठ भोजन प्राप्त हो सकते हैं, उस प्रकार सुख से 
जीवन व्यतीत हो सकता है | परन्तु सम्पत्ति से अमरता तो नहीं मिल सकती | इस पर 
मैत्रेयी ने कहा--जिसकों लेकर अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर क्या करूँगी | जिसकी 
खोज में आप घर को छोड़कर बन में जा रहे हैं, अपने उस लाभ में आप इसमें भी 
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मोक्ष को ही यह संस्कृति परम पुरुषार्थ कहती है। वह मोक्ष क्‍या है? आत्मा को 
स्वतंत्र बना देना ही मोक्ष है। कर्तव्य का आचरण करते-करते मन, बुद्धि ओर शरीर 
पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार के पवित्र मन और बुद्धि में जांत्ता की खतंत्र सत्ता 
प्रतीत होने लगती है। वह आत्मा हमें कहीं बाहर से लेने नहों जाना पड़ेगा, वह तो 
सबके पास है| परन्तु मन ओर बुद्धि अपवितन्न होने से उसे अहण नहीं कर पाती | जब 
कर्तव्याचरण द्वारा मन, बुद्धि पवित्र हो जाती है, तब आत्मा का दर्शन होना सुगम हो 
जाता है । इसीको मोक्ष कहते हैं | 
अब प्रश्न यह उठता है कि यह संसार तो प्रश्नों और समस्याओं का जंगल है | 
यह कैसे पहचाना जाय कि अमुक कर्तव्य है, ओर अमुक धर्म है, जहाँ कार्यों की 
श्रद्चला सामने खड़ी है | बहुत-से कार्य क्तंव्य-कोटि में आते हैं, बहुत-से त्याज्य हैं। 
सामान्य मानव-चुद्धि यह कैसे समझे कि यह करना चाहिए, और यह छोड़ना चाहिए ! 
इस प्रश्ष के अनेक समाधान भारतीय ग्रन्थों में मिलते हैं। अनेक ऐसी पहचान निश्चित 
की गई है। कर्तव्य और अकत्तेव्य का विचार करनेवाले पाश्चरात्य आधिभौतिकवादी 
पहले उन कार्यों को कर्त्तव्य-कोटि में रखते थे, जो सब्र मनुष्यों को लाभ पहुँचानेवाले हों | 
ऐसी परिभाषा बना लेने पर उनके सामने जब यह प्रश्न आया कि कोई कार्य ऐसा 
नहीं, जो सभी मनुष्यों को लाभ ही लाम पहुँचाता है। किसी-न-किसी को किसी कार्य में 
हानि भी अवश्य होगी | चोरी को अपराध घोषित करना शायद चोरों को नागवार 
गुजरेगा । रोगियों की संख्या में कमी होना डॉक्टरों की रोजी छीनना होगा | श्रातृ-भाव 
और बस्धुत्व की इंद्धि और द्ेष का अभाव होने से वकीलों की जीविका का प्रश्न आ 
जायगा । शायद कोई वकील यह नहीं चाहता होगा कि मेरे मुब॒क्किक आपस का 
झगड़ा भूल जाये । ऐसी ही स्थिति में अच्छा-से-अच्छा माना जानेवाला कार्य भी 
कर्त्तव्य और धर्म न हो सकैगा; क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों की पूर्व परिभाषा के अनुसार 
वह सब लोगों का हित-सम्पादन नहीं करता | इस प्रश्न के सामने आने पर पश्चिमी 
बिद्दानों ने अपनी परिभाषा बंदर दी। उन्होंने कहा कि धर्म वह है, जो अधिकांश 
मनुष्यों को अधिक लाभ पहुँचानेवाला हो | लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने गीता- 
रहस्य ग्न्थ में इस प्रकार के समस्त पाश्चात्य मतों को सामने रखकर उनकी आलोचना 
प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर दिया है कि घर्म-अधर्म या कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय 
भोत्तिक दृष्टि से कथमपि सम्भव नहीं । उसके निर्णय के लिए तो आध्यात्मिक दृष्टि को 
ही अपनाना होगा । भौतिक परिभाषा में उन्होंने अनेक दृश्ान्तों से दोप दिखाये हैं । 
मान लीजिए कि गर्मी से तृपार्त जनों की प्यास बुझाने के लिए किसी ने प्याऊ लगाया। 
लोग उसके प्याऊ पर आते हैं और सुखाडु शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं | 
उसके प्याऊ पर जल पीनेवालों की भीड़ देखकर सामनेवाले दृकानदार बनिये ने भी 
एक प्याऊ खोल दिया, जो पानी के साथ चने भी खिलाता है। वनिये का उद्देश्य 
लोगों को जल से तृत्त करना नहीं है, अपि तु अपना व्यापार चमकाना है | ज्यादा भीड़ 
बढ़ने पर छोग उसकी दृकान पर बैठकर खरीददारी भी करते हैं। भव यदि पाश्चात्य 
इृष्टि से कर्त॑व्याकर्तव्य का या धर्माधर्म का विचार करें, तो वनिया दी धर्मात्मा सिद्ध 


२०२ बैदिक विशञान और भारतीय संस्कृति 


भारतीय संघ्कृति बच सकेगी । और, यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कर्च॑व्य-निष्ठा 
वर्णाश्रम-व्यवस्था के आधार पर ही स्थित हो सकती है, अन्यथा कर्त्तव्य का ज्ञान ही 
किस आधार पर हो सकेगा ! वर्ण-व्यवस्था ही अपने-अपने वर्ण के अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति का कर्तव्य निश्चित करती है। जिस वर्ण का जो धर्म है, उसमें फल का कुछ भी 
विचार न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्रशृत्त होना चाहिए। यही कर्त्तव्य-निष्ठा है | 
भारतीय संत्कृति के मुख्य ग्रन्थ भगवद्वीता में भी कर्त॑व्य-बुद्धि को ही मुख्य 
माना गया है, और फल की अपेक्षा न कर कत्तंव्य-पालन का नाम ही कर्मयोग रखा है। 
कर्मयोग एक बहुत उच्चकोटि की बस्तु है, जो क्‍या सामाजिक, क्या राजनीतिक, 
क्या धार्मिक सभी विपयों में अत्यन्त उपादेय सिद्ध होती है, किन्तु जब्न यह प्रदम उठाया 
जाय कि फल की इच्छा न करें, तो किस कार्य में प्रव्नत्ति करें ? क्योंकि, प्रज्गत्ति का क्रम 
तो शास्त्रों में यही निर्धारित किया गया है कि पहले फल की इच्छा होती है, तब उसके 
साधन-रूप से उपाय की इच्छा और उपाय की इच्छा से आत्मा में प्रय्ञ होता है | 
प्रयत्न नाम की एक प्रेरणा उठती है और उस प्रेरणा से हाथ-पैर आदि इन्द्रियाँ 
प्रवृत्त होती हैं। यदि फलेच्छा ही न होगी, तो आये का क्रम चलेगा ही कैसे ! और, 
प्रवृत्ति ही क्यों होगी ! तब इसका उत्तर यही हो सकता है कि जिसके लिए जो कर्म 
नियत है, उसमें उसे प्रद्नत्त रहना चाहिए | “नियत कुर कर्मलम?, यही मगवद्गता-का 
आदेश है| परन्तु किसके लिए कौन-सा कर्म नियत है--इसका उत्तर तो वर्ण-व्यवस्था 
ही दे सकती है। उससें ही मिन्न-मिन्न वर्णों के अपने-अपने कर्म नियत हैं, उनका 
अनुष्ठान विना फल की इच्छा के ही करते रहना चाहिए। यदि विना वर्ण-व्यवस्था 
माने भी करत्तव्य-निष्ठा का कोई यह समाधान करे कि जगत्‌ के लाभदायक कर्म फल 
की इच्छा विना ही करते रहना चाहिए अथवा आत्मा की आज्ञा जिन कर्मों के लिए 
मिले, वे कम करते रहना चाहिए, तो इन पक्षों में जो दोप आते हैं, उनका विवरण 
आस्म में ही दे दिया गया है कि सबका लाभदायक कोई भी कर्म हो नहीं सकता 
ओऔर किनको लाभ पहुँचाने का यज्ञ करें और किनकी हानि की उपेक्षा करै--इसका भी 
नियामक कुछ नहीं मिल सकता । आत्मा की आज्ञा भी मिन्‍न-मिन्‍न परिस्थिति में मिनन- 
मिन्‍न प्रकार की मिलती है। एक वार अनुचित कार्य करवेक्जब आत्मा मलिन हो 
जाता है, तब वहाँ से अनुचित कायों की ही अनुमति मिलने लगती है | इससे आत्मा की 
आज्ञा पर भी निर्भर रहना बन नहीं सकता | सारांश यह है कि कर्मयोग-सिद्धान्त वर्ण- 
व्यवस्था के आधार पर ही वन सकता है और वह कर्मयोग-सिद्धान्त व्यवहार-द्षेत्र से 
पार पाने का सबसे उत्तम साधन है | इसलिए, कर्त्त॑व्य-निष्ठा वा कर्मयोग की सिद्धि के 
लिए वर्णाअ्रम-व्यवस्था को भारतीय संस्कृति में प्रधान स्थान दिया गया है। 


बर्ण-व्यवस्था 


वर्तमान में वर्ण-व्यवस्था पर बहुत आक्षेप होते हैं और इसी पर भारत की 
अवनति का वहुत-कुछ दायित्व रखा जाता है। इसे दूषित करनेवाले विद्वानों का 
कथन है कि वर्ण-व्यवस्था ने ही समाज में आपस में फूट डाल दी | परस्पर ऊँच-नीच 


भारतीय संस्छ्ृति २०१ 


ह्ल्तिदार व ० ० जा उसको ब्ल्योपि्मितत ऑेजड ग्रारन्म क्या दालय 8 
द्ार दनाइए | ठद बाह्षवल्क्य ने उसको झ्ायोपदेच्य देना प्रारन्स किया | चालय 


त्रा? 


हु 


यह कि प्राचीन काल में मारठ की रियो ते में मी आत्मतत्व के सामने समस संयार की 
सनत्ति हक 


को भी ठुच्छ समझने की भादना थी । 
आध्यात्मकदा का एक खदख्य सच्य-निष्ठा भी है। दह कृत्तव्य-निम्ठा 


ही मार की देन हैं। कर्सव्य-निष्ठा की शिक्षा सुुुओं द्वारा आज्षर्मों में दी 
जाती थी | बचनों में शक्ति भी इसी निठा से उतन्न होती है। कोम-सी वह झक्ति है, 


जो पत्र से पिता की, झिप्य से गुढ की आज्ञा का पालन करा देती है। यह शक्ति 
कत्तत्य-निश् ही है। कत्तत्व-निठा का ठालय यह हैं कि किसी भी कार्य की इसलिए 


दी ब्द्न्स् ऋत्तव्य 


करना कि वह ऋत्तदः है [ इसलिए नहीं कि उसके करने ले अच्छा फल मिलेगा। 
चाहे फल हो या नहीं, पिता ओर शुद्ध की आज्ञा का प्राल्व करना ही होगा। 
आजकल अमगरेजी में इसे ड्यूटी छान से कहा जाने ल्‍रूगा है। भारतीय 
गाय इस कर्तंव्व-निठझा के जगह-जगह दर्मन करेंगे। भारत का एक सुन्दर 
द्‌ | द्वरोपदी ने महाराज युधिष्ठिर को छेड़ दिया कि जाप जो 
घन को इतना शेठ्ठ कह्य करते हैं, वह वाद तो व्यवहार में ठीक नहीं जँचतदी | आप 
घ॒र्मात्मा, वच्च, दान, जत पालन करनेवाले दा निवर्सों से रहनेवाले वन में 
मय्कते है, और दमन का प्राददात्त, नरनन्‍तर पाप-कंसा म॑ लकांन रहनंचवाला दयाधन 
संसार-भर का ऐश्वर्व भोग रह्म है। ठव कया यह समझा जाय कि यदि वनों में 
मय्कना हो, तो धर्म से ताल्ह॒क रखो ओर वदि उन्नति करना हो, वो छल-कपट, 
दम्म को अपनाओ । इसका बड़ा अच्छा उत्तर युघिष्ठिर से दिया कि द्रौपदी ! ठुमक्ो 
यह किसने वहका दिया कि में फल की इच्छा से कर्म करता हूँ। वह त्पष्ट समझो कि में 
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दान, बज्ञादि कर्म-फल की आकांक्षा से कभी नहीं करता । दान करना चाहिए, इसलिए 
दान करता हूँ--- 


००. 
नो 


नाहं घमेफलाकांस्ती राजपुत्नि चरामि सो। 
दृदामि देयमित्येच यज्ञे यश्व्यमित्युत ॥ 


यज्ञ करना चाहिए, इसलिए यज्ञ करता हूँ। इस उत्तर से 
भारत के महापुदुष कर्तंव्य-निछ्ठा से प्रेरित होकर ही कर्म किया करते 
भगवान्‌ कृष्ण ने भी कर्म करने की यही युक्ति अर्जुन को दताई 
किया हुआ कम जात्मा को आवद्ध करनेवाला नहीं होदा--वह स्पष्ट उपदेश किया है | 

सारांश यह है कि भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता पर अवलूम्बित है और कर्म 
करने में करतत्य-निष्ठा को इसमें सुख्य स्थान दिया गया हैं। यदि आध्यात्मिकता 
न रहे, तो समझ लेना होगा कि भारतीय संस्कृति का लोप हो छुक्ना | अत, भारतीद 
संसक्षति के रक्षकों को आध्यात्मिकता की ओर अवस्य ध्यान देना चाहिए। वक्तमान 
युग में लो एकमात्र पेट की चिन्ता ही संसार में सदर कुछ वन गई है, वह भारतीय 
संस्कृति की उच्रथा विधातिनी है। मनुष्य-जीवन का रूप्य केवल पेट मर लेना नहा हू । 
आत्मिक उन्नति ही मनुष्य-जीवन का झुख्य फल है। यही प्रद्मचि जनता में फैलने से 

श्ध््‌ 


खिद्ध होता है कि 
| रूगवदगीता में 
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संग्रह-शक्तिवाले ऊद वा उदरस्थानीय वैश्य दें. और सेवा-शक्तिवाले पादस्थानीय 
शूद्र हैं। अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार ही शरीर में प्रकृति ने ऊच्चावच 
भाव से रखा है। प्रकृति का किसी के साथ पक्षपात नहीं | श्ान-श्क्ति का 
ही यह प्रभाव है कि वह सबसे ऊँचे स्थान में बैठती है | इसीलिए, प्रकृति ने शिर को 
सब अवयवों में ऊँचा स्थान दिया है। शिर सब अवयवों से सदा ऊँचा ही रहना 
चाहता है। यदि आप सब अंगों को एक सीध में लिटाना चाहें, तब भी एक 
तकिया लगाकर शिर को कुछ ऊँचा कर ही देना पढ़ेगा | नहीं तो शरीर को चेन ही 
नहीं मिलेगा | यह ज्ञान-शक्ति की ही महिमा है | इसी प्रकार प्रपंच में भी ज्ञान-शक्ति 
के कारण ब्राह्मण वर्ण-व्यवस्था द्वारा उच्च स्थान पाते हैं। अन्यान्य शक्तियों भी 
अपने-अपने प्रभावानुसार क्रम से सन्निविष्ठ होती हैं। उसी के अनुसार तत्तत्‌ शक्ति: 
प्रधान वर्णों का मी स्थान नियत किया गया है | इसमें राग-द्ेप की कोई भी बात 
नहीं है। शरीर के अवयवों में उच्च-नीच भाव का कमी झगड़ा नहीं होता, सदा 
सबका सहयोग रहता है | पैर यदि मार्ग में चलते हैं, तो उन्हें मार्ग बताने को आँख 
प्रस्तुत रहती है । यदि पैर ठोकर खाय, तो दोप आँख पर ही दिया जाता है। इसी 
प्रकार उदर में क्षुषा लगे, तो भोजन का सामान जुगने को हाथ रुदा प्रस्तुत रहते हैं 
और उदर भे भी कभी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती कि जो अन्न-पान मुझे मिल गया, वह 
मैं ही रखूँ और अवयवों के पालन में इसे क्यों छलगाऊँ ! यदि कदाचिदू ऐसी प्रन्वत्ति 
हो जाय, तो उदर भी रोगाक्रान्त होकर दुःखी होगा और अन्य अंग भी दुर्बल हो 
जायेंगे । आत्मा भी विकलछ हो जायगा | अतः, इससे सव अवयवों के परत्पर सहयोग से 
ही शरीर का और शरीर के अधिष्ठाता आत्मा का निर्वाह होता है। शरीर के अवयवों के 
अनुसार वर्ण-व्यवस्था वतानेवाले शास्त्रों ने समाज को इसी प्रकार के सहयोग की 
आज्ञा दी है| अपनी-अपनी शक्ति ढगाकर अपने-अपने कार्यों द्वारा सब वर्ण समाज 
- का हित करते रहें--इसीसे प्रपंच का अधिष्ठाता परमात्मा प्रसन्न रहता है। परस्पर 
राग-द्ेष का यहाँ कोई भी स्थान नहीं । कदाचित्‌ यह प्रइन हो कि जिन-जिन में उक्त 
प्रकार की शक्तियाँ देखी जायें, उन्हें उन कार्यों में लगाया जाय, यह तो ठीक है, किन्तु 
कैवल जन्मानुसार वर्ण-व्यवस्था स्थिर रखना तो उचित नहीं हो सकता । जाह्मण वा 
क्षत्रिय के घर जन्म लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण वा क्षत्रिय क्यों हो जाय ! और अन्य 
वर्णों की अपेक्षा अपने को क्‍यों मानने छगे । इसका उत्तर है कि कारण के गुणों के 
अनुसार ही कार्य में गुण दोते हैं--यह भी विशन-सिद्ध नियम है। काली मिट्टी से 
घड़ा बनाया जायगा, तो वह काला ही होगा | छाल धागों से कपड़ा बनाया जायग्रा, 
तो लाल ही होगा | मीठे आम के बीज से जो इृक्ष बना है, उसके फल मीठे ही होंगे । 
इत्यादि प्रकृति-सिद्ध नियम सर्वन्न ही देखा जाता है। तब माता-पिता के रज-चीर्य में 
जैसी शक्तियाँ हैं, थे ही सन्‍्तान में विकास पायेंगी । यदि कहीं इससे उल्टा देखा जाय, 
तो समझना चाहिए. कि आहार-विह्ार, रहन-सहनो आदिं में कुछ व्यत्तिक्रम वा दोष 
* हुआ है। उसका प्रतिकार करना चाहिए। विशान-सिद्ध वर्ण-ब्यवस्था पर क्यों दोष 
दिया जाय | शिक्पियों में आज भी परीक्षा करके देखा जा सकता दै कि एक बढ़ई का 
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भाव पैदा कर दिया, और यही सब अवनति की जड़ हुई। किन्तु, विचार करने पर 
यह आतक्षेप निर्मल ही सिद्ध होता है। वर्ण-व्यवस्था कभी परस्पर विरोध वा आपस की 
फूट नहीं सिखाती । वेद-मन्न्रों से स्मृति-पुराणादि तक जहाँ कहीं वर्ण-व्यवस्था का 
वर्णन है, वहाँ सर्वत्र सब वर्णो को एक शरीर का अंग माना गया है। 


ब्राह्मणो उस्यसुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू. तद॒स्य यद्वेइ्यः पदभ्यां शूद्रोउजायत ॥ 


( पुरुपसूक्त ) 


अर्थात्‌, विराद्‌ पुरुष का ब्राह्मण मुख था, अर्थात्‌ विराद्‌ पुरुष के मुख से 
श्राह्मण उत्पन्न हुआ था | क्षत्रिय उसके बाहु थे, वैद्य कटि वा उदर थे और विराट पुरुष 
के पैरों से शूद्ध उत्तन्न हुए थे। इसी वेद-मन्त्र का अनुवाद सब सर्ृति-पुराणों में है | 
इसका तात्पर्य यही है कि प्रत्येक वंश के शरीर में जैसे प्रकृति के द्वारा चार भाग बनाये 
गये हैं---शिर, वक्षशस्थल, उदर और पाद, वैसे ही परमात्मा का जो ब्रह्माण्ड-रूप 
विराद शरीर है, उसमें भी चार भाग हैं। हमारे शरीर के प्रथम भाग शिर सें शञान- 
शक्ति है | ज्ञान की इन्द्रियों आँख, कान, नाक आदि गिर में ही हैं, ओर वर्तमान 
विज्ञान भी यही कहता है कि शिर में ही शञान-तन्तु रहते हैं,/ उनके अभिज्वलन से ही 
ज्ञान पैदा हुआ करता है| विचार का कार्य अधिक करनेवालों को दिर में ही पीड़ा 
होती है। ह्वितीय भाग वक्षःस्थल में वल की शक्ति है। बल की इन्द्रियों, जिनसे बल का 
काम होता है, हाथ इसी अंग में आते हैं । और बल का कार्य अधिक करनेवाले को छाती 
में ही पीड़ा होती है। शरोर के तीसरे उदर-भाग में संग्रह ओर पालन की शक्ति है | 
बाहर से सब वस्तुओं को उदर ही लेता है ओर उनका विभाग करके आवश्यकतानुसार 
सब अंगों में भेज देता है। उनके ही द्वारा सब अंगी का पालन होता है। 
अन्न-पानादि बाहर से पहले उदर में- भी पहुँचाये जाते है और वहीं से विभक्त * 
होकर सब अंगों का पोषण करते हैं। यहाँ तक कि मस्तक में वा पैर में भी पीड़ा हो, 
तो ओपधि उदर में ही डाली जाती है। वही से वह शिर आदि में पहुँचकर पीड़ा 
शान्त करती है। चोथे भाग पाद में सेवा-शक्ति है। यह उक्त तीनों अंगों को 
अपने-अपने कार्य में सहायता देता है | देखने की इच्छा आँख को होती है | उसी को 
उत्तम हृश्य देखने से सुख मिलता है | मधुर गान सुनने की इच्छा कान को होती है, 
किन्तु दृश्य देखने वा गान सुनने के स्थानों में आँख वा कान को पेर ही पहुँचाते हैं | 
बल का कार्य करने के किए ओर उद्र-पोषण की सामग्री के लिए. भी नियत स्थानों 
में पैर ही ले जायेंगे । इन्हीं चारों शक्तियों के परस्पर सहयोग से सब काम चलता है, 
और सब अंगों के अपने-अपने कार्य में व्यापृत रहने पर आत्मा प्रसन्न रहता है। जैसे, 
हमारा यह व्यष्टि शरीर है, उसी प्रकार परमात्मा का शरीर यह सम्पूर्ण प्रपंच है | इसमें 
भी समष्टि-रूप से चार्रो शक्तियाँ भिन्न-भिन्न अवयबों सें वर्समान हैं, और परस्पर 
सहयोग से कार्य करती हैं। जहाँ प्रधान रूप से ज्ञान-शक्ति है, थे प्रपंच-रूप परमात्मा 
के शिरःस्थानीय ब्राक्षण हैं। जहाँ बल-शक्ति है, वे वक्षःस्थल-रूप क्षत्रिय हैं। 
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जैसा कि भारत के आर्मो में जाट, गूजर, मीना, अद्दीर आदि बहुत-सी जातियों 
मिलती हैं | वे उन आगत जातियों के रूपान्तर हैं--यह सम्भव है, किन्तु यहाँ के वर्णों 
में वे आगत जातियाँ सम्मिलित हो गई हों, यह सम्मव नहीं | भारत को सदा से वर्ण- 
व्यवस्था का पूर्ण आग्रह रहा है और वह व्यवस्था प्राकृतिक वा विज्ञानानुमोदित है । 
शरीर-संगठन की दृष्टि से वर्ण-व्यवस्था का महत्व दिखाया गया। अब 
समाज-संगठन की दृष्टि से विचार किया जायगा । 
विद्या, बल, द्रव्य आदि सब शक्तियों में दुर्बल किसी समाज की संगठन द्वारा 
उन्नति करने को उसके नेता प्रस्तुत हों, तो सबसे पहले उनका ध्यान शिल्प की 
उन्नति की ओर जायगा। सब प्रकार के शिव्पों की उन्नति के विना देश या समाज 
जन्नत हो ही नहीं सकता । प्रथम महायुद्ध के अवसर पर देखा गया कि भारत में वस््रों 
की कमी जो हुई, सो तो हुई, किन्तु वस्त्रों को सीने के लिए सई की भी कमी हो गई | 
सूई भी हमें दूसरे देशों से लेनी पड़ती थी। भला, ऐसा समाज सम्यता की श्रेणी 
में आकर उन्नति की ओर केसे पेर बढ़ा सकता है। अतएव, उसके अनन्तर हमारे 
नेताओं की दृष्टि शिव्प की उन्नति की ओर गई ओर उनके उद्योग और ईश्वर-कृपा से 
आज भारत शिल्प में बहुत-कुछ उन्नत हो गया है। अस्त; प्राचीन भारत में भी इस 
वात पर पूरा ध्यान दिया गया था, और वर्ण-व्यवस्था मे प्रचुर संख्या मे रहनेवाली 
शूद्र जाति कै हाथ में शिव्प-वल दिया गया था | 
शि्पेर्वां विविधेर्जवेत्‌ छ्विजातिहितमाचरन। 
(याज्ञवल्क्य-स्म्ृति) 
झूद्ठों में भी मिन्‍न-मिन्‍न शिव्पों के लिए मिन्‍न जातियों का विभाग कर दिया गया 
था | किसी जाति को वस्त्र बनाने का व्यवसाय, किसी को सीने का, किसी को 
लकड़ी' का, किसी को लोहे का, किसी जाति को सोने का, इस प्रकार से मिनन-मिन्‍न 
जातियों में मिन्‍न-मिन्‍न शिल्प बॉ दिये गये थे, जो आज भी चले आ रहे हैं। यह शिव्प- 
वल शूद्ग-बल है। झू दरों के बुद्धि-विकास से शिस्पों की उन्नति यहाँ पूर्ण मात्रा में हुई | ढाके 
की मल्मल की वरावरी आज तक भी पाश्चात्य जगत्‌ न कर सका। प्राचीन भारत के 
नेता ऋषि-महर्पियों का यह भी ध्यान था कि सब प्रकार के बलों की उन्नति समाज में 
की जाय, किन्तु उन वर्लों के दुरुपयोग से समाज को क्लेश न हो, इसका भी ध्यान रखा 
जाय | इसलिए, उन्होंने अपनी व्यवस्था में एक वल का नियन्त्रण दूसरे बल के द्वारा 
किया । नियन्त्रण निम्नह ओर अनुग्रह दोनों से होता है। हितैषिता भी हो और साथ 
ही दुरुपयोग से बचाया जाय, तभी ठीक नियंत्रण हो सकता है। इस दृष्टि से झूद्भ-बल 
का नियन्त्रण व्यापार-बल के द्वारा किया गया | वह व्यापार-बल वैश्य-वल है | और 
वर्ण-व्यवस्था में शू द्रों से ऊपर वैश्यों का स्थान है। शिल्पी को अपने शिव्प के अधिकाधिक 
प्रसार की इच्छा रहती है और वह प्रसार व्यापार-बल के द्वारा ही हो उुकता है। 
एक ग्राम, नगर ओर देश के शिल्प को सैकड़ों-हजारों कोरसों तक प्रचारित कर देना 
व्यापार-वल का ही काम है। इसलिए व्यापार-वरू शिल्प-वल की सहायता भी करता है 
ओर आल्स्यादि दुरुपयोग से उसे बचाता भी है। प्रसार की छाल्‍सा से शिल्पियों को 
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पुत्र जितनी जल्दी लकड़ी का काम करना सीखेगा, उतनी जब्दी दूसरी जाति का 
नहीं सीख सकेगा | जब यह विज्ञान-सिद्ध नियस है, तब उच्च वर्णों में इसका व्यतिक्रम 
कैसे हो सकता है ? यदि होता है, तो अवश्य ही उसका कोई प्रवक कारण है। उस 
कारण को हटाने का ही यत्न करना चाहिए। विज्ञान-सिद्ध वर्ण-व्यवस्था को विगाड़ 
डालना तो उल्टा मार्ग होगा | पहले शुक्र के निरूपण में कहा जा चुका है कि शुक्र ही 
तीन प्रकार का होता है--ब्रह्मवीर्य, क्षत्रवीय और विड्वीर्य | इनके कारण ही वर्ण- 
च्यवस्था होती है | यह वैज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था सर्वन्न व्यापक है और सब पदाथों में है । 
पतञ्ुओं में, पक्षियों में, औपधादि में सर्वन्न भारतीय शा्नों में वर्ण-मेद लिखा है । उसी 
वैज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था के आधार पर सामाजिक रूप में भी वर्ण-व्यवस्था भारत में 
अनादि काल से प्रदत्त है और उसका आधार जन्म और कर्म दोनों को माना 
गया है। आजकल के कई योग्य विद्वान भी जो यह कहने का साहस कर बैठते हैं 
कि मारतीयों में रक्त का विचार नहीं रहा | वे किसी भी रक्त को अपने में सम्मिल्ति 
कर लेते थे, उनमें पाचन-शक्ति थी, इत्यादि | यह उन विद्वानों का कथन भारत के 
प्राचीन शात्रों द्वारा अनुमोदित नहीं होता । भारतीय संस्कृति के प्रतिपादक वेद, धर्म- 
शास्त्र आदि ने सक्त-शद्धि का पूर्ण आग्रह किया है | यजुर्वेद-संहिता में मन्त्र है कि-- 
ब्राह्मणमद्यविदेय पितमन्त॑ पेतमत्यसपिसापेय । 
(यजु० ७० | ४६) 
अर्थात्‌, वही ब्राह्मण कहछाने का अधिकारी है, जिसका पिता भी प्रशस्त है और 
पिता का पिता, अर्थात्‌ पितामह भी प्रशस्त है । इससे कुल-परम्पराप्रास ही आ्राह्मणत्व 
स्पष्ट हो जाता है। ओर रक्त-श॒द्धि का पूरा प्रमाण मिल जाता है। इसी प्रकार 
राज्यासिषेक के मन्त्र में भी पढ़ा जाता है कि-- 
इमे देवा असपत्न॑ खुबहवे'* 
इसममुष्य.. पुत्रसमुष्ये पुत्रम । 
(यजुर्वेद) 
इसमें भी बताया गया है कि राज-सिंहासन पर हम जिसका अमिपेक कर रहे हैं, 
वह अमुक पिता का और अमुक माता का पुत्र है। इससे भी मातृकुल और पितृकुछ 
दोनों का प्रशस्त रूप से विख्यात होना स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। स्मृतियों में तो रक्त- 
मिश्रण वा वर्णसंकरता की बहुत ही निन्‍्दा की गई है | मनुस्मृति में लिखा है कि--- 
यस्मिन्नेते परिष्वंसा, जायन्ते वर्णदूपका: । 
राष्ट्रिके: सह तद्ठा्ट्र क्षिप्रमेच विनश्यति ॥ 
अथात्‌ , जिस समाज में बर्णों को दूषित करनेवाले वर्णसंकर अधिक पैदा हो 
जाते हैं, वह समाज या वह सब राष्ट्र ही उन व्यक्तियों के साथ नष्ट हो जाता है। 
स्थान-स्थान पर रक्त-मिश्रण वा वर्णसंकरता की घोर निन्‍्दा है । ऐतिहासिक विद्दान्‌ जो 
यह सिद्ध करते हैं कि बहुत-सी जातियाँ भारत में भाई और वे यहाँ की जाति- 
च्यवस्था में ही लीन हो गई । उनके प्रमाण यदि पुष्ठ हों, तो यही माना जा सकता है कि 
वे आगत जातियाँ अपना-अपना प्रथक्‌ दल बनाकर मिन्न जातियों के रूप में रहीं | 
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सकती है | कुल-क्रमागत वर्ण-व्यवस्था में नैतिक दृष्टि से यह बड़ा लाम है कि आपत्ति का 
समय हो, चाहे सम्पत्ति का, शिव्प, व्यापार आदि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता | 
जैसा महायुद्ध के अनन्तर कई देशों के शिल्प-व्यापार नष्ट हो गये | यह दशा भारतीय 
संस्कृति में नहीं हो सकती, यदि वर्ण-व्यवेस्था ठीक चलती रहे | शासन-बल युद्ध में संलग्न 
रहेगा ओर दूसरे बल की अनुयायिनी दूसरी जातियों अपना-अपना कर्त्तव्य-पालन 
करती रहेंगी | हो, जहाँ मयानक विप्लव उपस्थित हो, वहाँ ब्राह्मणादि सब वर्गों को 
शरस््र-ग्रहण करने की भी आज्ञा भारतीय शास्त्रों मे है। 
शर्त द्विजातिभिग्नीह्यं धर्मो यत्नोपरुध्यते । 

अर्थात्‌, जहाँ घर्म वा संस्क्ृति का छोप होने की सम्मावना आ जाय, वहाँ 
ब्राह्मणादि सत्र वर्णों को शस्त्र-अहण करना चाहिए इत्यादि । 

आजकल बहुत-से सधारक महोदय जो ब्राह्मणों पर यह दोष छगाते हैं कि 
उन्होंने सब शक्ति अपने हाथ में ले ली, शूद्ध आदि को पंगु वनाकर रखा--यहाँ उनसे 
पूछना चाहिए कि झूद्गधादि की लोकिक उन्नति ब्राह्मणों ने छीन ली वा पारछोकिक | 
पारलीकिक उन्नति छीनने का ब्राह्मणों को सामर्थ्य ही कहाँ था, वह तो ईश्वरीय देन है। 
उसे कीन छीन सकता है। सदाचारी मनुप्य परल्ोक में उन्नति करेगा; इस व्यवस्था को 
कोन हटा सकता है | ओर, लोकिक उन्नति तो शिल्प और व्यापार से होती है, उनमें 
शिल्प झूद्दों के हाथ में ओर व्यापार वैद्यों के हाथ में दिया गया। ब्राह्मणों ने अपने 
हाथ में लौकिक उन्नति का साधन रखा ही कहाँ ? फिर यह उलठा आक्षेप क्‍यों ! 
वस्तुतः, विद्या ओर कलछा--दो ही शक्ति हैं। वर्ण-व्यवस्थानुसार विद्या ब्राह्मणों के हाथ 
में ओर कल वैश्य-ब्द्धों के हाथ में है। दोनों में ही बुद्धि की आवश्यकता है ! और 
बुद्धि के द्वारा सभी अपने-अपने कार्यों की उन्नति कर सकते हैं | इसलिए यह कहना 
भी उपयुक्त नहीं होता कि 'निर्वुद्धि का नाम ही झूद्र है|? झूद्ग यदि नि्वुद्धि रहें, वा 
बुद्धिमान होते ही ब्राह्मणादि की श्रेणी में चले जायें, तो देश में शिल्प वा व्यापार की 
उन्नति कैसे होगी | अस्तु; सारांश यही है कि भारतीय संस्कृति का आधार वर्णाश्रम- 
व्यवस्था ही है। और, वह आध्यात्मिक, सामाजिक वा नेतिक सब दृष्टियों से निदोंष है | 
जो दोष वत्तमान में दिखाई देते हैं, वे व्यवस्था की शिथिल्ता वा उसके ठीक पालन न 
होने से ही हैं | शास््र-दष्टि से कोई भी दोष उनमें नहीं आ सकता। 


आश्रम-व्यवस्था 


वर्ण-व्यवस्था जहाँ सामाजिक संगठन सिखाती है, वहाँ आश्रम-व्यवस्था एक ही 
व्यक्ति को समय-मेंद से छौकिक और पारलोकिक सब उन्नति का साधन करना 
सिखा देती है | केवल छोकिक उन्नति के चक्कर में पड़ हम आध्यात्मिक दृष्टि से 
विमुख न हो जायें और मनुप्य-जीवन का फल ही सर्वथा न खो बैठें, इसका उपाय 
आश्रम-व्यवस्था कर देती है । 

आश्रम-व्यवस्था में पहले ब्रह्मचर्याश्रम में विद्याध्ययन, दूसरे गहस्थाश्रम में 
उस विद्या के उपयोग द्वारा अपनी ब्त्ति चलाना, कीर्सि प्रा करना, वंश-बइद्धि करना 
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के 


अपने शिव्प-कार्य में आल्स्य नहीं होता, और वे अपनी बनाई वस्तु का अनुचित मूल्य 
भी नहीं लगा सकते | इस प्रकार, समाज में दो वर सम्पन्न हुए | व्यापार-बल में लक्ष्मी 
(सम्पत्ति) की कृपा होती है, और ढक्ष्मी से उन्‍्मत्त होकर दीन-दुःखियों को जञास देने 
आदि के रूप में बल का दुरुपयोग भी सम्भव है। इसलिए व्यापार-वल या सम्पत्ति-बल 
का नियंत्रण शासन-बल द्वारा किया गया | यह वर्ण-व्यवस्था का तीसरा क्षत्र-वल्ू है| 
बेद के अभिषेक के सन्नों में स्पष्ट कहा गया है कि राजा वेध्यों का ही राजा 
होता है--एप वो विशो राजा सोमोउस्माकं ब्राह्मणानां राजा?, हे वेश्यो | हमारे अभिपेक 
द्वारा यह तुम्हारा राजा हुआ | हमारा ब्राह्मण का राजा तो सोम है। यह अभिषेक 
करनेवाला ब्राह्मण कहता है । यह क्षत्र-बलू भी वेश्य-वल की पूर्ण सहायता भी करता है | 
उन्हें चोरी, डाके आदि से बचाना क्षत्र-वल का ही काम है और वह व्यापार-बल 
यदि विकृत होकर उपद्रव करने लगे, तो उसका नियन्त्रण भी क्षत्र-चलू के द्वारा 
होता है | 
क्षत्र-बल वा शासन-बल भी यदि विकृत होकर रक्षा के स्थान में प्रजा को 
सताने लगे, तो उसका उपाय अन्य किसी संस्कृति में नहीं है। अन्य संस्कृति के 
अनुयायी तो इतना ही उच्तर दे देते हैं कि शासन-बल का नियन्त्रण करनेवाला कानून 
वा विधान है। किन्तु यह उत्तर पर्यात्त नहीं। कानूम वा विधान तो जड़ है और 
शासक के हाथ में है। शासक यदि उन्मत्त होकर उन्हें न माने, तो वे कानून वा विधान 
क्या कर सकते हैं | भारतीय संस्कृति ने ही उसका पूर्ण रूप से उत्तर दिया है| इस 
संस्कृति में शासन-बल वा क्षत्र-वछ का नियन्त्रण ब्रह्मनचछ के हाथ में रखा है। 
सांसारिक बल तो पूर्णरूप से राजा के हाथ में देना तो आवध्यक होगा | अन्यथा 
शासन ही कैसे चढेगा | सांसारिक वर से तो शासन का नियन्त्रण हो नहीं सकता । 
इसलिए ब्रह्म-बल को आध्यात्मिक वल के रूप में रखा गया है। अध्यात्म-दक्ति ऋषि- 
मुनि आदि में इतनी प्रवल होती थी कि वे अपनी उस शक्ति से छोकिक बल-सम्पन्न 
राजा को भी नियन्त्रित कर सकते थे | किसी भी राजा के उन्मार्गगासी होने पर ब्रह्म-बल 
से उसका नियन्त्रण किया गया । इसके बहुत-से दइृश्टान्त भारतीय संस्कृति के इतिहास- 
पुराणों में प्राप्त होते हैं। अब यदि यह प्रइन उठाया जाय कि ब्रह्म-ब॒रू के विक्ृवत होने 
पर उसका नियन्त्रण करनेवाला कौन है ? तो, इसका उत्तर सहज ही है कि विकृत वा 
उन्‍्मार्गमामी होनेपर अह्म-बल रहता ही नहीं | अध्यात्म-बल तो तभी तक रहता है, जब 
तक वह पुरुष वैदिक मार्ग पर चलता हुआ सर्वभूतों का हितकारी और सदाचारी वना 
रहे | विकार जाने पर वह बल ही चला जाता हैं। जिसके दृशन्त आजकल के ब्राह्मण 
हमलोग हैं। वैदिक परम्परा छूट जाने के कारण आज हममें वह बल ही नहीं रहा, तब 
उन्मरार्गगामी होने पर हमारा भी नियन्त्रण शासन-वल के द्वारा ही हो जाता। यह 
वर्ण-व्यवस्था का दोप नहीं, हमारा अपना दोष है। वर्ण-व्यवस्था ने तो सामाजिक और 
राजनीतिक दृष्टि से भी ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि सब प्रकार के बल समाज में रहें 
और वे विकृृत होकर समाज का अपकार भी न कर सकें। एक-दूसरे से नियन्त्रित रहें | 
इसलिए, यह समाज-व्यवस्था, विचार करने पर, सब व्यवस्थाओं से उत्तम कही जा 
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प्राकृत पदार्थों का उपयोग बहुत ही अव्पमात्र में किया जाता है। उदारहण के लिए, 
पहले अन्न को ही ले लीजिए | प्रकृति खेतों में जिस दशा में अन्न पैदा करती है, वे 
उसी दशा में हमारे काम में नहीं आ सकते, हम उन्हें खाने लगें, तो हमारे दाँत ही पहले 
छिद-मिद जाये और उदर की जठराग्नि भी न उसे खीकार करे, न पचा सके | 
रुचि की तो बात ही क्या, शरीर-पोपण भी उससे सम्मव नहीं । इसलिए पहले उसका 
दोपमार्जन-संस्कार करना होता है । अनुपयुक्त वस्तु जो उसमें सम्मिल्त है, उन्हें भूसी, 
तुप आदि के रूप में निकाठ बाहर कर दिया जाता है। आगे उस दोपरहित 
अन्न में कुटाव, पिसाव और अग्निपाक आदि के द्वारा काम में लाने योग्य विशेषताएँ 
उत्तन्न की जाती है, यह अतिशयाधान हुआ | फिर भी रुचि के लिए मधुर, लवण, 
शाक आदि का सम्बन्ध भी उन अन्नों से जोड़ दिया जाता है, यह हीनांगपूर्तति हुई। 
तीनों संस्कारों से संस्कृत होकर वे अन्न हमारे शरीर को पोषण देते हैं ओर हमारी रुचि 
बढ़ाते हैं। इसी प्रकार वस्त्र को देखिए । जो वस्त्र हम पहनते हैं, उन्हें उस खरूप में 
प्रकृति पैदा मही करती । प्रकृति ने पैदा किया है कपास, जो अपने स्वरुप में हमारे 
उपयोग में कभी नहीं आ सकता | अपने उत्पत्ति-स्थान से कुछ मिद्ठी आदि का 
सम्बन्ध जो उसमें हो गया था, जिस बीज से पोौधा बनकर वह पैदा हुआ, वह बीज भी 
इसके स्वरूप में सम्मिलित है। ये वस्तुएँ हमारे उपयोग में बाधा देनेवाली हैं | इसलिए, 
पहले दोपमार्जन-संस्कार द्वारा उन्हें निकाल बाहर किया जाता है । फिर, जो स्वच्छ रूई 
तैयार हुई, उसका झूत बनाना, कपड़ा बुनना और कोट आदि के रूप में शरीर पर 
धारण करने की योग्यता उसमें छा देना, यह सब 'अतिशयाघान? है | बाहरी वस्तु बय्न 
आदि छगा देना हीनांगपूत्ति है। इन तीनों प्रकार के संस्कारों से संस्कृत कर बस््रों को 
हम काम में छाते हैं। 

सभी वस्तुओं की यही दशा है | लोहा जिस खरूप में खान से निकलता है, उसे 
देखकर कोई यह आशा भी नहीं कर सकता कि यह वस्तु हमारे बढ़े काम की होगी, 
किन्तु बड़े-बड़े कारखानों द्वारा पहछे जिसका दोपमारजन होता है, उत्पत्ति-स्थान से 
प्राप्त मलिनता आदि को उससे से निकाला जाता है, फिर लोहार द्वारा भिन्‍न-मिन्‍न रूप 
में गढ़वाकर वा तेजी के लिए. घार दिलाकर 'अतिशयाघान', अर्थात्‌ विशेषता उत्तन्न 
करते हैं, फिर भी उपयोग में लाने के लिए चाकू में बैंट और तरूवार में मूठ आदि 
लगाकर हीनांगपूत्ति भी जब कर ली जाती है, तब वह सुसंस्क्रत छोहय हमारे सब 
प्रकार के काम में आता है | इन जड़ वस्तुओं के संस्कारों का प्रसार आज संसार में 
बहुत है और दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। सच पूछिए, तो यही कला-कोंशल है। 
विभिन्न जातियों और समाजों को अभिमान होता है कि हम जैसा चाहें वैसा, उत्तम-से- 
उत्तम वस्त्र बना देते हैं | हमारे कारखानों में छोहे की अपूर्व वस्तुएँ तैयार हो सकती हैं, 
इत्यादि । किन्तु प्राचीन भारतीयों को यह भी अमिमान था कि हम भनुष्य को जैसा 
चाहें, वैसा वना सकते हैं। इसी उद्देश्य से इनमें मनुष्यों के संस्कारों की भी योजना थी | 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में एक इसी विपय का प्रकरण है कि यदि कोई अपने पुत्र को 
सेघावी पण्डित बनाना चाहे, तो इस प्रकार का संस्कार करे | यदि वीर वा धनी बनाना , 
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आदि कार्य किये जाते हैं | यह समय प्रवत्ति-मार्ग में छमाया गया। ५० वर्ष की 
अवस्था तक ये दोनों आश्रम समास हो जाते हैं। ५० वर्ष के अनन्तर वानप्रस्थाश्रम 
का आरंभ है| उसमें निवृत्ति-सार्ग के उपयोगी अध्यात्म-विद्या का अभ्यास, उपासना 
और चित्तशुद्धि के लिए ब्रतोपवास आदि तप किये जाते हैं | इस प्रकार, निबृत्ति-मार्ग 
की योग्यता यदि प्राप्त हो जाय और संसार के लोगों से वैराग्य हो जाय, तो चदु॒र्थ 
आश्रम संम्यास में प्रवेश होता है। वहाँ सारे कार्य छोड़कर कैब ज्ञाननिष्ठा का प्रयल 
किया जाता है। इसके सिद्ध हो जाने पर मनुष्य-जन्म की सफलता पूर्ण रूप से हो 
जाती है। यह आदर्श भारतवर्ष में ही था कि राजा-महाराजा तक भी ५० वर्ष की 
अवस्था के अनन्तर अपना राज्य छोड़कर वानप्रस्थाश्रम में चले जाते थे। निवृत्त 
(0२८७:८०) होने की प्रथा आजकल भी है, किन्तु आश्रम-व्यवस्था न होने से 
(रिटायर्ड! पुरुष भी पुनः द्रव्य के लोभ में ही पैसकर अन्यान्य कार्य करते रहते हैं | 
भारतीय आदर्श यह नहीं था। यहाँ दृद्धावस्था सें त्याग का अभ्यास ही मुख्य 
माना जाता था। इसीलिए, अर्थ ओर काम का साधन रहते हुए भी भारतीय संस्कृति 
में लोलपता नहीं बढ़ पाई और आध्यात्मिकता नष्ट नहीं हुईं। यह वर्णाश्रम-व्यवस्था 
संस्कारों पर निर्भर है, इसलिए आगे संस्कारों का विवेचन किया जाता है। 


आय॑-संस्कृति के संस्कार 


आर्य जाति में सोलह संस्कारों का महत्त्व सुप्रसिद्ध है। हम लोगों की सान्यता है 
कि एक बार माता के गर्भ से जन्म होता है और दूसरा जन्म होता है इन संस्कारों से । 
इसी आधार पर वैदिक संस्कार जिसके हुए हों, उसे द्विज, अर्थात्‌ दो बार जन्म 
लेनेवाला कहा जाता है। ये संस्कार हिन्दू जाति की एक बड़ी चिशेषता के रुप में 
माने गये हैं | आज भी कुछ जीर्ण-शीर्ण रूप में कई एक संस्कारों का प्रचार हिन्दू जाति 
में देखा जाता है | किन्तु उनका तात्त्विक विचार बहुत कम लोगों के ध्यान में भाता है| 
यहाँ संस्कारों के विज्ञान पर कुछ विचार प्रस्तुत किया जाता है। 

संस्कार में दो प्रकार की वस्तुएँ देखने में आती हैं--एक प्रात और दूसरी 
संस्कृत । प्रकृति ने जिस रूप में जिस वस्तु को पेदा किया । वह उसी रूप में यदि बनी 
रहे, तो उसे प्राकृत वस्तु कहेंगे | जैसे--पर्वत, जंगल के वृक्ष, नंदी आदि | किन्तु प्रकृति 
के द्वारा पैदा की हुई वस्ठु का अपने उपयोग में लाने के लिए जब हम सुधार कर 
लेते हैं, तब उस सुधरी हुई वस्तु को संस्कृत कहा जाता है | वह सुधार ही संस्कार है, जो 
कि तीन प्रकार से होता है--( १ ) दोपमार्जन, ( २ ) अतिशयाधान, ( ३ ) हीनांग- 
पूर्सि | प्रकृति के पैदा किये पदार्थ में यदि कोई दोप हो, अर्थात्‌ हमारे उपयोग में लेते 
समय कोई बाधा उसमें आई हो, तो उसे दूर करना पहला दोषमार्जन-संस्कार है । 
उपयोगी बनाने के लिए. उसमें कुछ विद्येषता उत्पन्न कर देना अतिशयाधान संख्कार है | 
फिर भी उपयुक्तता में कोई त्रुटि हो, तो अन्य किसी पदार्थ का सम्मिश्रण कर उस त्रुटि 
की पूर्ति कर देना ही 'हीनांगपूत्ति नाम का तीसरा संस्कार है। हम कह सकते हैं कि 
जिन-जिन पदार्थों को मनुष्य अपने उपयोग में लेता है, उन्हें संस्कार करके ही लेता है। 

२७ 


श्१२ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


इनके सुब्यवस्थित रूप में पुनः प्रचार करने का उद्योग किया, जैसे श्रीस्वामी दयानन्दजीने 
आय जाति में संस्कारों के पुनः प्रचार करने की चहुत-कुछ योजना की, किन्तु 
समय के प्रभाव से इस अंश मे उन नेताओं को सफलता न मिल सकी | 

इन संस्कारों की शास्त्रीय पद्धति पर ध्यान दिया जाय, तो विचार से स्पष्ट 
भाषित होगा कि ये विधियाँ वैज्ञानिक हैं। उनमें अधिकांश का सम्बन्ध मनोविज्ञान 
से है । भौतिक विशान के आधार पर भी बहुत-से कार्य उत्तम होते हैं | प्रत्येक अंश पर 
विचार करने के लिए तो एक बड़े अन्थ की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए, इस 
लेख में कुछ अंशों पर ही प्रकाश डाला जा सकता है | वालक को सामने बैठाकर माता- 
पिता वेद-मन्त्रों की सहायता से मन में यह भाव रखें कि हम इसका दोपमसार्जन या 
अतिशयाधान कर रहे हैं, तो उस मनोद्वत्ति का प्रभाव शिश्षु के कोमल अन्तःकरण पर 
अवश्य पड़ता है। यह मनोविज्ञान की बात है, जो कि सभी संस्कारों में अनुवर्ततमान 
रहती है । इसके अतिरिक्त जैसे पुंसवन और सीमन्तोन्नयन इन गर्भावस्था के संस्कारों में 
गर्भिणी के समक्ष वीणावादन और सुललित गायन का विधान सूत्रों में देखा जाता है । 
उससे भी गर्भिणी के अन्तःकरण में एक प्रकार का प्रमोद या हर्ष होना स्वाभाविक है । 
ओर, उसका प्रभाव गर्भस्थित वालक पर पड़ना मनोविज्ञान की बात है। बाहूक के 
उत्पन्न होने पर सबसे पहले जातकर्म-संस्कार में सुबर्ण का अंश, धत ओर मधु उसे चने 
की विधि है | भौतिक विज्ञान द्वारा सिद्ध है कि ये तीनों ही पदार्थ शोघक हैं। ये दोप 
। दूर कर एक प्रकार की शुद्धता या पविन्नता देते हैं | इसी कारण त्रत, देवपूजा आदि में 
सब जगह इनका प्रयोग विशेष रूप से आइत्त हुआ है। जातमात्र बालक के अन्दर पहले 
ही इन पदार्थों को प्रविष्ठ कराना, जहाँ शोधन की योजना करेगा, वहाँ उसके कोमल 
अबयवों को पुष्ट ओर सुदृठ बनाने में भी सहायता देगा। आगे नामकरण-संस्कार में 
किसका कैसा नाम रखा जाय, इसकी व्यवस्था होती है। शास्त्रों ने विधान किया है 
कि सामाजिक व्यवस्था भी वर्ण-विभाग के अनुसार, जिससे जैसा काम लेने की आगे 
व्यवस्था होगी, तदनुकूल ही पहले से उसका नाम रखना चाहिए। जैसा कि ब्राह्मण के 
नाम में मंगल या विद्या का सम्बन्ध हो | क्षत्रिय के नाम में वीरोचित प्रमाव प्रतीत 
होता हो भोर वैश्य के नाम में धन-समृद्धि की बात आती हो | जब ऐसे नामों से वह 
अपने जीवन मे बार-बार सम्बोधित होगा, तो उन शब्दों द्वारा उन गुर्णों पर उसका चित्त 
निरन्‍तर आकुष्ट होता रहेगा ओर उसका प्रभाव बार-बार चित्तपर पड़ने से उन गुणों की 
समृद्धि या उज्ज्वल्ता उसमे होती रहेगी.। यह भी मनोविज्ञान का विपय है। स्रियों के 
नाम ऐसे होने चाहिए, जिनके उच्चारण में वर्णो की कठिनता का अनुभव न हो, जिनमें 
क्रूरता का भाव बिलकुल न हो और अन्त में दीर्घ वर्ण आवे--जैसे सुसंगता, यशोदा 
आदि | यह मानी हुई वात है कि ख्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक म्दुता 
होती है । उस कोमछता का आभास उनके नामों से ही मिल जाना चाहिए और 
परस्पर व्यवहार में उसका बार-बार स्मरण होने पर वह म्दुता स्थिर रहेगी | 

आगे लजन्नप्राशन में भी जैसा खमाव बनता है, उसके उपयुक्त ही अन्न 
आरम्म में खिलाने का विधान है, जो स्पष्ट ही पदार्थ-विज्ञान से सम्बन्ध रखता है। 


आर्य-संस्कृति के संस्कार २११ 


चाहे, तो इस प्रकार का, इत्यादि | इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि मनुष्य में उपयुक्त गुण 
लाकर उसे सम्ताज के लिए पूर्ण उपयोगी बना देना ही इन संस्कारों का उद्देश्य रहा है। 
मनुष्य के संस्कार भी उक्त तीन प्रकरणों में बाटे जाते हैं--दोपमार्जन, अति- 
शयाधान और हीनांगपूर्ति | जिस प्रकार अन्न, कपास, छोहय आदि अपने उत्पत्ति-स्थानों 
के दोप अपने साथ लाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी उद्यादक सामग्री वा उच्चत्ति- 
स्थान के दोषों से अत्यन्त दूषित रहता है । उन दोषों को हटाना पहले आवश्यक है। 
उसी के लिए जन्म क्या, गर्भ में आते ही उनके संस्कारों का आरम्म हो जाता है। 
स्टृतिकारों ने स्पष्ट लिखा है कि इन संस्कारों के द्वारा बीज और गर्म के दोप दूर किये 
जाते हैं | वैजिक॑ गार्मिक चैनो द्विजानामपि मृज्यते! (मनु), 'एबमेनः शर्म याति बीजगर्म- 
समुदझ्धवम! (याज्ञवल्क्य) | संस्कारों के संकल्प में भी बोल्य जाता है कि वीजगर्म- 
समुद्धवैनोनिवर्दणद्वारा परमेश्वरप्रीत्यर्थमित्यादि । (एनस्‌ छब्द पाप वा दोप का 
वाचक है| ) 
यो तो संस्कारों की बहुत बड़ी संख्या भी धर्मशारत्रों में मिलती है। गौतम-सूत्न 
के ८वें अध्याय में अड़तालीस संस्कार लिखे गये हैं । “अश्चत्वारिशता संस्कार: संस्कृत? 
इत्यादि | जैसे--(१) गर्माधान, (२) पुंसवन, (३) सीमन्तोन्नवन, (४) जातकर्म, 
(५) नामकरण, (६) अन्नप्राशन, (७) चौल, (८) उपनयन, (९-१२) चार वेदअत 
(१ महानाम्नी तत, २ उपनिपद्‌ व्रत, ३ महात्त, ४ गोदान), (२३) स्वान, (१४)विवाह, 
(१५-१९) पंच महायज्ञ (१ ब्रह्मयज्ञ, २ देवयज्ञ, ३ वितृयज्ञ, ४ सूतयज्ञ, ५ मनुप्ययज्ञ, 
(२०-२६) सप्त पाकयज्ञ (१ अष्टका, २ पार्वणश्राद्ध, ३ श्रावणी, ४ आग्रह्ययणी, ५ चैत्री, 
६ आश्वयुजी), (२७-३३) सस्त हविर्यज्ञ (१ अग्न्याधान, २ अभ्िद्योन्र, ३ दर्खपूर्णमास, 
४ चातुर्मास्य, ५ आगम्रानेछी, ६ विरूद पश्मबन्‍न्ध, ७ सौत्रामणि), (३४-४०) सप्त 
सोमयज्ञ (१ अम्िप्टोम, २ अव्यमिशेम, ३ उत्थ, ४ पोडशी, ५ वाजपेय, & अतिरात्र, 
७ आपयोय्याम), (४१) दया, (४२) क्षमा, (४२) अनसूथा, (४४) शौच, 
(४५) अनायास, (४६) मंगल, (४७) अकापंण्य, (४८) अस्पृह्य । समन्तु ने 
पत्चीस संस्कार छिखे हैं, किन्तु इनके अधिकतर अतिशयाधान रूप संस्कार हैं | उन्हें 
देव संस्कार कहा गया है, जिसका तात्यय॑ यह है कि मनुप्य को देवता बना देने के 
उपयोगी इन अड़ताछीस संस्कारों में वेद के सब यज्ञ आदि भी सम्मिलित द्दो 
जाते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य में एक देवात्मा उत्पन्न कर दिया जाता है, और वह आत्मा 
उसे अवश्य देवताओं में सम्मिलित कर देता है। अस्तु; यह दूर की बात है मगवान्‌ 
व्यास ने अपनी स्मृति में इस युग के उपयोगी तो सोलह संस्कार लिखे हैं, जिनका 
नाम गौतम-सूत्र के आरम्भ में आया है, जिनकी आज भी हिन्दू जाति में चर्चा है | 
वे भी सब-क्ै-सव तो आज समाज के बहुत अब्प अंग में प्रचलित हैं, किन्तु कुछ संस्कार 
सभी द्विजों में चलते हैं | 
धर्म-अन्यों में ये संस्कार आडम्बस्थृत्य वैद्यानिक विधियों के रूप में हैं । किन्तु 
आज जो रुस्कार प्रचलित भी हैं, उनमें वाह्माउम्बर ने अधिक खान छे लिया है। 
वैज्ञानिक विधियों पर बहुत कम ध्यान रद्द गया है। समय-समय पर कई नेताओं ने 
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उसमें भी बड़ा रहस्य है। भारतीय सभ्यता के अनुसार उसको वेद का अध्ययन 
करना है। वेद परतरह्म वा ईश्वर का प्रधान रूप से वर्णन करता है। ईश्वर ने सृष्टि किस 
प्रकार की, इसका विवरण अति संक्षेप में इस प्रकार है कि ईश्वर ने तेज, अप (जल) 
ओर अन्न (पृथ्वी) इन तीनों तत्त्वों को सूक्ष्म रूप में उत्पन्न किया, किन्ठ ये प्रथकू-प्रथक्‌ 
रहकर जब आगे सृष्टि बनाने में समर्थ न हो सके, तब तीनों को आपस में मिलाकर 
प्रत्येक को त्रिद्नतत (तीन लड़) कर दिया, ओर उनमें शक्ति-रूप से स्वयं प्रविष्ट हुआ | 
बस, इसी तत्त्व का एक नक्शा यजोपवीत के रूप में बनाया जाता है | पहले तीम जगह 
तीन-तीन धागे रखकर उन तीनों को बॉय्कर तीम-तीन का एक-एक बना लेते हैं, और 
उन तीनों को इकट्ठा कर उनमें ईश्वर की स्थिति का संकेत देने की एक ब्रह्मग्रन्थि लगा 
देते हैं--यह नक्शा सदा गले में पड़ा रहने से निरन्तर उस बढ़ का ध्यान ईश्वर की 
सष्टि-स्वना पर जाता रहेगा और वेद-विद्वा के सीखने में उससे शीघ्र कृतकार्य होगा | 

विवाइ-संस्कार भी अतिशयाधान-रूप है, वह स्त्रीर्मे दूसरे कुल से सम्बद्ध 
होने का अतिशय उत्पन्न करता और स्री और पुरुष दोनों को मिलाकर एकरूप बना 
देने के कारण वह हीनांगपूत्ति भी करता है, जिससे एकरूपता प्राप्त कर दोनों पति- 
पत्नी गहस्थाश्रम चलाने योग्य संस्थान उत्तन्न करने और यज्ञ-यागादि सम्पादित करने के 
उपयोगी बन जाते है| पत्नी के देह, प्राण, मन आदि का हृढ सम्बन्ध पति के देह, 
प्राण, मन से जोड़ देना ही इस संस्कार का लक्ष्य है, जिसकी विधियाँ भी बहुत 
वैज्ञानिक हैं | 

परस्पर योग-निर्माण मे और उसको दृढ करने में जिन जल और अग्नि की 
शक्ति मानी जाती है, उनका उपयोग विवाह-संस्कार में पूर्ण रूप से किया जाता है । एक- 
दूसरे से परस्पर हाथ मिलाने से परस्पर की विद्युत्‌ का संयोग होता है, यह भी विज्ञान- 
सिद्ध है। अतः, वर-वधू का पाणि-ग्रहण करता है ओर वधू का पिता उस समय उन 
दोनों के मिले हुए हार्थो पर जल-प्रक्षेप करता है | इससे दोनों विद्युर्तों का संश्छेपण कर 
अग्नि-हवन के द्वारा उसे इढ कर दिया जाता है। विवाह में जो मन्त्र पढ़े जाते हैं, 
उनका भी अर्थ यही है कि इन दोनों के मन, प्राण, बुद्धि आदि सम्मिलित होकर एक 
हो जायें। यह मन की भावना भी अन्तःकरण के परस्पर संश्छेषण. में बहुत बड़ा काम 
देती है । इसी आधार पर वैदिक मन्त्रों में माना गया है कि वधू का संख्छेष अपने गोत्र 
से हव्कर चर के साथ जुड़ जाता है ओर उस दिन वह वर के भोत्र की ही बन 
जाती है | इन बातों से सिद्ध है कि अन्यान्य जातियों की तरह भारतीयों का विवाह 
केवल मनमाना सम्बन्ध नहीं, किन्तु एक वेशानिक दृढ सम्बन्ध है, जो जत्मान्तर 
तक भी बना रहता है । 


आचारों की वैज्ञानिकता 


अन्यान्य देशों में धर्म ओर विज्ञान प्रायः परस्पर विरुद्ध भाने जाते हैं । वेज्ञानिर्को 
ओर घार्मिकों के परस्पर सद्नर्प के उदाहरण भी उनके इतिहासों में बहुत मिलते हैं। 
उनके धर्म-ग्रन्थों में तो यहाँ तक मिलता है कि शैतान की प्रेरणा से आदम ने शान- 
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आगे चूढाकरण वा मुण्डन-संस्कार का समय आता है | हमारे शरीर के सब अवयवों में 
एक प्रकार की शरीराग्नि निरन्तर भ्रमण करती रहती है, ओर वही उन अंगों का शोधनन 
करती है, किन्तु केश और नख उस अग्नि की व्यासि से बाहर निकल जाते हैं | इसका 
स्पष्ट ही प्रमाण है कि कैशों वा नखों का छेदन करने पर भी कोई त्रण नहीं होता । 
इसी कारण उनके दोषों का शोधन शरीराग्नि नहीं करती | उनके दोप तो ठमी दूर 
हो सकते हैं जब उनका छेदन कर दिया जाय वा अंग पर से उसे हटा दिया जाय | 
यही दोपमार्जन मुण्डन-संस्कार का लक्ष्य है। साथ ही, उसमें ऐसी वस्तुओं का लेपन 
मस्तक पर बताया गया है, जिससे उस कोमल मस्तक में कोई त्रण भी न होने पावे, और 
केशों के स्थान की पविन्नता भी हो जाय | मन्नपूर्वक हवन का भी इस संस्कार से ही 
आरम्म हो जाता है, जो कि बाह्य शुद्धि ओर भीतर की शुद्धि का भी एकमात्र उपाय है। 
इस संस्कार में अन्य केशों को हटकर एक शिखा रख दी जाती है। यह शिखा 
हिन्दू जाति का एक विशेष चिह्न माना गया है। इसका वैज्ञानिक तत्त्व यह है कि 
ब्रह्म-रूत्र के ठीक ऊपर शिखा रखी जाती है। सूर्य का प्राण ब्रह्म-स्प्र के द्वारा ही हमारे 
भीतर जाता रहता है ओर भीतर के प्राण उसी रनध्र से सूर्य की ओर जाते रहते हैं | 
यह आवागभन-प्रक्रिया वेद-विज्ञान के प्रकरण में स्पष्ट की जा चुकी है। हमने कर्म या 
उपासना कै द्वारा अन्तःकरण में जो अतिशय उत्पन्न किया, वह यदि सूर्य के आकर्पण से 
सूर्य में चला जाय, तो हमारे पास कुछ न रहेगा और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जायगा । 
कैश विद्युत्‌-शक्ति को रोकनेवाले हैं। यह वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध है। अतएव, कर्म 
या उपासना के समय ग्रन्थिबद्ध शिखा बहा-रनप्र पर स्थापित रहने से हमारा अतिशय 
निकल कर बाहर न जा सकेगा तथा अतिशय द्वारा हम कृतकार्य होंगे | 
कब्र बड़े संस्कार--यशोपवीत और विवाह का अवसर जाता है। यशोपवीत 
संस्कार दोष-मार्जन भी करता है और अतिशयाधान भी | विद्या पढ़ने का आरम्म इसी 
संस्कार फे अनन्तर होता है, इसलिए बुद्धि को पहले से सात्विक विद्या के प्रवेश के 
लिए, विकसित कर देना और स्मरण-शक्ति को बढ़ा देना वा दृढ करना आवश्यक है| 
वह काम इस संस्कार के द्वारा किया जाता है। इसमें सूर्य के उपस्थान, अर्थात्‌ 
आराधना की प्रधानता रखी गई है। हमारे शास्त्रों का सिद्धान्त है कि बुद्धि सूर्य का ही 
एक अंश है | इसकी पुष्टि (विकास) सूर्य की आराधना से ही हो सकती है-। अग्नि- 
हवन आदि तो इस संस्कार में प्रधान हैं ही, जो कि बुद्धि को विशद रूप से परिमार्जित 
करते हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त पलाश का उपयोग इस संस्कार में विशेष रूप से माना 
गया है | पछाश का ही दण्ड हाथ में रहता है। पलाश की ही समिधाओं का हवन है। 
भोज्यादि पदार्थ रखने के लिए पलाश के ही पत्ते हैं, आदि-आदि | वस्तु-विज्ञान के 
आधार पर शास्त्रों का निश्चय है कि पलाश स्मरण-शक्ति बढ़ाने वा हढ करने में बहुत 
सहायता देता है। पलाश की शाखा का वार-वार सेचन करना यशोपवीत के समय वा 
उसके अनन्तर आवश्यक माना गया है। साथ ही अक्षचर्य की रक्षा के उपयोगी मूँज 
आदि का भी उपयोग इस संस्कार में है | ये सब पदार्थ-विशान से सम्बन्ध रखनेवाली 
बातें हैं। जिस प्रकार का यश्षसत्र वा यज्ोपवीत जिस वटु को पहनाया जाता है, 
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जिनमें होकर विद्यु च्छक्ति ( >]6८(4८9 ) प्रस्ृत नही होती | इससे स्पष्ट आशय 
समझ में आ जाता है कि जप, पूजा आदि के द्वारा अन्तः/करण में संचित हमारी शक्ति 
को प्रथिवी अपने आकर्पण-बल से खींच न ले, इसलिए ऐसी वस्व॒एँ बीच में दे दी जाती हैं, . 
जिनमें होकर बिजली के आकर्षण का प्रभाव ही न पड़ सके | साथ ही सूर्य-मण्डल 
के द्वारा आकर्षण न हो जाय, इसलिए आइत स्थान का आग्रह किया जाता है, जहाँ 
कि सूर्य का आकर्षण बहुत मन्द गति से होता है। अब इन नियमों का कोई 
परिवर्तन करना चाहे, तो वह तभी सकता है, जब प्रृथ्वी या सूर्य में से आकर्षण- 
शक्ति में भी विद्युत्‌ की शक्ति प्रवाहित करने की योग्यता उत्पन्न कर दी जाय | 
ऐसा परिवर्त्तन यदि मनुष्य-शक्ति के बाहर है, तो इन नियमों का परिवत्तंन भी 
मनुष्य के द्वारा कैसे किया जा सकता है ? गोमय के उपलेपन की भी यही स्थिति है | 
उसकी भी वैज्ञानिक परीक्षा हो चुकी है। 
दूसरा उदाहरण भी देखिए। पूजा आदि प्रत्येक कार्य को आरम्भ करते से 
पहले हमारे यहाँ आचमन करने का नियम दे । इस पर 'शतपथ-ब्राह्मण” के आरम्भ में 
ही प्रशन उठाया गया है कि यज्ञ-कर्म के आरम्भ में आचमन क्यों किया जाय १ दो 
कारण बतलाकर वहाँ इसका उत्तर दिया है। जल का स्वभाव है कि वह मलिनता को 
धो देता है, और दो वस्तुओं को आपस में संयुक्त कर देता है। या यों कहिए कि एक 
प्रकार का चेप उत्पन्न कर देता है, इसलिए जल को पवित्र और मेध्य कहा जाता है। 
पविन्न शब्द का अर्थ है शोधन करनेवाल' भौोर मेध्य शब्द का अर्थ है परस्पर 
योग की शक्ति पैदा करनेवाला? | यहाँ दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। मनुष्य 
समय-समय पर झूठ बोल देता है, इसलिए, उसके अन्तःकरण में मलिनता आ जाती है। 
मन, 'वाणी और कर्म का एक क्रम में रहना ही शुद्धता है। झठ बोलने से यह क्रम 
बिगड़ जाता है; क्‍योंकि मन में कुछ और ही है, वाणी से कुछ और ही निकलता है 
ओर क्रिया कुछ ओर ही होती है। इन तीनों का क्रम बिगड़ना ही एक प्रकार का 
मैल है। इसलिए झूठ बोलने से अन्तःकरण मे मलिनता आ जाती है । इसी प्रकार, 
अन्यान्य बुरे विचारों से भी उन बुरे विषयों का प्रतिबिम्ब पड़कर मलिनता आती है | 
उस मल्निता को धो डालने की आवश्यकता है ओर यज्ञ, पूजा आदि के द्वारा जो 
नये संस्कार उसन्न करने हैं, वे अन्तःकरण मे इृढ़ता से चिपक जाये, इसकी भी 
आवश्यकता है, इसलिए. आचमन सब कर्मों के आरम्भ में आवश्यक माना जाता है। 
इसका यह अर्थ नहीं कि कोई भी बुरा काम करके हम जल पी लिया करें, तो यह पाप 
की मल्निता हमारी दूर हो जाय ! बुद्धिपूर्वक जो काम किया जायगा, उसका संस्कार 
तो बुद्धि में बढ़ता से वैठेगा । वह कैवल जल से दूर नहीं हो सकता | उसके किए, तो 
प्रायश्चित्त-स्वरूप विस्तृत कर्म करने की आवश्यकता होती है | जैसे, वस्त्र या पात्र में 
यदि अधिक मल लरूग जाय, तो वह केवल जल से दूर नहीं होता, उसे हयाना हो, तो 
मल्शोघक रीठा, क्षार, साबुन आदि से रगड़ने की आवश्यकता होती है | किन्तु अश्ञान- 
वश बहुत वार इच्छा न रहते हुए भी हमारे मुख से झूठ बात निकल जाती है । श्रुति में 
स्पष्ट लिखा है कि कोन मनुष्य सदा सत्य बोलने का दावा कर सकता है। मनुष्य का 
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चृक्ष के फल खा लिये, इसलिए वह वहाँ से बहिष्कृत कर दिया गया । ऐसी कथाएँ 
यही सूचित करती हैं कि मनुष्य को ज्ञान-विशान कौ ओर बढ़ने से धार्मिक ग्रन्थ सदा - 
मना करते रहे हैं। किन्तु, भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ | हमारे सर्वश्रेष्ठ धर्मप्रवक्ता 
भगवान्‌ मनु ने स्पष्ट घोषणा की है कि जैसे-जैसे मनुष्य ज्ञान में अग्रसर होता जाता है, 
चैसे ही वैसे उसकी ज्ञान में रुचि बढ़ती जाती है, और वही दृढ घधामिक हो सकता है | 
धर्मोपदेश को जो मनुष्य तर्कबरू से भी समझ लेता है, वही घर्म का पूर्ण विज्ञात्ता 
होता है। यह हमारे धर्स-अन्थों का डिण्डिम-घोप है। भारत के इतिहास में वैज्ञानिकों 
या दा निर्कों का धार्मिकों के साथ कभी संघर्ष हुआ हो, ऐसा कहीं नहीं मिलता । 
दर्शन ही हमारे विज्ञान हैं, और वे ही धर्म के मूल हैं। घर्मशास्तर-प्रवक्ताओं ने भी 
इसीलिए, दार्शनिक विषयों को ग्रन्थों में स्थान दिया है। भगवान्‌ मनु ने आरम्म के 
प्रथमाध्याय में और उपसंहार के बारहवें अध्याय में दोनों जगह दार्शनिक विवेचन 
किया है | इससे उन्होंने स्पष्ट बतला दिया कि घर्म का मूल स्तम्भ दर्शन-शास््र है | 
याशवल्क्य भगवान्‌ ने भी यति-धर्म-पकरण में पूर्ण दार्शनिक विवेचन किया है । 
अन्यान्य देशों के साथ मार्त की इस विषमता का कारण यही है कि दूसरे 
देशों में धार्मिक नियम किसी प्रतिष्ठाप्राप्त विवेचक विद्वान के द्वारा संघित हुए हैं | 
किन्तु भारत के धार्मिक नियम मनुष्य-बुद्धि द्वारा प्रसूत नहीं | वे प्रकृति के शाश्वत 
नियमों के आधार पर संघटित हैं। अतएव हमारे यहाँ धार्मिक नियमों को ईश्वरीय 
नियम” समझा और कहा जाता है। प्रकृति के परिचालक का नाम ही ईववर है, 
अतः प्राकृतिक नियम कहें, चाहे ईश्वरीय नियम, बात एक ही होती है। 
हमारे छोटे-से-छोंटे और बड़े-से-बड़े जिन-जिन नियमों की आधुनिक विज्ञान ने 
परीक्षा की, उन्हें अपनी परीक्षा में भी उत्तीर्ण ही पाया | प्राकृतिक वा वेशानिक्त होने के 
कारण ही भारतीय घार्मिक नियमों में परिवर्तन का कोई स्थान नहीं | मनुष्य बुद्धि द्वारा 
संघटित नियमों का परिवर्तन दूसरे मनुष्य की बुद्धि कर सकती है, किन्तु ईश्वरीय 
प्रकृति के द्वारा संघटित नियमों का परिवर्त्तन मनुष्य के द्वारा असाध्य है | ऐसा परिवर्त्तन 
तो तभी कर सकता है, जब वह स्वयं ईश्वरीय वन जाय | हमारे शास्त्र तो यहाँ तक 
कहते हैं कि ईश्वर भी अपने नियमों को बदलता नहीं | यदि बदल दे, तो उसमें अज्ञानता 
सिद्ध हो जाय । पहले कोई काम भूलछ से कर दिया जाय, तब उसका परिवर्त्तन समझ 
लेने पर, होता है | किन्तु जो सदा ही सर्वज्ञ है, उससे भूल कैसे हो और परिवर्तन का 
स्थान ही कैसे प्रात्त हो ! इसके एक-दो उदाहरण देना यहाँ अप्रासल्धिक न होगा | हमारे 
यहाँ का एक सामान्य नियम है कि सन्व्या-पूजा आदि के समय हम कुशा, ऊर्णबस्तर 
और रेशमी वस्त्र को पवित्र मानते हैं। इनका ही आसन रखते हैं और शरीर पर ओढमने 
की आवश्यकता हो, तो भी ऊर्णा बा रेशम का वच्र ही लेते हैं। भगवद्गीता में आसन के 
लिए. आशा हैं--चिलाजिनकुशोत्तरम्‌ !! अर्थात्‌ कुश, सृणचर्म या ऊन का बस्र 
और रेशम का वस्त्र, ये क्रम से उपर रखे जाने चाहिए.। साथ ही यह भी नियम है कि 
आइत ( आच्छादित ) स्थान में ब्रैठकर ही पूजा आदि करनी चाहिए, खुले अन्तरिक्ष 
से नहीं | वर्तमान विज्ञान की परीक्षा द्वारा सिद्ध हो गया है कि उक्त तीनों वस्लुएँ ऐसी हैं, 
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किया जाय । इसका उपाय यही है कि खयं यजमान भी अमावास्था और पूर्णिमा को 
भोजन न करे, ओर यदि मोजन न करने से कोई च्रुटि की सम्भावना हो, तो ऐसी 
वस्तु खाय, जिसे देवता न खाते हों । इससे अतिथि-रूप देवताओं की अवज्ञा न होगी | 
अतिथि जिस वस्तु को न खाता हो, उस वस्तु को यदि हम उसके सामने खा लें, तो 
इससे उसकी अवज्ञा नहीं हो सकती | क्योंकि, वह स्वयं खाना चाहता ही नहीं है, तब 
अवज्ञा कैसी ? देवताओं को सोमप्रधान चावल आदि जन्न और घृत, दुग्ध आदि प्रिय है, 
इसलिए उन वस्तुओं को छोड़कर अरप्य में पेदा हुए श्यामाक (सामा), निवाड़, 
श्रज्ञारक (सिंगाड़) वा फल आदि खा लेना चाहिए। क्योंकि, फल आग्नेय होने के 
कारण देवताओं को प्रिय नहीं हैं | 
इसी आधार पर भारतीयों में आज भी ब्रत, उपवास आदि की व्यवस्था 

चलती है। वहाँ भी लक्ष्य यही रहता है कि जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि को जब हमे 
शिव, विष्णु आदि की पूजा रात्रि में करनी होती है, तब दिन में ही उसकी तैयारी करनी 
पड़ती है, और मन में संकल्प का उदय होते ही भगवान्‌ मन में आ विराजते हैं, तब 
उनकी पूजा से पहले अपने-आप भोजन नहीं किया जा सकता | उपवास शब्द का 
अर्थ भी यही है कि हमारे 'उप! अर्थात्‌ समीप में ईश्वर वा देवताओं का वास हो 
गया है, इसलिए हमारा भोजन करना उचित नहीं | यदि पूर्ण उपवास की शाक्ति 
न हो, तो फलाहार की जो सामग्री बताई गई है, उसका उपयोग कर लेना चाहिए | 
इस प्रकार यह अतोपवास आज भारतीय संस्कृति के जो प्रधान अंग बने हुए हैं 

उसका कारण इनकी वेदमूलकता ही है | 

अन्य प्रकार के भी बत, उपवास आदि धर्मशास्त्रों में बताये गये हैं कि किसी 

प्रकार का पाप यदि अज्ञान वा प्रमाद से हो जाय, तो उसे दूर करने के लिए प्रायश्रित्त- 
रूप से श्रत वा उपवास करना चाहिए। (एक बार भोजन वा फलाहार आदि के 
नियम को त्रत कहते हैं ओर आहारमात्र को सर्वथा छोड़ देने को उपवास कहा जाता है |) 

हमारे उदर की वेंब्वानर अरिन अपने लिए अन्न चाहती है, यदि उसे अन्न न मिलेगा, 

तो वह सोमप्रधान मन पर अपनी शक्ति लगावेगी और इस प्रकार मन में स्थित पाप 

आदि उसके आक्रमण से जल जायेगे। तीसरा एक यह भी कारण होता है कि 
चंचछता के कारण मन पूजा आदि के कार्य में स्थिर नहीं होताः। यदि भोजन के 
अभाव में उसमें कुछ दुर्बलता आ जायगी, तो उसे स्थिर करने में सहायता मिलेगी । 

मन की अन्नमयता भी वेद ने ही बताई है | इस प्रकार, त्रतोपवासादि भी वेदसूलक ही 

सिद्ध होते हैं । दस इन्द्रियाँ और मन इस एकादशी को वश करने का स्मरण 

कराने के लिए एकादशी ब्रत का भी भारतीय संस्कृति में बहुत वड़ा महत्व है। अन्न 

न लेने से मन ओर इन्द्रियों में दुर्बछता आती है और उन्हें वश करना आसान होता है, 

यह कहा जा चुका है। इनकी पुष्टि के लिए ही अन्न अहण न करना, अपितु यशार्थ अन्न 

प्रसाद-रूप से लेना यह बोधन करने को उस दिन अन्न-ग्रहण का निषेध भी विशेष 

रूप से किया गया है। तीर्थादि की वेदमूलकता गंगा के प्रकरण में दिखाई जा 

चुकी है। पवित्र जलवा पवित्र भू-भाग ही तीर्थ माने जाते हैं। आज भारतीय 
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शान ही परिमित है | वह कई जगह असली बात को न समझकर उलय समझ जाता है, 
ठतव उस असत्य को यह कैसे बचा सकता है ! बस, ऐसी अनिच्छापूर्वक अज्ञात दशा सें 
होनेवाले असल आदि दुष्कममों से जो अत्प मल आता हैं, वह आचमनादिं द्वारा दूर 
कर दिया जाता दै। साथ ही आचमन गंगा, विष्णु आदि के स्मरणपूर्वक मन्त्र से 
किया जाता है, इसलिए मन वाणी और वस्तु तीनों की शक्ति मिलकर हमारे अभीप्सित 
को सिद्ध करती है। केवल जल पी लेने से यह काम नहीं हों सकता । आधुनिक 
पाश्चात्य विज्ञान क्ैवल वस्तु-शक्ति का दिग्दर्शन करा सकता है| जल पीने से मन की 
उथल-पुथल दूर होकर शान्ति प्रात होना अनुभवसिद्ध है, और सबसे मल के प्रधान 
उत्पादक क्रोध की शान्ति तो जल से ठुरत होती है । 

वाक्‌ और मन की शक्ति में अभी उसका प्रवेश नहीं | इसलिए हमारे धार्मिक 

नियमों का आंशिक समर्थन ही विज्ञान के द्वारा हो सका है। संस्कार आदि की प्रत्येक 
क्रिया हमारे यहाँ वाकदक्ति, मनःशक्ति, और वबस्तुशक्ति, त्तीनों पर अवलम्बित है, 
इसलिए आधुनिक विज्ञान धार्मिक नियमों का पूरा पता देने में अभी अपर्यात्त है। 
किन्तु वस्तुशक्ति का जितना पता वह दे सकता है, उससे उतने अंश में हमारे धार्मिक 
नियमों का समर्थन हो जाता है। हमारा विज्ञान तो तीनों शक्तियों को मिलाकर ही 
चलता है। मन, प्राण और वाक तीनों मिलकर ही आत्मा के सहचर हैं। इसलिए 
तीनों की ही प्रवणता धार्मिक कार्यों में आवश्यक है। इसी गम्मीर विशन के आधार 
पर धार्मिक नियमों का पूरा समर्थन होता है और इस विज्ञान का अभाव होने के 
कारण ही आजकल प्रत्येक बात में मनुष्यों को शंका होती है। शंका निराकरण का 
एक ही उपाय है कि भारतीय विज्ञान का मनन हो, इसका प्रसार हो, इसकी 

परिभाषाएँ समझी जायें, तब फिर शंका का कोई स्थान नहीं रह जायगा | हमारे 
दर्शन-शास्त्रों का विज्ञान इसी प्रकार का है, जिसमें मन, वाक ओर वस्तु, तीनों की 
शक्तियों का सम्मिश्रण है। उस विज्ञान से धर्म का अद्टूट सम्बन्ध है, ओर उस 
सम्बन्ध को जानने पर ही सब शंकाएँ दूर हो सकती हैं | 
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इस आचमन के विधान के अनन्तर ही शतपथ-त्राह्मण में अतोपवास का 
प्रसंग उठाया गया है। इसकी उपपत्ति वहाँ यों की गई है कि यज्ञ-रूप दर्शपोर्णमासेष्ठि 
प्रतिपदा को होती है। किन्तु उसके लिए तैयारी अमावास्था वा पूण्णिमा को ही 
आरम्म कर दी जाती है। इस पर श्रुति ने विचार किया है कि देवता मनुष्य के 
मन की बात जानते हैं| जब उसने सन में इष्टि करने का संकल्प किया, तव उसका 
भाव जानकर देवता उसके अन्तःकरण में आ विराजते हैं | गृहस्थ का कर्त्तव्य है कि 
यदि कोई अतिथि अपने यहाँ आया हो, तो बिना उसे भोजन कराये स्वयं 
भोजन न करे | देवताओं को उस दिन--अमावास्या वा पूर्णिमा को भोजन कराना, 
अर्थात्‌ उनके लिए आहुति देना विधिसिद्ध नहीं। क्योंकि, होम का विधान वेद में 
प्रतिपदा को है। तब क्या किया जाय १ बिना अथितियों को भोजन कराये कैसे भोजन 

र्ट 
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निरबलों को अपने सामने खाने तक नहीं देता, शक्तिशाली उब्छ अपने से अव्पशाक्ति 
कोओं के घोंसले तोड़-मरोड़कर फेंक देता है। कहाँ तक कहें, जहाँ शक्ति है, वहाँ 
विजय है, यह द्थ्य चारों ओर प्रत्यक्ष दिखाई दे रह्म है। इसीलिए हमारे शात्नरों ने 
पहले नवरात्र में शक्ति की उपासना करने के अनन्तर दशमी को विजय का उत्सव 
मनाने की शिक्षा दी है, शक्त्युपासना ओर विजय का घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित किया है | 

हमारे शासत्र इस जगत्‌ को दो प्रकार के भाव से देखते हैं--व्यध्टि-रूप से और 
समष्टि-रूप से | व्यष्टि, अर्थात्‌ अछग-अछग और समष्टि, अर्थात्‌ समूह, समुदाय । प्रत्येक 
जीव या जड़ अपनी प्रथक्‌-प्रथक्‌ रहने को दद्या में एक-एक व्यष्टि है, किन्तु जहाँ यह 
पृथकत्व॒ मिटकर एकरुपता भासित होती है, वह समष्टि है | 'व्यप्टि जीव उपासक है, 
और समष्टि जगन्नियन्ता परमात्मा उपास्य | कही व्यष्टि से समष्टि बनती है और 
कहीं समष्टि से व्यष्टि की रचना आरम्भ होती है | एक-एक चृक्ष मिलकर वन वन गया | 
यह व्यपष्टि से समष्टि की उत्पत्ति कही जाती है। किन्तु एक अग्नि की ज्वाला से 
विस्फुलिज् (छोटे-छोटे अग्निकण) अलग-अलग निकल पड़े, वा एक मेघ से जल बरसकर 
पृथक्‌-पथक, जल के खोत बन गये, या एक अनन्त आकाश से प्रथक्‌ प्रथक्‌ मठाकाश, 
गहाकाश, घटाकाश बन गये, यह सब समष्टि से व्यप्टि का विकास है। ईश्वर से जगत्‌ 
की उत्पत्ति इस दूसरे प्रकार में आती है। इसलिए यहाँ यों समझना होगा कि 
जगन्नियन्ता जगदीश्वर एक शक्तिधन है। वह अनन्त शक्तियों का भाण्डार है। उसी 
सर्वशक्तिमान से अव्प मात्रा में व्यप्टि-जीवों को शक्ति मिली है। जब भी जीव यदि 
अपनी शक्ति-मात्रा को बढ़ाना चाहे, अव्पदक्ति से महयमग्क्ति वनना चाहे, तो उसका' 
एकमात्र उपाय परमात्मा की उपासना ही है। स्वतः कोई जीव शक्ति प्राप्त नहीं कर 
सकता, किन्तु शक्तिघन की उपासना से वह अनन्तशक्ति बन सकता है। यही आरयों 
का दृढ़ सिद्धान्त है। यह विपय पहले कहा जा चुका है। 

उपासना छाव्द का अर्थ है--उप - समीप में आसना < स्थिति, अर्थात्‌ अपने 
मन को किसी एकरूप में स्थिर करना या स्थिर करने का अभ्यास करना । मन की यह 
शक्ति है कि जिसमें मन लगाया जाता है उसके गुण-घर्मों को वह अपने में छेता रहता है | 
स्थिर हो जाने पर तो फिर यह न केवल स्वयं तदाकार हो जाता है, वरन्‌ अपने अनुयायी 
शरीर, इन्द्रिय आदि को भी तदाकार बना देता है। इसके लिए शास्त्रों मे एक 'कीटभ्रमर- 
न्याय! बताया जाता है। 'तिलूचझ” नाम के एक विशेष प्रकार के कीड़ों को पकड़कर 
भोंरा अपने घर में ले जाता है, फिर उनके हाथ-पैर तोड़कर उस पर चारों ओर 
शॉ'-भों? करता मैंडराता रहता है । मववश उस कीड़े की चित्तबृत्ति एकदम अ्रमराकार 
हो जाती है, और कुछ समय में वह भोरा ही वन जाता है। ऐसी प्रसिद्धि है। 
अस्तु; तात्पर्य यह है कि जिस पर मन स्थिर हो, उसके धर्म को अहण करना मन का 
स्व॒माव है। अतएव मनन्त शक्तियों का आविर्भाव हो जाना असम्भव बात नहीं | 
इसी मनोविज्ञान के आधार पर भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि, अनन्त शक्तियाँ प्रास 
करते थे । योग-दर्शन में इन्हीं शक्तियों का 'विभूति! रूप से विस्तृत वर्णन मिलता है। 
स्मरण रहे कि ध्यानयोग! और “उपासना? एक ही वस्व॒ है। आरम्भ में कुछ प्रकार- 


| 
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संस्कृति में इन व्रत तीर्थादि की ही प्रचुरता देखी जाती है, ओर ये भी चेदमूलक हैं | 
इसलिए, सिद्ध हो जाता है कि भारतीय संस्कृति का मूल वेद ही है । 


पर्च और उत्सव 

इसी प्रकार मारतीय संस्कृति के परवोत्सवादि भी विज्ञानमूलक हैं |, प्रति 
अमावास्या और पूर्णिमा को पर्व माना जाता है। सूयये ओर चन्द्रमा के सम्बन्ध की 
स्थिति इन दोनों दिनों में बदलती है | दो के मध्य में जो विभाजक भाग होता है, उसे 
ही पर्व कहते हें | इन दिनों वेद में यज्ञ का भी विधान किया गया था, जिसे दर्श- 
पोर्णमासेष्टि कहा करते हैं | आज भी इन दिलों में पूजा, दान, स्नान आदि का विशेष 
महत्व माना जाता है। भारत में वर्णानुक्रम से चार पर्व प्रधान माने जाते हैं --उपाकर्म 
(रक्षावन्धन), विजयादबमी, दीपावली और होलिका | 


उपाकर्म 

उपाकर्म तो शुद्ध वैदिक ही है, जैसे वर्तमान में ग्रीप्मावकाश के अनन्तर 
विद्यालयों में अध्ययन-सत्र का आरम्भ होता है, उसी प्रकार पुराकाल में श्रावण-झुक्ल 
पूर्णिमा वेदाध्ययन-सत्र की आरम्म-तिथि नियत थी। उस दिन से प्रारम्भ कर साढ़े पॉच 
महीनों तक नित्य वेदाध्ययन होता था ओर पोष की अष्टमी के अनन्तर शुझ्लपक्ष में 
वेद और क्ृष्णपक्ष में वेदांग पढ़े जाते थे। इस आरम्म के दिन चित्त और शरीर की 
शुद्धि कै लिए. विभिन्न प्रकार की अपामार्ग, दूर्वा (वृब) आदि ओपधियों से 
सस्‍्तान का विधान है। गोमव, भस्म आदि झद्ध पदार्थों का भी उपयोग किया 
जाता है। इनसे शरीर और अन्तःकरण की शुद्धि कर वेदाध्ययन और अध्यापन में 
शिष्य और गुरु प्रदत्त होते हैं। जब ओपधियों उत्पन्न हो जायें ओर वर्षा से ग्रीष्म का 
आतप श्ञान्त हो जाय, तभी इसका विधान है। रक्षावन्धन भी इस दिन बड़े महत्त्व 
की वस्तु है। इससे शुरु, शिष्य, आता, भगिनी आदि का सम्बन्ध हृढ़ किया जाता है। 
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दूसरा उत्सव आख़िन झुक्त की विजयादशमी है। कई एक विवेचक 
विद्यानों का कथन है कि यह संसार एक रणक्षेत्र है, प्रत्येक जीव को संसार में दूसरे 
जीवों से संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसे रणक्षेत्र (मैदाने जंग) कहना युक्ति-युक्त 
होता है | जीव संसार में क्या आता है, मानों एक रणक्षेत्र में उतरता है। इस रणक्षेत्र में 
यद्मपि प्रत्येक जीव विजय चाहता है, दर एक की यह इच्छा रहती है कि मैं ही 
उन्नति की दौड़ में सबसे आगे रहूँ , किसी से एक अंगुल पीछे रइना कोई नहीं चाहता, 
सभी उत्सुक हैं कि विजय-श्री हमें ही वस्माला पहनाये, किन्तु इच्छा-मात्र रखने से 
विजय-श्री किसी को नहीं मिलती । विजय मिलना शक्ति पर अवलूम्बित है, जिसमें 
जितनी शक्ति होगी, उतने ही दर्ज तक वह संसार-श्षेत्र में विजयी होगा | इस सिद्धान्त 
को सिद्ध करने के लिए किसी युक्ति-प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यह संसार में प्रति 
क्षण प्रचक्ष देखा जाता है | विशाल दक्ष छोटे-छोटे पौधों की खुराक छीनकर अपना 
विस्तार फैलाते हैं, बढ़े जल-जन्तु छोटों को निगलकर अपना स्वरूप बढ़ाते हैं, सब पद्ु 
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रुचि और अधिकार के अनुसार ही मिन्‍न-मिन्‍न नाम-रूप सनातन धर्म में माने गये हैं | 
अस्तु; सब जगत्‌ की, अनन्त कोटि ब्रद्माण्डों की परिचालक शक्ति ईश्वर-रूप से हमारी 
उपास्य है । इसकी उपासना ही हम जीवधारियों के लिए विजय देनेवाली है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं | यह शक्ति काल के रूप में नित्य हमारे अनुमव में आती है। ऋतु 
या मौसम के रूप से यह काल-रूप ईश्वर-श्क्ति जगत्‌ में सतत परिवर्त्तन करती रहती है। 
इसका अनुभव प्रत्येक प्राणी को स्पष्ट रूप में है| संवत्सर काल का ग्रधान रूप है। 
स्थूल मान से संवत्सर में ३६० दिन-रात होते हैं | इनको यदि ९, ९ के खण्डों में 
विभक्त किया जाय तो सम्पूर्ण वर्ष में ४० नवरात्र होते हैं। नौ-नो के खण्ड बनाने का 
अभिप्राय है कि अखण्ड संख्याओं में नो सबसे बड़ी संख्या है, और प्रकृति वा शक्ति का 
इस संख्या से खास सम्बन्ध है | प्रकृति के सत्त, रज और तम नाम के तीन गुण हैं और 
ये तीनों परस्पर मिले हुए त्रिदृत होते हैं, अर्थात्‌ जैसे तीन लड़ों की एक रस्सी बनाई 
जाय, उसी तरह तीन-तीन से एक-एक विशिष्ट गुण बना हुआ है| यों समझिए कि 
जैसे यशोपवीत में तीन तार हैं, और फिर एक-एक में तीन-तीन, यों मिलाकर नौ तार 
होते हैं, यही प्रकृति का रूप है। प्रकृति के तीन गुण और फिर तीनों में एक-एक में 
तीनों सम्मिलित | अस्तु; उक्त चालीस नवरात्रों में से चार नवरात्र प्रधान हैं। उनका 
प्रत्येक तीन-तीन मास में चैत्र, आपाढ, आश्वििन और पौष की झुक्ल प्रतिपदा से आरम्म 
होता है| इन चारों महीनों से मिन्न-मिन्न ऋतु या मोसम का आरम्म होता है| इनमें 
भी दो--चैन्र और आश्विन के नवरात्र विशेष रूप से प्रधान हैं। ये दोनों ही औष्म और 
शीत, दो प्रधान ऋतुओं के आरम्भ की सूचना देनेवाले हैं| इस अवसर में प्रधान शक्ति 
सम्पूर्ण जगत्‌ का परिवर्त्तन करती है, इस समय उस महयग्क्ति का रूप प्रत्यक्ष होता है। 
इसीलिए, विज्ञान की भित्ति पर ग्रतिष्ठित सनातन घर्म में ये शक्त्युपासना के प्रधान 
अवसर माने गये हैं | 
दूसरी वात यह भी है कि इृपि-प्रधान भारतवर्ष में चेन्र और आखिन में ही 
महालक्ष्मी का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देता है | वर्षा की फसल आशिन में और शीत की 
चैत्र में पककर तैयार हो जाती है | मानों, भारत की धनधान्य-समृद्धि अपने पूर्ण रूप में , 
प्रस्तुत हो जाती है। जिन दिनों भारत का समय सुख-समृद्धिमय था, आज की तरह 
अकाल ओर मँहगी की भीपणता नहीं थी, उन दिनों आश्विन और चेन्न में घर-घर 
महालक्ष्मी के खागत की उत्सुकता दिखाई देती थी | इस अवसर में कृतश्ञ भारत 
जगच्छतक्ति-रूप महालक्ष्मी की उपासना आवश्यक धमझता है | अपना अहंकार भुलाकर, 
जिस परमात्मा की परम शक्ति की कृपा से यह सुख-समृद्धि प्राप्त हुई है, उसके चरणों में 
नत होना अपना कर्तव्य मानता है | इसीलिए दोनों नवरात्र उपासना के प्रधान समय 
माने गये हैं । आश्विन का महीना जैसे धान्य-समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, वैसे शोगों के 
आक्रमण के लिए भी चिर काल से प्रसिद्ध है। आयुर्वेद इसे 'यम-दंट्रा' कहता है। इस 
समय प्राकृतिक आपत्ति से वचने के लिए भी महाशक्ति की उपासना ही एक परम 
अवलम्ब है । 
जिन दिनों भारत के वीर क्षत्रिय संसारश्भर में विजय का डंका बजाते थे, 


नवरात्र ओर विजयांदशमी १२३१ 


मेद मछे ही हो, उद्देश्य दोनों का एक है। यह प्राचीन भारत की खास विद्या थी, 
अवतक दूसरे देशों ने इसका आमास-मात्र ही प्राप्त किया है। दूसरे देशों में भमी तक 
योगविद्या का जो कुछ अंच् गया है, वह खेल-तमाझों के उपयोग में आता है, किन्तु _ 
भारतीय इसे दृढ़ विज्ञान का रूप देकर इससे सब प्रकार की सफलता प्राप्त कर चुके थे । 
शक्ति और शक्तिमान्‌ इन दोनों में भेद नहीं होता । विना शक्तिमान्‌ के 
निराधार शक्ति नहीं रह सकती, और विना शक्ति के शक्तिमान्‌ का कोई रूप नहीं 
समझा जा सकता है! जिस किसी पदार्थ के सम्बन्ध में जे कुछ हम जानते हैं, वह 
उसकी शक्ति ही को तो जानते हैं। अमुक पदार्थ काला है, पीला है, ठोस है, तीखा है; 
अमुक मनुप्य बुद्धिमान है, वीर है, साहसी है, यह सब शक्तियों का ही विकास है | 
सब शक्तियों को एक तरफ निकालकर शुद्ध पदार्थ का कोई रूप समझ में ही कमी 
नहीं आ सकता | ईश्वर को भी जब कभी हम समझने की कोशिश करते हैं, तब उसकी 
भी शक्तियों द्वारा ही करते हैं। ईश्वर जगत्‌ का बनानेवाला है, वह जगत्‌ का पालन- 
कर्ता है, भक्तों का रक्षक है, दुशें का संहारक है इत्यादि रूपसे ईश्वर को समझा 
जाता है। जगत्‌ की रचना, पालन, रक्षा, संहार यह सब शक्तियों का ही विकास है। 
इसलिए शक्ति को छोड़कर ईश्वर का रूप भी अविज्ञेय (जानने के अयोग्य) हो जाता है। 
वह किसी प्रकार मन में नहीं आ सकता । विना भन में आये उपासना हो नहीं 
सकती । इसलिए, ईश्वरोपासना शवत्युपासना से संबलित है, इसमें कोई सन्देह नहीं 
हो सकता | इसलिए, जितने भी ईश्वरोपासक हैं | वे सर्वशक्तिमान्‌ कहकर ही ईश्वर की 
उपासना करते हैं । केवल नाम में शक्ति का समन्वय रखते हैं, ऐसा ही नहीं, किन्ठ रूप 
में भी-नारायण के साथ लक्ष्मी, कृष्ण के साथ राधा, राम के साथ सीता, शिव के साथ 
पार्वती और गणेश के साथ ऋद्धि-सिद्धि रखकर शक्ति ओर शक्तिमान्‌ के नित्य सम्बन्ध 
की स्पष्ट घोषणा करते हैं। अब यह उपासकों की रुचि का भेद है कि कोई शक्तिमान्‌ 
को प्रधान रखकर शक्ति को उसके आश्रित मानकर उपायना करते हैं, और कोई शक्ति 
को ही प्रधान रूप से अपना उपास्य बना लेते हैं। छोक में भी कहावत प्रसिद्ध है कि 
'राजा को क्‍या मानना है, राजा तो हम जैसा ही हाथ, पैर, नाक, कानवाल्ा है, 
राजा की शक्ति का सम्मान है! इत्यादि | इसी प्रकार, ईश्वर के सम्बन्ध में भी बहुत-से 
उपासक यही निश्चय करते हैं कि जिस शक्ति के कारण परमात्मा है, वही शक्ति हमारी 
उपास्था है| वही शक्ति जगत में व्यापक है, वही ईश्वर है । 


यज्य किल्ित्‌ क्‍्वचिद॒स्तु खदसद्वाखिलात्मिके 
तस्य सर्वस्य या शाक्तिः सा त्व॑ कि स्तूथसे तदा ॥ 
(अतीत, वर्तमान, अनागत, जो कुछ वस्तु संसार सें है, उसमें सबकी जो 
वाक्ति है, वही तू है, तू सबकी आत्मा है, तेरी स्तुति कौन कर सकता है |) 
न्‍ वस्तुतः, इंब्वर का कोई नियत लिंग नहीं | न वह पुरुष है, न स्री | साथ ही 
चह-पुरुष भी है, ्री मी है। अतएब पिता कहकर उसकी उपासना करो या या माता 
कहकर | उपासक की दचि का भेद है, ईश्वर में कोई भेद नहीं, अतः उपासक की 
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€, 


रात्रि में विज्ञान की दीपावली फिर से चमक उठी है। प्रत्येक बात के मूल कारण की 
खोज होने लगी है | हानि-लाभ की सब बातें विचारी जा रही दें | आज वैज्ञानिकों की 
कृपा से संसार को भी यह बात विदित हो गई है कि चातुर्मास्य में (वर्षा ऋतु में) 
विविध प्रकार के कीयाणु (सूक्ष्म रोगजन्तु) उत्पन्न हो जाते हैं, जल की बहुलता और 
सूर्य-तेज का भूमि पर अति अल्प प्रास होना ही इनका मुख्य कारण है। इन्हीं के 
कारण शरद्‌ ऋतु में विविध प्रकार के रोग अपना प्रभाव जमाते हैँ ओर मनुप्य-समाज 
अत्यन्त पीड़ा सहने के साथ-साथ संहार को भी बहुत अधिक प्रात होता है। जिन 
मकानों में अच्छी तरह धूप नहीं पहुँचती, वहाँ तो शीतकाल में भी उन जन्तुओं का 
प्रभाव रह जाता है, ओर उनसे हानि होना सम्भव है| ऐसे स्थानों को खूब खच्छ 
करना ओर अम्मि से उनमें गरमी पहुँचाना ही इस आपत्ति से बचने का उपाय हो 
सकता है| यही सब कार्य दीपावछी के अवसर पर एक नियमबद्ध होकर साधारण आमीण 
लोग तक भी करते हैं । अपने घरों को, घरों की सब सामग्री को ओर बस्धादि को इस * 
समय यथाशक्ति सब स्वच्छ करते हैं, ओर घरों में खूब दीपावली प्रज्वलित कर और 
अन्यान्य प्रकार से अम्नि की गरमी पहुँचाकर वहाँ से दरिद्रा अलक्ष्मी को नष्ट करते हुए 
लक्ष्मी माता का आवाहन करते हैँ। साथ ही नवीन धान्य, जो लक्ष्मी माता की 
कृपा से प्राप्त हुए हैं, को समर्पित कर अपने उपयोग में छाना आरम्भ किया 
जाता है। क्ृषिप्रधान भारत में धान्य-लक्ष्मी आज घर-घर विराजित होती हैं | ऐसे 
समय अपने अहंभाव का त्यागकर परमपिता जगदीश्वर की अपार सत्ता का 
स्मरण करना, “भगवन्‌ ! तेरी ही कृपा से हम इस सब समृद्धि के अधिकारी हैं, हम 
त॒च्छ जीवों में क्या शक्ति है, काठ की पुतली की तरह आपकी ही शक्ति से हम 
परिचालित है, आपकी दी हुई यह सब वस्तु आप को ही समर्पित है। निरन्तर हमारा 
इसी प्रकार परिपालन कीजिए,” इस परम शुद्ध भाव से उसके सम्मुख होना हमारे 
पूर्वजों ने पद-पद में सिखाया है। हमारे पर्व-उत्सवों में इस प्रकार के अनेकानेक दृषट 
और अद्ृष्ट यूढ प्रयोजन भरे पढ़े हैं। 


होलिका 


होली हिन्दुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है| संस्कृत में इसका नाम होलिका? या 
होलाका? कई जगह आया है। यह श्ूद्रों का मुख्य त्योहार माना जाता है। किन्तु 
प्रत्येक त्योहार में एक-एक वर्ण की प्रधानता रहने पर भी अन्य सभी वर्ण अपने भाई 
उस वर्ण कै साथ मिलकर सव व्यवहारों को मानते हैं । इसलिए, होली भी हिन्दू-मात्र 
का जातीय त्योहार है । 


यह प्रसिद्धि विना आधार की नहीं है, इसमें बहुत-कुछ सत्यता है। किन्तु इतना 
कहना ही पड़ेगा कि हमारे कई एक शासत्रीय और सदाचारसिद्ध अनुष्ठानों का होली के 
साथ सम्बन्ध है | होली कई एक पर्व, उत्सव और औत-स्मार्त कर्मों का समूह है | जिसमें 
काल्क्रम से रुपान्तर होते-होते मिन्न-मिन्न कर्मों के कुछ-कुछ चिह्न-मात्र बाकी रह 
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उन दिनों इस आश्विन मास का ओर भी अधिक महत्व था। चातुर्मास्य में विजय-यात्रा 
स्थगित रहती थी, वे घर पर विश्राम करते थे। आश्विन मास आते ही, वर्षा विगत शरद 
ऋतु आई होते ही शक्ति की उपासना करके वे फिर विजय-यात्रा का आरम्म कर 
देते थे, इसलिए आश्विन मास का नवरात्र शक्ति की उपासना के लिए. सबसे प्रधान है 
ओर इसके पूर्ण होते ही विजय-यात्रा का दिन (“विजयादशमी”) आता है | 

शक्ति के भी सोम्य, ऋर आदि नाना रूप हैं और अपने-अपने अधिकारानुसार 
सिद्धि भी विभिन्न प्रकार की प्रत्येक मनुष्य चाहता है। अपनी-अपनी इच्छा और 
अधिकार के अनुसार ही रूपों की उपासना होती है | सत्त्व, रुज ओर तम के ब्वेत, रक्त 
और कृष्ण (काला) रूप शाक्त्रों में माने गये हैं | खच्छता, संघर्प ओर आवरण का वोधन 
कराने के लिए ही इन रूपों की कल्पना है। उन्हीं शुणों के रूप में यहाँ भी 
महाकाली, महालश्ष्मी, महासर॒स्वती की उपासना होती है । गुणों के अनुकूल ही उनके 
हाथों में आयुध या अन्य चिह्न भी रखे जाते हैं। इनकी उपासना से अपने-अपने 
कार्य में सबको विजय प्राप्त होती है, यही विजयादशमी का लक्ष्य है | 


दीपावली 


दीपावली उन विशेष पर्व-उत्सवों में एक है (सर्वश्रेठ्ठ कहने पर भी अत्युक्ति 
न होगी), जो भारतवासियों में मुख्य जोर प्राणशक्ति के संचारक कहे जाते हैं | वर्ण- 
क्रमानुसार वैश्यों का यह प्रधान उत्सव है। वेश्यवर्ग के साथ मिलकर सब वर्ण-जाति के 
लेग इस दिन भगवती कमला की उपासना के आनन्द में मग्न हो जाते हैं। मनुष्यों की 
मुखकान्ति पर उनके वस्त्र, आभूषणादि पर और उनके निवास-भवनों में जिधर देखो 
उधर लक्ष्मी माता अपना प्रभाव प्रकट करती हैं। सब दुःख-दन्द्र मुलाकर सब्र 
प्रकार की चिन्ता-बाघाओं को दूर कर इस दिन भारतवासी लक्ष्मी माता के खागत के 
लिए, एकप्राण होकर रहते हैं । 
तेज ही संसार में सार है, तेज ही श्री का मुख्य रूप है। तेजोहीन होने पर 
'मनुष्य हतश्री कह्य जाता है। ईश्वर ने तीन तेज हमें अपने निर्वाह के लिए दिये हैं-.. 
सूर्य, चन्द्रमा ओर अप्नि | इनकी ही सहायता से हमारे सब कार्यों का निर्वाह होता है | 
सूर्य इन सबमें मुख्य तेज है, किन्तु गतिक्रम के अनुसार समीप ओर दूर होने से इस 
तेज की प्राप्ति में न्‍्यूनाघिकता होती है। ज्योतिःशासत्र में मेपराशिस्थित सूर्य उच्च 
भाव का आर तुलाराशिस्थित नीच भाव का साना गया है। कात्तिक मास में सूर्य 
त॒ुलाराशिसथ होने के कारण नीच भाव का है, अर्थात्‌ उस तेज का इस समय हम पर 
अत्यत्प और विह्ृत प्रमाव पड़ता है। अमावास्या के दिन चन्द्र-तेज का सर्वया अमाव ही 
हो जाता है। इसलिए इस समय सर्वथा तृतीय तेज अम्रि ही हमारी एकमात्र शरण है। 
इसी वेशानिक तत्व के आधार पर जआाज भगवती लक्ष्मी माता की उपासना में 
अग्नि की ग्रधानता रखी गई है। यथाशक्ति खूब दीपावली प्रकाशित करना विविध 
प्रकार के वारूद के खेलों से अमिक्रीडा करना इस दिन द्िप्॒ट-सम्प्रदाय में मुख्यतया 
प्रचलित है। इंश्वर की दया से संसौर में विशान का प्रचार बढ़ रहा है, अविद्या की 
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पौराणिक आख्यान प्रसिद्ध है कि हिरण्यकशिपु देत्य क्री बहन, जिसका 
नाम होलिका! था, अपने भाई की आज्ञा से प्रह्माद को गोद में छेकर उसे 
जलाने के लिए भग्नि में बेटी थी । किन्तु जगत्‌ के एक-एक अणु में ईश्वर को देखने- 
वाला ईश्वरभक्त प्रहादन जला ओर वह होलिका जल गई। इस पविन्न अलोकिक 
घना की स्मृति में आज भी ईश्वर-विश्वासी आर्यावर्त्त-नवासी होलिका को जलाते हैं, 
और अग्नि-ज्वाला के बीच से प्रह्मद के प्रतिनिधि एक वृक्ष को निकालकर जलाशय 
में ठण्डा करते हैं | उसी वृक्ष को प्रह्मद का प्रतिनिधि मानकर पहले पूजन भी करते हैं। 
यह पौराणिक अनुष्ठान है ओर इसका भी सम्बन्ध सभी वर्णों से है । 

भविष्यपुराण (उत्तरपर्व, अध्याय १३२) में एक दूसरे प्रकार का भी 
उपाख्यान है--माली नाम के राक्षस की पुत्री ढुण्डा या ढीटा नाम की एक राक्षसी थी | 
उसने बड़ी तपस्या करके शिव से वर प्राप्त किया, जिससे वह शख्त्र-जरसत्रों द्वारा अवध्य 
हो गई | वह उनन्‍्मत्त (असावधान) बालकों को सताने लगी, विशेषकर ऋतु की 
सन्धि में उसकी पीड़ा होती थी। उसका नाश किसी शस्त्र, अख्र, मन्त्र, औपधि 
आदिसेन होता था| सत्ययुग में रघु के राज्य में जब प्रजा ने इससे बहुत त्रस्त 
होकर राजा के पास जाकर अपनी करुण कथा कही, तब राजा ने अपने गुरु वसिष्टजी से 
उसका उपाय पूछा । उन्होंने यही उपाय बतलाया कि फाव्गुन फी पूर्णिमा के दिन 
जब शीत समाप्त होता है और गर्मी का प्रारम्भ होता है, सब मनुष्य, विशेषकर 
बालक बड़े उत्साह से काए के बने हुए खज्ज॒ आदि शस्त्र ढेकर योद्धाओं की तरह 
विचरें, सूखे काठ और उपलों का बहुत बड़ा ढेर लगाया जाय, सायंकाल उसमें अग्नि 
लगाकर राक्षस-विनाशक मन्‍्त्रों से हवन किया जाय | उस अग्नि की सब लोग तीन 
प्रदक्षिणा करें और उस समय अड्डा), अड्डा! आदि ऊँची आवाज से शब्द करें, 
यथेच्छ भाषण करें | सायंकाल घर मे ओर आँगन में गोवर से चौका ढगाना, छोटे 
बालकों को घर में रखना, काष्ठ की तलवार लिये हास्य-रस के गीत गाते हुए कुमारों 
से उनकी रक्षा कराना ओर कुमारों को गुड़, पक्‍्वान्न, मिठाई आदि बॉट्ना चाहिए | 
उस रात्रि को बालकों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। इससे इस राक्षसी की पीड़ा 
मिंटेगी । निदान वैसा ही किया गया, उससे प्रजा में शान्ति हुई और तब से सदा के 
लिए यह विधि चल पड़ी। “अड्डा, अड्डा! शब्द के कारण उस राक्षसी का नाम 
अड़ाड़ा' है, शीत और उष्ण के बीच में होने के कारण 'शीतोष्ण' है ओर होम के 
कारण यह पर्व 'होलिका? नाम से प्रसिद्ध हुआ है इत्यादि । 

यह सब काम आज भी होलिका के दिन होता है | काठ के खद्डज (खोंड़ि ), 
गोबर की ढाल आदि वस्त॒ुएँ बनाई जाती हैं। अग्नि-प्रज्वालन, अग्नि-प्रदक्षिणा, 
यथेच्छ भाषण आदि सभी कुछ होते दै। डफ आदि वाद्यों पर उच्चैःस्वर से 
हास्पप्रधान गायन भी खूब पसिद्ध हैं। यथेच्छ भाषण अशिक्षा और कुशिक्षा 
के योग से अश्छील भाषण के रूप में परिणत हो गया है। राक्षस-विनाशक सर्न्नों 
से हवन तो नहीं होता, किन्तु धूप देकर गण्डे, ताबीज आदि बालकों के बॉधने 
का प्रचार है | 
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गये हैं। वे सभी कर्म केवल शाद्रों से ही सम्बन्ध नहीं रखते, किन्तु अनेक का मुख्य 
सम्बन्ध द्विजातियों से ही है। यहाँ यह देखना है, कि होली की कर्तव्यता में किन-किन 
कर्मों के सम्बन्ध का आमास मिलता है| 

यह कहा गया है कि वेद का- मुख्य प्रतिपाद्य कर्म यज्ञ है | उस श्रोत यश के 
मुख्य तीन भेद हैं--इष्टि, सोम और चयन | इनमें इष्टि अग्निहोन्न, दर्शपो्णमास ओर 
चातुर्मास्य आदि भेदों से अनेक प्रकार की हैं । चातुर्मास्य उन यज्ञों का नाम है, जो 
चार-चार महीने के अन्तर से वर्ष में २ किये जाते हैं। वैसे तो ऋतु छह मानी 
गई हैं, किन्तु दो-दो ऋतुओं में समय प्रायः एक-सा रहता है | इसलिए प्रधान ऋतु 
(मोसम) तीन ही हैं--गर्मी, व्षो और शीत । इनकी सन्धि में एक-एक चातुमास्य यज्ञ 
(इष्टि ) का विधान श्रुति में है । फाब्गुन शह्ल-पूर्णिमा के दूसरे दिन गरमी के आरम्म का 
पातुर्मास्य याग होता है। यहीं से वर्ष का आरम्म है । इसलिए यह प्रथम चातुर्मास्य 
याग है, जिसका नाम वेश्वदेव है। आपादी पृर्णिमा के दूसरे दिन “वरुण प्रधास! 
नाम का दूसरा चातुर्मास्य होता है | कात्तिकी पूर्णिमा के दूसरे दिन 'शाकमेध! नाम का 
तीसरा और फाव्गुन के मध्य में समाप्तिका सुनासीरीय” नाम का चोथा चातुर्मास्थ 
ओर करते हैं। इस प्रकार, यह फाव्शुनी पूर्णिमा चातुर्मास्य यज्ञ के आरम्भ का प्रधान 
समय है | कहना नहीं होगा कि इस यश का सम्बन्ध द्विजातियों से ही है । 


नवीन अन्न पैदा होने पर जबतक वह यज्ञ द्वारा देवताओं को अर्पित न किया 

» जाय, तबतक अपने काम में नहीं लिया जा सकता। यह आर्य जाति का प्राचीन 

धर्म-विश्वास है | हिन्दुओं का पविन्न भाव है कि क्ृपि से जो अन्न हमे ग्रार होता है, 

वह देवताओं का दिया हुआ है। उनके दिये हुए की भेंट पहले उन्हें ही देना 
आवश्यक है। भगवद्गीता में आज्ञा है कि-- 


।> 


तैदसानप्रदायेशभ्यो यो अभंक्ते स्तेन एच खसः। 


अर्थात्‌, देवताओं के दिये हुए को विना उनकी भेंट किये जो स्वयं खा लेता है, 
वह चोर है। इसलिए जब-जब नया अन्न पैदा हो, तब-तब एक इष्टि (यज्ञ) होती है, 
जिसका नाम ओऔत सूत्रों में 'आगओयशेष्टि है। यह वर्ष में तीन वार की जाती है-- 
भदई धान या झ्यामाक आदि सुन्यन्न पैदा होने के समय भाद्गपद में; धान, मक्का, 
बाजरा आदि पैदा होने के समय कार्त्तिक या मार्गशीर्ष में और यव, गोंधूम आदि पैदा 
होने के समय फागुन या चैत्र में । इसका समय भी फाव्गुन की पूर्णिमा है। जिम 
हिजों ने औौत अग्निहोत्र न लिया हो, वे निरग्नि कहलाते हैं | निरग्नि द्विजातियों के 
लिए भी गहासत्नों में इस नवीन अन्न पेदा होने के अवसर में एक स्मार्स इष्टि का 
विधान है, जिसे “नवान्नेष्टि या “नवान्न-प्राशन' नाम से कहा गया है। किसी भी 
प्रकार हो, नवीन अन्म का पहले होम करना आवश्यक समझा गया है। यह कर्म भी 
हमारे होलिका के त्योहार में ही आजकल मिला हुआ है। और, इसका इतना ही चिह्न 
शेष रह गया है कि होली की ज्वाल्ञ में गेहूँ , जौ आदि की बालें सेंक ली जाती हैं, इस 
स्मात्ते कम का सम्बन्ध भी प्रधानतः हिजातियों से ही है । 

श्र 


श्२्८ वेदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


शक्ति संचित होने पर उसका प्रेम-रूप से प्रस्फुटित होना स्वाभाविक है। हमारे 
शास्त्रों में बसन्‍त को कामदेव का मित्र इसी आधार पर कहा गया है। संस्कृत- 
साहित्य के कविकुल्गुरु कालिदास ने वसन्त का प्राइतिक चित्र खींचते हुए खग, 
मृंग, इक्ष, लता आदि का भी इस ऋतु में प्रेमणाश से बद्ध होना चित्रित किया है । 
इसी प्रेमोन्माद को पूर्ण चरितार्थ करने का हिन्दू-जाति में एक दिन नियत है-- 
चैत्र कृष्ण-प्रतिपदा | वही वसन्तारम्भ का दिन है। उस दिन बड़े, छोटे, धनी, दरिद्र, 
ऊँच, नीच, जाति, पॉति सब भेदभाव भुलकर आपस में मिर्के | प्रेममय मधुर मापण 
करें और प्रेम-चिह्न के रूप में एक-दूसरे पर रंग छोड़ें। प्रेमोन्माद के कारण ही हँसी- 
मजाक ओर यथेच्छ भाषण को भी उस दिन स्थान दिया गया है| भाजकल के सम्य 
देशों के जो लोग हमारी होली की हँसी उड़ाते हैं, उनके देशों में (एप्रिल-फूल! के नाम से 
क्या होता है ! इस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती । हाँ, हिन्दू-जाति की यह विशेषता है कि 
इनके पर्व, उत्तव आदि का भी आधार विज्ञान ( साइन्स ) है और ये अपने प्रेम-दर्शन में 
धनिक-दरिद्रों का भेद नहीं रखते । अस्तु; इस विधि में शृद्रों की प्रधानता है | द्विजाति 
लोग धीरता के कारण उन्माद के उतने वशीभूत नही होते, जितने झूद्र | इसलिए झूद्ठों की 
इसमें प्रधानता रखकर द्विजातियों का उनके साथ प्रेम-प्रदर्शन ही इस विधान में मुख्य है । 
वसन्तोत्सव ओर कामदेव-पूजा की भी ग्रतिपदा के दिन शास्त्र में विधि है। 
दक्षिण देश में यह उत्सव 'मदन-महोत्सव” के नाम से ही प्रसिद्ध है | स्वच्छ वस्त्र पहन- 
कर स्वच्छ स्थान में सबका बैठना, चन्दन, रोली, गुल आदि लगाना और आम्र-मंजरी 
का आस्वादन करना इस विधान की मुख्यता है। यह चन्दन-गुलाल ही अशिक्षा के पुट 
से कीचड़ उछालने तक पहुँच गया | होलिका के भस्म का वन्दन करना भी शाज् में 
विहित है | इस विधि ने भी राख-घूल उछालने की प्रथा में सहायता पहुँचाई है । 
देवी-पूजा, हिण्डोले का उत्सव ( दोलोत्सव ) आदि तन्त्रशात्रोक्त कई विधान 
भी प्रतिपदा के दिन मिलते है, जो कि मिन्‍न-मिन्‍न प्रदेशों में प्रचलित भी हैं। उनका 
विस्तार-भय से यहाँ विवेचन नहीं किया जाता । 
होली का त्योहार बहुत पुराना है । मीमांसा के भाष्यकार शवर॒स्वामी आदि ने 
सदाचार का मुख्य उदाहरण इसे ही रखा है और पूर्व के (प्राच्य ) देशों में इसका 
विशेष प्रचार बताया है। आनन्दमूक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से श्रजमण्डल तो इस 
त्यौहार का प्रधान केन्द्र बन गया है, अतएवं त्रजवासियों का इससे प्रधान सम्बन्ध 
हो गया है | हिन्दूजाति को अपने इस जातीय त्योहार की वथाशक्ति रक्षा करनी 
चाहिए, किन्तु अशिक्षा के कारण प्रवृत्त कुरीतियों को निकालकर इसे शास््रानुकूल 
उत्तम रूप पर लाने का प्रवत्न भी अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हम त्योहार का 
मुख्य उद्देश्य सिद्ध कर सकें ओर असम्यता के कल्ूुंक से बचे रहे | 


भक्ति और उपासना 


भारतीय संस्कृति में भक्ति ओर उपासना की प्रधानता है। मनुष्य अपने 
कल्याण-साधन के लिए इन्ही का आश्रय लेता है। कह चुके हैं कि किसी ईश्वर-रूप में 
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वस्तुतः, इस पौराणिक विधान का सम्बन्ध विज्ञान से प्रतीत होता है | शीतकाल 
का संचित कफ वसंत की गरमी पाकर पिघलता है, उसके सब कीटणु शरीर में 
फैल्कर नाना रोग पैदा करते हैं। यह ऋतु कफरोग के लिए आयुर्वेद में या छोक में 
सुप्रसिद्ध है । विशेषकर बालकों को मिन्‍न-मिन्‍न प्रकार के रोग इस मौसम में होते हैं | 
घरों में शीतकाल में पूर्ण गस्मी न पहुँचने के कारण कई प्रकार के कीटाणु अपना 
स्थान बना लेते हैं, जो कि कई प्रकार की हानि करते हैं। शरीर में उत्साह लाना, 
कूदना, अग्नि जलाकर उसके पास रहना, ऊँची आवाज से गाना आदि सभी काम 
कफ के निवर्त्तक हैं | मिष्यन्न में गुड़ की प्रधानता भी कफ की निद्ृत्ति के लिए ही 
बताई गई है। घरों को स्वच्छ करना, गोवर से लीपना, अग्नि प्रज्वलित करना, ये सब 
विधियों मी कीयाणु-विनाशक हैं। इन वेज्ञानिक अनुष्ठानों से कफरोयों की निद्वत्ति में 
किसी को सम्देह नहीं हो सकता | हास्यरस-प्रधान गायन और यथेच्छ भाषण इसी 
आधार पर रखा गया है। मनुष्य स्वभावतः ऐसे विपयो को उच्च स्वर से बोलता है। 
उत्साइजनित उच्च स्वर कफ हटकर फेफड़ों को साफ करेगा | 
इस वैज्ञानिक अनुएठान का सम्बन्ध भी सभी वर्णों से है, और पुराणों में भी 
सब॒के लिए ही यह विधान है। चारों वर्णों के उपयुक्त क्रियाएँ भी इसमें स्पष्ट 
मिलती हैं । रक्षीव्न मन्‍्त्रों से हवन आाह्मणवर्णोचित कार्य है। झस्र-अस्त्र लेकर घूमना 
क्षत्रियजनोचित, मिठाई आदि का आयोजन वैश्यजनोचित ओर यथेच्छ भाषण आदि 
झूद्रजनोचित कार्यो का इसमें समावेश है | इन वैज्ञानिक क्रियाओं की ही इस त्यौहार में 
प्रधानता है । 
चैत्र से नये संवत्सर का प्रवेश भारत में सुप्रसिद्ध है। यद्यपि आजकल चैत्र 
शुकक्‍्ल-प्रतिपदा से नये वर्ष का आरम्भ माना जाता है, किन्तु अनुभव यह है कि किसी 
देश-काल में चेत्र कृष्ण-प्रतिषदा भी संवत्सर आरम्म की तिथि मानी जाती होगी | 
अमान्त और पूर्णिमान्त दोनों प्रकार के मास शास्त्रों में प्रसिद्ध हूँ, तब पूर्णिमान्त मास 
के अनुसार चैन्र कृष्ण-प्रतिषदा भी संवत्सरारम्भ की तिथि होनी चाहिए । दूसरे ग्रन्थकार 
वसन्त ऋतु का आरम्भ चैत्र बदी प्रतिपदा से ही मानते हैं, और वसनन्‍्त ऋतु वर्ष 
का आरम्भ है| चैन्र वदी प्रतिपदा को वर्षारम्भ इससे भी सिद्ध हो जाता है। ब्राह्मण- 
भ्रस्थों में फास्युनी पूर्णिमा को संवत्सर का मुख कहा है, इससे भी चैज्र क्ृष्ण-प्रतिपदा 
का वर्षारम्भ-तिथि होना निर्विवाद है। अस्त; फाव्गुन की पूर्णिमा को पहला वर्ष समात्त 
हो गया, अर्थात्‌ वह वर्ष सर गया | इसलिए उसे जला देना चाहिए | इस विचार से 
भी अग्नि-प्रध्वालन होली के दिन होता है | संवत्‌ जलाने की प्रसिद्धि भी कई प्रान्तों 
में है। संबत्‌ जलाने की प्रथा का अनुमान इससे भी दृढ़ होता है कि पंजाव में मकर- 
संक्रान्ति के पूर्व दिन, जिसे 'लोढ़ीः कहते हैं, होली की भाँति ही अग्नि जब्मने 
को प्रथा है | वहाँ मकर-संक्रान्ति से वर्पारम्भ मनाने की प्रया रही होगी, इसीखे पूर्व 
दिन पूर्व (पिछले) वर्ष को जलाने की प्रथा चल पड़ी। इसका झास्त्रीय आधार तो 
इष्ट्गित नहीं हुआ, किन्तु सदाचारसिद्ध वह प्रथा अवश्य विदित होती है। - 
वसन्त ऋतु स्वभावतः उन्मादक है | शीतकाल में प्रकृति सबको बल देती है 
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नहीं माना जाता | सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भी ईश्वर का ही रूप कटद्दा जाता है। इशर को 
सजातीय, विजातीय और स्वगत तीनों भेदों से रद्वित मानते हैं | वहाँ अनेकरीश्वरवाद का 
स्वप्न भी नहीं देखा जा सकता | 

बात यह है कि परजरह्म मन और वाणी से परे है, यह आरम्भ में ही विस्तार से 
कहा जा चुका है | तव जहाँ मन की गति ही नहीं, उसकी उपासना किस प्रकार की 
जा सकती है । मन लगाने का नाम ही तो उपासना है। मन जिसे पकड़ ही नहीं 
सकता, उसमें लगेगा केसे ? इसलिए कोई आधार मानकर उस पर चित्त लगाना ही 
उपासना की सफलता के लिए. आवश्यक हो जाता है। प्नह्म को मन नहीं पकड़ 
सकता, किन्तु यह संपूर्ण जगत्‌ भी तो परब्ह्म से भिन्‍न नहीं है। इसमें तो कहीं भी मन 
लगाया जा सकता है और वह मन लगाना भी परब्रह्म में मन लगाना ही कहां 
जायगा; क्योंकि वह पदार्थ भी परव्रह्म से मिन्‍न नहीं है। इसी आशय से मिन्‍न-मिन्‍्न 
देवताओं की स्तुतिशआर्थना वेदों में की गई है कि वे भी ईश्वर के ही रूप हैं और इसी 
अद्वैतमाव से भारतीय संस्कृति का अनुयावी नदी, इक्ष, प्रतिमा आदि सबके सामने 
ईश्वरबुद्धि होकर मस्तक झुकाता है | गोखामी श्रीतुल्सीदास जी स्पष्ट कहते हैँ कि--- 


सियाराममय सब जग जानी। 
करहुँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥ 


भक्तों की यही बुद्धि हो जाती है और इसी बुद्धि से अथवा इसी बुद्धि को 
प्रात्त करने के लिए भारतीय संस्कृति के अनुयायी नदी, पर्वत, नृक्ष आदि सबकी सिर 
झुकाते हैं। थे उन जड़ पदार्थों को मस्तक नहीं झुकाते, वरन्‌ उनमें विराजमान ईश्वर 
की सत्ता को ही सिर झकाते हैं। और, वेद ने जो भिन्‍न-मिन्‍न देवताओं की या उल्खल, 
मुसलू आदि तक की स्तुति की है, वह भी पर्रह्म सत्ता की ही स्तुति है, यह निरुक्त 
आदि में स्पष्ट कर दिया गया है | 

भक्ति और उपासना की सफलता के लिए भारतीय संस्कृति में अवतारबाद ओर 
मूर्ति-पूजा को भी प्रधान स्थान दिया गया है। इनकी मूत्तियों अधिकारानुसार अनेक 
प्रकार की होती हैं | ईश्वर ने भी भारत में ऐसे तत्त्व उत्पन्न किये हैं, जो ईश्वर की ओर 
पूरा ध्यान दिला देते है | गंडकी नदी में एक विद्येष प्रकार के ग्रस्तर-खंड निकलते हैं, 
जो ऊपर से झ्यामवर्ण होते है और उनके भीतर सुवर्ण रहता है। वेदविश्ञन के 
निरूपण में हिरप्पगर्भ का स्वरूप हम ऐसा ही वता आये हैं कि मध्य में सूर्य का 
प्रकाश है, और उसको चारों ओर से परमेष्टिमण्डल के श्यामवर्ण सोम ने घेर रखा है। 
इस हिरण्यगर्भ की पूरी प्रतिकृति ही शाल्म्राम-शिल्य है, जो भारत के ही एक प्रदेश में 
मिलती है| ईइ्वर की पूरी प्रतिकृति होने के कारण उसमें ईश्वस्भाव से शीघ्र मन 
लग सकता है ओर इसीलिए छ्विजाति छोग प्रधान रूप से उसकी उपायना करते हैं । 
उसकी ही उपासना नहीं करते, उसके द्वारा परमेश्वर की भी उपासना करते हैं। परमेश्वर 
भें ही मन लगाते हैं। शिव की उपासना भी नर्मदेश्वर में की जाती है। नर्मदा में गढ़े- 
गढ़ाये इस प्रकार के ग्रस्तर-खंड मिल्ते हैं, जो मध्य में गोल और इधर-उधर प्रल्म्बाकार 
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अपने चित्त को स्थिर करने का नास ही उपासना है ओर चित्त की स्थिरता बल्पूर्वक 
नहीं होती, किन्तु प्रेम से ही चित्त स्थिर होता है। उस ईइवर-प्रेम को भक्ति कहते हैं । 
उपासना ओर भक्ति में परस्पर जन्य-जनक सम्बन्ध है। उपासना में अधिकाधिक प्रवृत्ति 
होती है। मक्ति और उपासना से लौकिक और पारलोकिक दोनों प्रकार के लभ हैं | 
ईश्वर में मन लगाकर उनकी शक्तियों का अंश अपने मन में अधिकाथिक ग्रहण करने से 
लोकिक लाभ भी हो सकता है, किन्तु मुख्य लाभ यही है कि ईश्वर में मन लगाकर जगत्‌ 
से विरक्ति प्रात कर अपना जीवमाव हटाया जाय और ईश्वर-सत्ता में ही अपने को 
लीन कर परमानन्द-रुप मोक्ष की ग्राप्ति की जाय । भगवद्येम यदि प्राप्त हो जाय, तो 
मनुष्य की सांसारिक उन्‍नत्ति की वासना अपने-आप हट जाती है। इसीलिए, भक्ति का 
विशेष महत्व है | 
चैदिक मार्ग की उपासना पर एक यह आशक्षेप किया जाता है कि वेद तो 
अनेकेश्वरवादी हैं। बेदोंने मिन्न-मिन्न देवताओं को ही ईश्वर मान रखा है, और 
उनकी ही स्तुति उनमें विशेषतः प्रात होती है । एक परमात्मा का ज्ञान या उसी की 
उपासना तो वहाँ है ही नहीं | तदनुसार आज भी भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की 
उपासना प्रचलित है। कोई विष्णु को पूजता है, कोई राम और कृष्ण को और कोई 
शिव, गणेश या शक्ति को । तब एक्रेश्वर्वाद कहाँ रहा । किन्तु यह आशक्षेप बिलकुल 
निस्सार है | वेदों में शतशः मेच्र ऐसे हैं, जो एक ही ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं, वहाँ 
स्पष्ट कह् गया है कि-- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निपेदुः । 
यस्तन्नवेद किसया करिप्यति 
य इत्तह्धिडुस्ख्तास्ते भवन्ति ॥ 
( ऋग्वेद ) 
आर्थात्‌, ऋचा के प्रतिपाद्य अक्षर परमाकाश-रूप परत्रह्म, जहाँ सारे देवता 
निवास करते हैं, को जो नहीं जानता, वह वेद की ऋचा से क्या करेगा, अर्थात्‌ उसका 
बेद पढ़ना व्यर्थ है। और, जो उसको जान जाता है, वह अमृत अवख्था--मोक्ष को 
प्राप्त कर छेता है। इसी प्रकार-- 
तदेवाश्िस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः। 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
इस प्रकार के अनेक मन्त्रों में एक ईश्वर ही मिन्न-मिन्‍न देवताओं के रूप सें 
व्यवस्थित है, यह स्पष्ट कहा गया है। उपनिपदों में तो--- 
स देव सोस्येदम्न आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌ , इत्यादि | 
इस प्रकार शतशः वाक्यों हारा सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल तत्व ही एक परत्रह्ष को 
माना गया है, जिसका विस्तार से निर्षण हम आरकम्म में ही कर आये हैं | इसलिए 
अनेकैशवरवाद की तो क्या कथा, बेद में तो परमात्मा पख्रह्म ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी 
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हाथ में जो गदा है, वह बुद्धिर्पा €। गदा जिस प्रकार किसी स्थल पदार्थ को तोड़ 
देती है, उसी प्रकार बुद्धि भी सबको तोड़कर भीतर प्रविष्ट होती जाती है, यही 
दोनों का साहय्य हैं। शंख ओर शार्ज्र इन्द्रियों और भृतों को उत्तन्‍न करनेवाले 
सात्विक ओर राजस अहंकार की प्रतिकृति है। उनके हाथ में जो छुदर्शन चक्र है, 
वह सब जीवों के मन का रूप है। मन की तरह ही वह अत्यन्त वेगवान्‌ 
ओर सदा चलता रहनेवाला है। इन आयुधों से यह प्रकट किया जाता है कि 
सबकी बुद्धि इन्द्रिय और पंचमहाभूतों के आधार मगवान्‌ ही है। उन्हीं की प्रेरणा से 
सब जीवो के मन, बुद्धि आदि काम करते हैं। भगवान के गले में जो अनेक रूप की 
वेजयन्ती माला है, वह पंचमहाभू्तों की माला समझनी चाहिए | तूणीर में नो बाण 
भरे हुए है, वे सब प्राणियों की ज्ञानेन्द्रिय और कमेंन्द्रियों के रूप हैं। भगवान्‌ के 
हाथ में जो नन्‍्दक खड़ है, वह प्रदीत्त ज्ञान का स्वरूप है, जो कि अविद्या-रूप कोप से 
आच्छादित है | इसका यही अभिप्राय है कि विद्या और अविद्या दोनों भगवान्‌ की 
शक्ति दे, जो उनके ही हाथ में रहती हैं | इस प्रकार सब आध्यात्मिक, &धिभौतिक 
और आधिदेविक तत्वों को धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु अव्यय पुस्प हैं । यद्यपि 
हम अक्षर युरुप की कलाओं में विष्णु को बता आये हैं, किन्तु अक्षर में मी अमिव्यास 
और उसका भी आल्म्बन अव्यय पुरुष है । इसलिए अक्षर द्वारा भी अव्यय पुरुष की 
ही उपासना की जाती है। यह विष्णु भगवान्‌ की मृत्ति का विवरण हुआ | सब 
तत्वों के आश्रय-रूप मे विष्णु की उपासना है । अब इनके प्रधान अवतार भगवान्‌ 
कृष्ण की उपासना का विवरण प्रस्तुत किया जाता है| 


अवतार का विवरण 


वह परमेश्वर परमात्मा ख-खरूप से अविशेय हैं। स्वरूपलक्षण द्वारा हम उसे 
पहचान नहीं सकते | यह सब में निलीन-नियृढ है। किन्तु जगत्‌, जो कि प्रत्यक्ष है, 
वह भी उससे प्रथक नहीं | वही जयत्‌ है और वही जगत्‌ का नियन्ता है, इसलिए 
जगत्‌ में जो-जो उसके रूप जगत्‌ का नियमन करते हुए दिखाई देते हैं, उनके 
द्वारा ही हम परसात्मा को पहचान सकते हैं | उनके द्वारा ही उपासना कर सकते हैं 
वेही परमेश्वर के अवतार! हैं। दूसरे शब्दों में क्षर पुरुष में अव्यय पुरुष की जो 
कलाएँ परिचित होती हैं, वे ही अवतार हैं। उनके द्वारा ही अव्यय पुरुष उपास्य या 
ध्येय होता है। इसी कारण अवतार का वाचक श्रीमद्धागवतादि में “आविर्भाव 
शब्द भी आया है और जग्रदव्यापी विराद-रूप को ही भागवत में पहला अवतार 
बताया गया है--'एतन्नानावताराणां निधान॑ वीजमव्ययम्‌ |! जगत्‌ में परमात्मा जो 
आविभृत होता है, सो मानों, अपने स्व-स्वरूप स्वधाम से जगत्‌ में उत्तरता है | अव्यय 
पुरुष ही क्षर रूप में उतरकर आया है | इसलिए उसे “अवतार” कहते है। परमात्मा का 
रूप सत्य है, वह तीनों कालों में, सब देशों में, सब दशाओं में अवाधित रहता है | 
कारण को सत्य कहते हैं | वह सबका कारण है,इसलिए परम सत्य है| वह सत्य जगत्‌ 
में 'नियति! रूप से प्रकट है। अत्येक पदार्थ के भीतर एक नियम काम कर रहा है | 
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होते हैं। एक सूर्य का प्रकाश जहाँ तक फेलता है, वही एक ब्रह्माण्ड है, 
यह कहा जा चुका है | किन्तु सूर्य का भ्रमण माननेवाल्लों के मत से सूर्य एक जगह 
नहीं रहता, वह पूर्व, पश्चिम या दक्षिणोत्तर घूमता रहता हैं। एथ्वी का श्रमण मानने- 
वालों के मत से भी पृथ्वी और सर्य के सम्बन्ध में परिवर्तन होते रहने से अनेक इृत्त 
मिलकर, प्रलूम्बाकार हो जाते हैं। यही नर्मदेश्वर का स्वरूप है | इस प्रकार की 
उपासनाओं के अतिरिक्त मिन्‍न-मिनन्‍्न ईश्वर-रूपों की मूत्ति बनाकर उनकी उपासना भी 
भारतीय संस्कृति में सुप्रसिद्ध है । वैसे तो पंचभू्तों के अधिष्ठाता मानकर पंचदेव-रूप में 
परमेश्वर की उपासना यहाँ मानी गईं है, किन्तु उनमें विष्णु, शिव और शाक्ति की 
उपासना का विशेष रूप से प्रचार है | गणेश की पूजा सब कार्यों के आरम्भ में हो 
जाती है; क्योंकि वे भूमितत््व के अधिष्ठाता और प्रतिष्ठा-प्राण के रूप हैं। उनके विना 
कोई कार्य प्रतिष्ठित ही नहीं हो सकता | एवं सूर्य की उपासना भी संध्याकाल में 
सभी द्विजाति कर लेते हैं| इसलिए स्वतन्त्र रूप से इन दोनों की उपासना का प्रचार 
कम है। उक्त तीनों ईश्वर-रूपों की जो उपासना विशेष रूप में प्रचलित है, उनमें 
शक्ति की उपासना पर विजयादझमी के प्रकरण सें प्रकाश ढाल जा चुका है। अब 
आगे कृष्ण और शिव के विवरण में भी उसका प्रसंग आयगा | क्योंकि, शक्ति तो 
सबमें अनुस्यूत व्यापक है। वह मुख्य उपास्य है। सब रुपों के साथ रहती है, 
उसी के कारण सब रूप उपास्य हैं | विष्णु भगवान्‌ की उपासना दो प्रकार की है--- 
चतुर्भुज लक्ष्मी-सहित नारायण के रूप में और राम-कृष्ण आदि अवतारों के रूप में | 
इन दोनों प्रकारों पर यहाँ कुछ विवरण देना आवश्यक है | विष्णु भगवान्‌ की मूर्ति का 
विवरण स्वयं विष्णुपुराण ने किया है, जिसमें उनके आयुध आभूषण आदि पर 
जगत्तलों की दृष्टि का विधान करते हुए सब जगत्‌ के आल्म्बन अव्यय पुरुष के 
रूप में उनकी उपासना स्पष्ट की गई है | वहाँ लिखा है कि भगवान्‌ के हृदय में जो 
कास्तुभमणि है, वह निर्गुण, निर्लेप जीवात्माओं की प्रतिकृति है। मणि-रूप में 
जीवात्माओं का धारण भगवान्‌ कर रहे हैं। उनके वक्षःस्थल पर जो भीवत्स-चिह है, 
जिस पर अनन्त शोपनाग का फण छाया किये रहता है, वह प्रकृति का रूप है। उनके 
१. आत्मानभस्थ जगतो निललेंपमगुणात्मकं, वियति कौस्तुभमणिस्वरूप॑ भगवान्दरि: । 
श्रीवत्ससंस्थानघरमनन्तेन.. समाश्रितं । प्रधान बु दिरप्यास्ते गदारूपेण माधवे॥ 
भूतादिमिन्द्रियादि च द्विधा5इद्बासमीखवरः । विभत्ति शहरूपेण शाह्लरूपेण च स्थितम्‌। 
चलत्स्वरूपमत्यन्त॑ जवेनान्तरितानि्ल । चक्रस्वरूपं च मनो थत्ते विष्णुकरे स्थितम्‌ ॥ 
पन्चरूपा तु या माला वेजयन्तीगदाभत्तः । सा भूतहेतुसद्वाता भूतमाऊा च वै द्विजः । 
यानीन्द्रियाण्यशेषाणि बुद्धिकर्मात्मकानि वे। शररूपाण्यशेषाणि तानि घत्ते जनाद॑नः || 
विभर्सि यच्चासिरत्नमच्युतोइल्न्तनिर्मलं । विद्यामयं तु तज्शानमविद्याकोशसंस्थितम्‌ ! 
इत्यं पुमास्मधानं च बुद्धयदद्वारमेव च। भृतानि च हृपीकेशो मत्तः सर्वेन्द्रियाणि च ॥ 
विधावियें च मैत्रेय सर्वमेतत्समाश्रितं । अस्व॒भूषणसंस्थानस्वरूप॑ रूपवर्जितः । 
विभत्ति मायारुपो3सी शेयसे प्राणिनां हरिः | स विचार प्रधानं च पुमांस्चैयाखिलं जगत्‌ ॥ 
वित्त पुण्डरीकाक्षस्तदेवं परमेश्वरा । या विद्या या तथा5विद्या यत्सचच्चासदन्ययम्‌ | 
तत्सर्व सर्वभृततेशं मेत्रेय मधुसदने ।*०*** --विष्णु पु०, अंश १, भष्याय २२, छो०६५-छदा। 
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ओर सत्रात्मा--वे तीम भगवान्‌ के सत्यरूप हैं), जो सत्य के (पृ्वोक्त प्रतिष्ठा, नामरूप 
और यज्ञ के) कारण हैं, जो उक्त तीनों सत्यों में निहित-निगृढहरूप से प्रविष्ट हैं. वा 
जो अव्यय पुरुष-र्प भगवान्‌ परम सल-झुद्ध रस-रूप ब्रह्म में निहित आत्मरूप से 
स्थित हैं, जो सत्य के भी सत्य हैं, अर्थात्‌ कारणों के भी कारण हूँ (कार्य की अपेक्षा 
कारण को सत्य कह जाता है) अथवा प्रजापति का नाम सत्य है, उसमें भी जो सत्य हैं, 
आर्थात्‌ प्रजापति की सत्यता भी जिन पर अवलम्बित है, ऋत और सत्य दोनों जिनके 
मेत्र (सत्र) हैं, जिनका केन्द्र म हो, उन्हें ऋत कहते हैं, जैसी--वायु, जल आदि | जो 
केन्द्रवद्ध हों, वे सत्य कहलाते हैं, जेसि--तेज, पृथ्वी आदि | इन दोनों प्रकार के नेताओं 
(रई चलाने की र॒स्सियों) में से जिन्होंने सब प्रपंच को पकड़ रखा है, (इन दोनों भावों की 
अभिव्यक्ति परमेष्टिमण्डल में होती है, इससे भगवान्‌ का परमेप्टिहष्प बताया गया) और 
स्वयं भी जो संत्यखरूप है--हम उसी भगवान्‌ की शरण में हैं। इस छोंक मे भगवान, 
के सत्यरूपों का संक्षित विवरण है | 
उक्त (नियति, प्रतिष्ठा, नामहूप आदि) रूपों से परमात्मा का प्रथम अवतार 
खयम्मू में होता है | वही विश्व का प्रथमोत्पन्न रूप है। अतः सत्य का प्रथम आविर्भाव 
यही है । आगे परमेष्टी में, सूर्य में, चन्द्रमा में और पृथ्वी में क्रमिक अवतार है | प्रथ्वी 
द्वारा एथ्वी के सब प्राणियों में भी परमात्मा के विश्वचर रूपों का आंशिक अवतार 
होता है| अतः, खयम्भू भगवान्‌ का प्रथमावतार और आगे के परमेष्ठी आदि भी 
अवतार वे जाते हैं| इनमें पूर्व-पूर्व का प्राण” उत्तरोत्तर में अनुस्यूत होता है | इससे 
पूर्व-पूर्व के धर्म न्यूनाधिक मात्रा में उत्तरोत्तर में संक्रान्त हैं | खयम्भू के प्राण ओर उसके 
धर्म परमेष्ठी में, दोनों के सूर्य में, तीनों के चन्द्रमा में, चारों के पृथ्वी में और पॉँचों के 
प्राणियों में संक्रान्त होते हैं | कौन-कौन मण्डल किस-किस प्राण! का अन्यत्र संक्रमण 
करता है, यह भी श्रुतियों से प्रमाणित हो जाता है | स्वयम्भू-मण्डल से भगु, चिंत्‌ और सूत्र 
(ऋत, सत्य); परमेष्ठिमण्डल से भ्गु, अंगिरा ओर अबन्रि; सूर्य से ज्योति, गो और आयु; 
चन्द्रमा से यश, रेत और ए्थ्वी से वाक्‌ , गो एवं ग्रौं--ये प्राण निकलते रहते हैं, ओर 
'अन्यत्र संक्रान्त होते हैं | इन सबका विवरण इस छेख में नहीं किया जा सकता, संक्षेप में 
इतना ही कहना है कि प्राणिमात्र में, विशेषतः मनुष्यों में जो शक्तियों देखी जाती हैं, 
' वे इन्हीं भगवान्‌ के अवतारों से प्राप्त है। मिन्न-मिन्न शक्ति के अधिष्टान मिन्न-मिन्न 
जात्माओं का विकास भी प्राणियों में इन मण्डल से प्राप्त प्रा्णों द्वारा ही होता है। 
जैसे, खनिज आदि में केवल वेश्वानर आत्मा; बृक्षादि में वेश्वानर और लैजस; इतर 
प्राणियों में वैश्वानर, तैजस, प्रज्ञानं ये तीनों भूतात्मा और मनुष्यों में यूतात्मा, विश्ञनात्मा 
महानात्मा, सूत्रात्मा आदि विकसित होते हैं। जिसमे जिस मण्डल के प्राण की 
अधिकता हो, उसमें उसी के अनुसार विशेष शक्ति पाई जाती है और उसे उसका ही 
अवतार कहा जाता है | इस प्रकार, सभी ग्राणी एक प्रकार से भगवान्‌ के विभूति- 
अवतार कहे जा सकते हैं। किन्तु जिसमें शक्तियों का जितना अधिक विकास होता है, 
ब्रह उतने ही रूप में औरों का विभूति-रूप से उपास्य हो जाता है । 
जिनमें जीव-कोटि से अधिक शक्तियों का विकास हो, बुद्धि के चारों ऐड्बर 
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जल सदा नीचे की ओर ही जाता है, अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर को ही 
उठती है, वायु सदा, तिरछी ही चलती है, सूर्य नियत समय पर ही उद्त होता है| 
हरिण के दोनों सींग बराबर नाप में बढ़ते हुए समान रुप से सुड़ते ह। बेर के वृक्ष सें 
प्रत्येक पर्व-मन्थि पर दो काटे पेदा होते हैं, जिनमें एक मुड़ जाता है, एक खड़ा 
रहता है। वसन्‍्त ऋतु आते ही आम के दृक्षों में मंजरी निकलने लगती है | इस प्रकार, 
सब जगत्‌ को उापने-अपने धर्म में नियत रूप से स्थिर रखनेवाली शक्ति, जिसमें 
चेतना भी अनुस्यृत है, “अन्तर्वामी नियति? वा 'सत्य' शब्द से कही जाती है। कह 
सकते हैं कि उस परम सत्य का नियति-रूप से, इस जगत्‌ में अवतार है । इसी प्रकार, 
सत्‌ , चित्‌ , आनन्द परमात्मा के ये रूप शास्त्रों में वर्णित हैं, उनका जगत में प्रतिष्ठा, 
ज्योति और यज्ञ के रूप में अवतार होता है। सत्ता ओर विघृति ये दोनों प्रतिष्ठा के 
रूप हैं, प्रत्येक पदार्थ अपना अस्तित्व रखता है, और अपने कार्य को अपने आधार पर 
घारण करता है। जेसा कि मृत्तिका घट का वा तन्तु पट का रूप घारण करते हैं| ये सत्ता 
के विश्वचर रूप हुए। चित्‌ (ज्ञान) का विश्वचर रूप ज्योति है। इसके तीन भेद हैं 
नाम, रूप और कर्म | इन्हीं से सब पदार्थों का प्रकाश (ज्ञान) होता है। ये ही सब 
पदार्थों के भेदक हैं । आनन्द का विश्वचर रूप यज्ञ है। आनन्द का भन्न ग्रहण करना 
ही यज्ञ कहलाता है। इसलिए “अन्न! नाम से भी इस रूप का व्यवहार करते हैं | अन्न- 
ग्रहण से वस्तु का विकास होता है, और विकास ही आनन्द का रूप है, इस “यज्ञ' का 
विवरण पहले किया जा छुका है। इन तीनों विश्वचर रूपों को भी प्रतिष्ठा वे सत्यम?, 
नामरूपे सत्यम! इत्यादि श्रृतियों में सत्य” शब्द से कहा है-- 


यः सर्वक्ष सर्वेविद्‌ यस्य शानम्य तपे। 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्त च जायते ॥ 


इस श्रुति में सर्वज्ञ परपुरुष अब्यय से इन्हीं तीन विश्वचर रूपों की उतत्ति 
कही गई है। विश्वातीत रूपों से विश्वचर रूपों की उत्पत्ति कही गई है। विश्वातीत 
रूपों का विश्वचर रूप से अवतार ही उसत्ति है। श्रृति में ब्रह्म नाम प्रतिष्ठा का और 
अन्न नाम यज्ञ का है। इन तीनों सत्यों का भी सत्य परमात्मा है। इसलिए, वह 
'सत्यस्थ सत्यम? कहा जाता है। श्रीमद्धागवत में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गर्भस्तुति आरम्भ 
करते हुए देवताओं ने कहा है--- 
सत्यत्रत॑ सत्यपर जिसत्य॑ 
सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये । 
सत्यस्थ खत्यग्रतसत्यनेत्र 
सत्यात्मक त्वाँ शरणं प्रपत्ना3 ॥ 
जिनके ब्रत-कर्म वा संकल्प सत्य हैं (देवताओं कैे--अग्नि, बायु, सूर्य आदि के 
कर्म व्यभिचारी नहीं होते, इस विशेषण से भगवान्‌ की सर्वदेवरूपता बताई गई है), 
सत्य ही जिनका पर-आश्रय आधार है (इससे पूर्वोक्त नियतिरूपता भगवान्‌ की कही गई), 
जो तीनों काल में सत्य अवाधित है वा तीनों रूप से जो सत्य है (अन्तर्यामी, वेद 
३० 
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वे खूब देखते थे | दुर्श का किसी भी प्रकार दमन थे धर्मानुमोदित मानते थे। 
कर्णाजुन-युद्ध में रथ का पहिया एथ्वी में चले जाने पर धर्म की दुद्दई देकर अर्जुन से 
शस्त्र चलाना बन्द करने का अनुरोध करते हुए कर्ण को उन्होंने यही कहकर 
फय्कारा था कि जिसने अपने जीवन के आचरणों में धर्म का कभी आदर नहीं किया, 
उसे दूसरे से अपने लिए धर्माचरण की आज्ञा करने का क्या अधिकार है ?! काल्यवन 
जब अनुचित रुप से विना कारण मथुरा पर चढ़ाई कर आया, तव उसे धोखा देने में 
उन्होंने कुछ भी अनोचित्य नहीं समझा । अधार्मिकों के साथ भी यदि पूर्ण धर्म का 
पालन किया जाय, तो अधार्मिकों का होसला बढ़ता है, ओर धर्म की हानि होती है | 
इसलिए समाज-व्यवस्थापक को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्थचक्र लेकर 
भीष्म के सामने दौड़ते हुए उन्होंने जब भीष्म पर आश्षेप किया कि ठसने धार्मिक 
होकर भी अधर्मी दुर्यांधन का साथ क्यों दिया, तब भीष्म के “राजा परं देवतम? ( राजा 
बड़ा देवता है ) उसकी आज्ञा माननी ही चाहिए?--उत्तर देने पर उन्होंने स्पष्ट कहा था 
कि हुए राजा कमी माननीय नहीं होता, तभी तो देखो मेंने खयं कंस का नियन्त्रण 
किया | यों, सामाजिक नेता के धर्मो की उन्होंने खूब शिक्षा दी है, ओर धर्म के साथ 
नीति का क्या स्थान है, कहों-कहाँ नीति को प्रधानता देनी चाहिए, ओर कहा-कहोँ धर्म 
को, इन बातों को खूब स्पष्ट किया है| नीति का उपयोग नहाँ धर्मरक्षा में होता हो, 
बहाँ वे नीति को प्रधानता देते है। इस व्यवस्था को भूछ जाने से ही भारतवर्ष 
विदेशियों से पदाक्रान्त हुआ है और परिणाम सें इसे धर्म की दुर्दशा देखनी पड़ी है । 
अस्त; कर्णपर्व में महाराज युधिप्ठिर के गाण्डीव धनुप की निन्‍दा करने पर सत्य-प्रतिशा- 
निर्वाह के उद्देश्य से युधिष्ठिर पर शस्त्र चलाने के लिए उद्यत अर्जुन को ऐसे अवसर में 
सत्य-पालन का अनोचित्य बताते हुए उन्होंने रोका था, और बड़ों की निन्‍दा ही उनका 
हनन है, इस अनुकल्प रूप से सत्यरक्षा कराई थी। सोत्तिक पर्व में अश्वत्थामा ने जब 
सोये हुए द्रोपदी के पाँचों पुत्रों को मार दिया और अर्जुन ने उतके वध की प्रतिज्ञा से 
बिल्खती द्रोपदी को सान्त्वना देकर युद्ध में जीतकर उसे पकड़ लिया--तब युधिष्ठिर 
और द्रौपदी कह रहे थे कि ब्रह्महृत्या मत करो। इसे छोड़ दो | भीमसेन कह रहे थे 
कि ऐसे दुष्ट को अवश्य मार दो | अर्जुन की प्रतिशञ भी मारने के पक्ष में थी। 
उस समय भी उन्होंने 'धनदरण मारने के ही सह्श होता है, इसके मस्तक की मणि 
निकाल लो”, यह अनुकब्प बताकर अर्जुन से दोनों गुरुजनों की आज्ञा का पालन 
कराया था और उसे ब्रह्महत्या से बचाकर अनुकव्प रूप से सत्यरक्षा कराई थी | 
ऐसे प्रसंग धर्म-ग्न्यि सुलझाने के आदर्श उदाहरण हैं। भगवद्वीता के प्रारम्भ में 
अर्जुन के विचार स्थूल दृष्टि से बिलकुल धर्मानुकूल, प्रत्युत एक आदर्श धार्मिक के 
विचार प्रतीत होते हैं, किन्तु उन्होंने स्वधर्मवरुद्ध कहकर 'प्रशाबादांश्र भापसे' के 
द्वारा उन विचारों को विलकुछ अनुचित ठहराया और उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, 
जो गीता का स्वाध्याय करने पर बिलकुल ठीक मात्म होता है। बाल्यकाल में 
ही गोर्षों छारा इन्द्र की पूजा हटाकर उन्होंने जो गोवर्धन-पूजा प्रदत्त की, उससमें 
भी वही अधिकार-मेद का रहस्य काम कर रहा है | उनका यही अमिप्राय है कि 
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रूप या उनमें से एक, दो या तीन मनुष्य-कोटि से अधिक मात्रा में जहाँ प्रकट हुए हों, 
जीवयाधारण आवरण से हटकर अव्ययात्मा की कलछाएँ जिनमें आविश्ूत दीख पढ़ें 

उन्हें विद्येप रूप से अवतार माना जाता है, ओर जहाँ पूर्णरूप से सब शक्तियों का 
विकास हो, पूर्ण रूप से अव्ययात्मा की सब करूाएँ प्रकट हों, वे पूर्णात्रतार वा साक्षात्‌ 
परमेश्वर परबह्मरूप से उपास्य होते हैं । 


श्रीकृष्णावतार 


ईबवर ओर अवतार का यह रहस्य दृष्टि में रखकर अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
चरित्रों की आलोचना कीजिए, तो स्फुट रूप से भासित हो जायगा कि वे 
'यूर्णावतार', हैं| दुराग्रह छोड़ दिया जाय, तो विवश होकर ,कहना ही पड़ेगा कि 
'क्ृष्णरतु भगवान्‌ स्ववम! ( श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान--परब्रह्म परमेश्वर हैं ) 
पहले बुद्धि के चारों ऐश्वर रूपों ( धर्म, शान, ऐश्वर्य, वेराग्व ) को ही देखिए, इनकी 
पूर्णता भ्रीक्षण्ण में स्पष्ट प्रतीत होगी | धर्म को स्थापना के लिए ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
अवतार है, उनका प्रत्येक कार्य धर्म की कसोटी है, उनके सब चरित्र झुद्ध, साक्िक हैं, 
रज और तम का वहाँ स्पर्श भी नहीं है । अमानिता, अदम्म आदि बुद्धि के धार्मिक 
गुणों को पूर्ण मात्रा में वहाँ मिल्य लीजिए | सुधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में आगन्तुकों के 
घचरण-प्र्चालन का काम उन्होंने लिया था। महाभारत में अर्जुन के सारथि बने थे ! 
इन वातों से बढ़कर मनिरमिमानता कया हो सकती है ?! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इसलिए, 
धार्मिकशिरोमणि मर्यादापुरुषोत्तम कहलते हैं कि पिता की आज्ञा से उन्होंने राज्य 
छोड़ दिया था | अब विचारिण, वहाँ साक्षात्‌ पिता की साक्षात्‌ आज्ञा थी, किन्ठु 
कंस के मारने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मथुरा का राज्य ग्रहण करने का सब बान्धवों ने 
जब अनुरोध किया, तब उन्होंने यह कहकर असखीकार कर दिया कि हमारे पूर्व- 
पुरुष यदु का महाराज ययाति ने बंश-परम्पपा तक के लिए राज्याधिकार छीन 
लिया है; इसलिए हम राजा नहीं हो सकते, यों उन्होंने बहुत पुराने पूर्वपुरुष की 
परोक्ष आज्ञा का सम्मान कर राज्य छोड़ा | इससे उनका धार्मिक आदर्श कितना 
ऊँचा सिद्ध होता है। धर्म के प्रधान अंग सत्य में वे इतने सुदृढ थे कि शिश्॒पाक की 
माता को शिज्ञुपाल के सो अपराध सहन करने का वचन दे दिया था | युधिष्ठिर की 
यज्ञ-सभा में शिक्षुपाल के कढ्ठ भाषण पर ता्सथों को क्रोष आ गया। किन्तु वे 
सो की पूर्ति तक चुपचाप रहे । सो पूर्ण होने पर ही उसे मारा । इसके अतिरिक्त धर्म के 
नाम पर जो लोग डलटे मार्ग में फँसते हैं, दो धर्मों का परस्पर विरोध दिखाई देने पर 
डस अन्यि को सुल्झाने में बड़े-बड़े विद्यर्नों की भी बुद्धि जो चक्कर में पड़ जाती है 
और श्रान्तिवश अधर्म को धर्म मान छेती है, .उन अन्थियों को अपने आचरण और 
उपदेश दोनों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने खूब सुलझाया है। धर्म के सब अंगों को पूरा 
निभाया है। धर्म का स्वरूप सदा देशकाल्पात्र-सापेक्ष होता एक समय 
एक के लिए जो धर्म है, मिन्न अवसर में वा मिन्न अधिकारों के लिए वही अधर्म हरे 
जाता है| इस अधिकार-मेद 'श्रेयान्‌ खधर्म? के वे पूर्णशञाता थे। धर्म का बलाबल 
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स्थान में ले जाकर वसा देना भर समुद्र के मध्य में एक आदर्श नगर बना उसे 
भारत के सब नगरयोंसे प्रधान कर देना, वास्तव में व्यावह्यरिक शान की मनाय- 
सीमातीत काए्ठा है। यादवों के एक छोटे-से राज्य का इतना दबदबा जमा देना कि 
सम्पूर्ण भारत के मद्दराजाओं को उनकी आज्ञा माननी पड़े, यह राजनीतिक ज्ञान की , 
सीमा है| महाभारत में भी उनका राजनीतिक ज्ञान स्थाम-स्थान में अपनी अल्योकिक 
छटा दिखा रहा है। वर्त्तमान युग के राजनीतिक भी उनके राजनीतिक ज्ञान का लोहा 
मानते हैं | ज्ञान की सर्वांगपूर्णता में किसी विचारक को सन्देंद्द नहीं हो सकता | , 
अब ऐश्वय लीजिए | कह्या जा चुका है कि बुद्धि के विकास का नाम ऐश्वर्य है, 
उसके प्रतिकल आध्यात्मिक अणिमा, महिमा आदि सिद्धियाँ और बाह्य अलौकिक सम्पत्ति 
आदि होते हैँ। जिन्होंने द्वारका की समृद्धि का वर्णन पढ़ा है, उन्हें बाह्य अलोकिक 
सम्पत्ति की बात बतानी न होगी । बाल्य चरित्रों में काल्यिद्मन, गोवर्धन-बारण आदि 
वा आगे के चरित्रों में विश्वरूप-प्रदर्शन, अनेकरूप-प्रदर्शन आदि आध्यात्मिक शक्तियों 
की परा काए्ठा के उदाहरण भी प्रचुरता से मिलते ६, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानश्वत्य आजकल 
की जनता असम्भव कोटि में मानती है | वस्तुतः, भगवान्‌ श्रीक्षण्ण में ऐश्वर्य जन्मसिद्ध है, 
आध्यात्मिक शक्तियों की विभूतियों के रूप में दी उनके अर्किक कार्य हुए हैँ | काल- 
वश्च भारत के दुर्देव से योगविद्या आज नष्ट हो गई | जिनके कारण भारत आध्यात्मिक 
शक्तियों का जगदगुरु था, आज उनका परिचय ही न रहा, इससे आध्यात्मिक 
शक्तियों के कार्यो को आज असम्भव समझा जाय, तो आश्चर्य नहीं। किन्तु किसी 
बात को असम्भव बता देना कोई बुड्िमत्ता का छक्षण नहीं है | कार्य-कारण भाव- 
पूर्वक उपपत्ति सोचना बुद्धिमतता का लक्षण है | 
व्यवसायात्मिका बुद्धि का चौथा रूप वेराग्य है, जो कि रागह्ेप का विरोधी है | 
इसकी पूर्णता का चिह्न यह है कि सब काम करता हुआ भी, पूर्ण रूप से संसार में 
रहता हुआ भी सबसे अनासक्त रहे; किसी बन्धन में न आवे। कमल पत्र की तरह 
निलिप वना रहे | संसार छोड़कर अलग हो जाना अभ्यासवश जीवों में सम्भव है, 
किन्तु संसार में रहकर सर्वथा निर्लित रहना झुद्ध ऐश्वर्य धर्म है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
चरित्रों में आदि से अन्त तक वैराग्य का (राग-द्वेषशन्यता का) पूर्ण विकास है। कहाँ 
बाल्यकाल का गोप-गोपियों और ननन्‍्द-यशोदा के साथ वह प्रेम कि जिसमें वेंधकर 
एक क्षण वे बिना श्रीकृष्ण के न रह ,सकते थे और कहाँ यह आदर्श निष्ठुरता कि 
अक्रूर के साथ मथुरा जाने के बाद वे एक बार भी इन्दावन वापस नहीं आये | उद्धव 
को भेजा, बलराम को भेजा, उन्हें सान्तना दी, किन्तु अपना बेलागपन' दिखाने को 
एक बार भी किसी से मिलने को खय॑ं उधर मुख नहीं किया । पहले गोपियों के साथ 
रासलीला करते समय ही मध्य में अन्तर्हित होकर अपनी निरपेक्षता उन्होंने दिखा 
दी थी। प्रकट होने पर जब गोपियों ने व्यंग्य से प्रश्न किया कि अपने साथ प्रेम करने- 
वालों से भी जो प्रेम नहीं: करते, उनका क्‍या स्थान ! तब उन्होंने कहा था कि थे दो ही 
हो सकते हें---आत्मासमा, आपम्तकामा, अकृतज्ञा, गुरुद्रुहः या तो पूर्ण ज्ञानी या 
कृतन्न | साथ ही अपना खमाव भी उन्होंने बताया था कि 'नाहएँ ठु॒॒ ससस्‍यो भजत्तोडपि 
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ईश्वर जब सर्वव्यापक है, तब गोवर्धन जो हमारे समीप है और जिससे हमारा सब प्रकार से 
पालन होता है, उसे ही ईश्वर की मूत्ति मानकर क्यों न पूजा जाय १ क्या वह ईश्वर की 
विभूति नहीं है ! इन्ध की पूजा करने से इन्द्र वर्षा करेगा', इस काम्यधर्म के ये 
सदा से विरोधी रहे हैं, इसे उन्होंने स्थान-स्थान पर दुकानदारी” बताया है, और धर्म- 
सीमा से वहिर्यूत्त माना है। अपना कर्तव्य समझ धर्म का अनुष्ठान करना, यही श्रीक्षष्ण 
भगवान्‌ की शिक्षा है। अस्तु; विस्तार का प्रयोजन नहीं, सर्वोगपूर्ण, बलाबल- 
विवेचना-सहित, आदर्श धर्म का उनकी कृति और उपदेशों में पूर्ण निर्वाह है। इसी- 
लिए उस काल के धार्मिक मेता भगवान्‌ व्यासजी बाल्त्रहमचारी भीष्म वा धर्मावतार 
युधिष्टिर आदि उनको साक्षात््‌ ईश्वर मानते थे और घर्मग्रन्थि सुलझाने में उनको ही 
प्रमाणित करते थे | महाराज परीक्षित का जब मत बालक-दशशा जन्म में हुआ, तव उसको 
जिलाते समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी घर्मपरायणता का ही आधार रखा है, ऐसा 
महाभारत में सी आख्यान है| वहाँ उनकी उक्ति यही है कि यदि मैंने आजन्म कभी घर्म 
वा सत्य का अतिक्रम न किया हो, तो यह वालक जी उठे | इससे अपनी धर्मपरायणता 
का आदर्श और धर्म की अलोकिक शक्ति मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने खय॑ प्रकट की है | 
दूसरा बुद्धि का रूप 'शान! भी भगवान्‌ श्रीक्षण्ण में सर्वोगपूर्ण था। क्‍या 
व्यावहारिक ज्ञान, क्या राजनीतिक ज्ञान, क्‍या धार्मिक ज्ञान, क्या दार्शनिक ज्ञान-- 
सबकी उनमें पूर्णता थी। थे सर्वज्ञाननिधि थे, इसके लिए उनका एक भगवद्वीता 
का उपदेश ही पर्यात प्रमाण है। जिसमें शान की थाह आज पॉच हजार वर्ष तक 
भी मिल न सकी | नित्य नये-नये विचार ओर नये-नये विज्ञान उस ७०० >छोकों के 
छोटे-से ग्रन्थ से प्रस्फुटित हो रहे हैं। ओर भी, श्रीमद्धागवत के एकादश स्कन्ध आदि 
में उनके कई एक उपदेश हैं, जो शान में उनकी पूर्णता के प्रबल प्रमाण हैं। इनके 
अतिरिक्त व्यवहार में भी उनका पूर्ण ज्ञान विकसित है। 
व्यावहारिक ज्ञान कार्य-कारण-मावज्ञान का भाम है, किस उपाय से 
कौन-सा कार्य सिद्ध हो सकता है, यह जान लेना ही व्यावहारिक ज्ञान होता है, 
इसका चिह्न है सफलता | जितना ध्यावह्यरिक ज्ञान जिसमें होगा, उतनी ही सफलता 
उसे मिलेगी । जीव-कोटि के बड़े-बड़े विद्वान और महान्‌ नेता भी खास-खास 
अवसर्रों पर धोखा खा जाते हैं और सफलता से हाथ धो बेठते हैं। इतिहासों में 
इसके सैकड़ों उदाहरण है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का व्यावहारिक भार्ग वाल्यकाल 
से ही कितना कणप्य्काकीर्ण था, यह उनके चरित के खाघ्याय करनेवालों से 
छिपा नहीं है। चारों तरफ आसुर भावपूर्ण राजाओं का दबदबा था, उन सबका 
दमन करना था। किन्तु इस दशा में भी उन्हें वह असफलता नहीं मिली | इतना 
ही नहीं, किसी दशा में चिन्तित होकर सोचना भी न पढ़ा, प्रत्येक स्थान में सफलता 
हाथ वॉधे खड़ी रही | क्या यह विज्ञान की पूर्णता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ! क्‍या 
इससे भगवान श्रीकृष्ण का पूर्ण ईश्वरुव प्रकट नहीं होता ? भारत का सम्राद जरासन्ध 
ओर उनका मित्र काल्यवन अपने अतुल सैन्य-सागर से भथुरा पर घेरा दिये पढ़े हैं, 
उस दबा से सभी बादवों को अपने अक्षत सामान-सहित सुदूर काठिवावाड़ के दवारका- 
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बक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण में सिद्ध होती है, यों 'भग! लक्षण की पृर्णता से श्रीक्ृषष्ण(अच्युत) 
भगवान्‌ कहल्ते हैँ | यद्यपि योगसाधन से जीवों में भी साकल्तिकबुद्धि-लक्षण प्रकट 
हो सकते हैं, किन्तु किसी मात्रा में ही होते हैं, एक कोई पूर्णरूप में प्रकट हो जाय-- 
यह भी सम्मव है, और ऐसे ब्रह्मपि, राजपिं, मुनि आदि भी भगवान कहे जाते हैं । 
किन्तु सब रूपों की परिपूर्णता जीव में अंशतः मी जीवभाव रहने पर असम्भव है | सबकी 
पूर्णता ईश्वर में ही होती है। फिर यह भी विलक्षणता है कि जीवों में ये लक्षण प्रवत्न- 
साथ्य होते हैं और ईश्वर में स्वतःसिद्ध । भगवान्‌ श्रीकषण का योगसाधन-रूप प्रयत्न 
किसी इतिहास में नहीं लिखा और वाल्यकाल से ही व्यवसायात्मक बुद्धि के लक्षण 
उनमें प्रकट हैं। इससे उक्त घुद्धि-लक्षण उनमें खतः सिद्ध है--यही कहना पड़ेगा और 
उन्हें अच्युत भगवान्‌ ईश्वर का पूर्णावतार या साक्षात्‌ परमेश्वर ही मानना पड़ेगा । 
व्यवसायात्मक बुद्धि की पूर्णता के कारण अव्यय पुरुष का आचरण अंशतः 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में नहीं है, अव्यय पुरुष की पाँचों कलाओं का पूर्ण विकास है | 
अतएव मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने-आपको भगवद्गीता में “अत्यय पुरुष” कहा है। 
अव्यय पुरुष का लक्षण पहले लिखा जा चुका है कि सब में समन्वित रहता हुआ भी, 
सबका आहलूम्बन होता हुआ भी वह सर्वथा निर्लित रहता है। बिलकुल 'बेलाग' 
रहता है। यह छक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में किस प्रकार समन्वित है, हम वैराग्य- 
निरूपण में दिखा चुके हैं | अब अव्यय की कलाओं के विकास पर भी पाठक विचार 
करें। आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, याकू--ये अव्यय पुरुष की कल्यएँ पहले लिखी जा 
चुकी हैं। इनको क्रम से नीचे देखिए । 
बाकू के विकास के लक्षण हैं. भीतिक समृद्धि और वाक-शक्ति | भौतिक 
समृद्धि की पूर्णता भगवान्‌ श्रीकृष्ण में हम दिखा चुके हैं। वाक-शक्ति से भी 
उन्होंने कई जगह काम लिया है। भगवद्वीता की घटना सुप्रसिद्ध ही है। युद्ध 
छोड़कर भागते हुए एक दृढप्रतिन्न हठी वीर को अपनी वाक्‌ शक्ति से ही उन्होंने 
खधर्म में लगाया । छोटी-सी अवस्था मे वाक शक्ति से ही गोधों से इन्द्रपूजा छुड़वाकर 
गोवर्धन-पूजा करवा दी। आम की भोली-भाली जनता का विश्वास--धार्मिक विश्वास 
बदल देना क्रितना कठिन काम है। वह उन्होंने सात वर्ष की अवखा में ही 
वाक-दाक्ति के प्रभाव से कर दिखाया | गोप-कन्याओं का नम्म स्नान रोकने में भी 
उन्होंने वाक्‌-शक्ति से काम लिया है, ऐसे वाकशक्ति-विकास के कई-एक उदाहरण हैं । 
'दूसरी प्राण-कल्ा के विकास के लक्षण हैं--वल शौर्य, क्रियाशीलता आदि । जिसने शिश्ञ- 
अवस्था में अपनी लात से बढ़े शकरटों को उलट दिया । कुमारावस्था में पुराने अर्जुन- 
वृक्षों की एक झटके में उखाड़ फेंका । किशोरावस्था में कंस के बड़े-बड़े मछो को 
अखाड़े में पछाड़ दिया। मत्त हाथी को मार गिराया। यौवन में नग्नजित्‌ राजा के 
यहाँ सात मत्त इृषभों को एक साथ नाथ दिया । क्षत्रियल की पूर्णता के उस समय 
में--महा महावीर क्षत्रियों के भारत में विराजमान रहते--जिनके सामने छड़कर कोई 
न जीत सका। सत्र दुष्ट राजाओं पर आक्रमण कर सबका दमन जिन्होंने किया | सारे 
भूमण्डल का भार उतारा, अकैले इन्द्रपुरी पर चढ़ाई कर पारिजात-हरण में इन्द्र-पूजा 


श्रीकृष्णावतार ' २३९ 


जन्तूनू भजाम्यमीपामनुद्दत्तिसिद्धयेग, वस, इस स्वभाव का पूर्ण निवाह उन्होंने किया । 
यादवों के राज्य का सब काम वे चलाते थे, किन्तु बन्धन-रूप कोई अधिकार उन्होंने 
नहीं ले रखा था, वहाँ भी विल्यग” ही रहे | महामारत-युद्ध अपनी नीति से ही चलाया, 
किन्तु बने रहे पार्थशारथि! | वहुत-से दुए राजाओं को मारा, किन्तु उनके पुत्रों को ही 
राज्य का अधिकार दे दिया, राज्यलोडपता कहीं मी न दिखाई | अपने कुठ्म्बी यादवों को 
भी जब उद्धत होते देखा, उनके द्वारा जगत्‌ में अश्यान्ति की सम्भावना हुई, तब 
उनका. भी अपने सामने ही सर्वनाश करा दिया। वेराग्य का--राग-ह्वेपशून्यता का ही 
लक्षण समता? है, सो उनके आचरणों में ओतप्रोत है, हर एक यही समझता था कि 
श्रीकृष्ण मेरे हैं, किन्तु वे थे किसी के नहीं, सबके और सबसे स्वतन्त्र | पय्रानियोँ में भी 
यही दर्या थी, रुक्मिणी अपने को पटरानी समझती थी | सत्यभासा अपने की अतिप्रिया 
मानती थी, सब ऐसा ही समझती थीं | वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की समता का निर्दर्शन है| 
नारद ने परीक्षा करते समय इसी समता पर आश्चर्य प्रकट किया था। आप 
सत्यभामा का हठ रखने को पारिजात-हरण करते हैँ, तो जाम्बवती को पुत्र प्राप्त 
होने के लिए शिव की आराधना करते हैं, किसी भी प्रकार समता को नहीं जाने देते | 
महाभारत-युद्ध के उपस्थित होने पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही सहायता मॉगने 
आते हैं और दोनों का मनोरथ पूर्ण होता है। अर्जुन से पूर्ण सोहार्द है, किन्तु गर्व-मञ्ञन 
के लिए स्थान-स्थान पर उसका भी शासन किया जाता है | वे सव समता के प्रबल 
प्रमाण है। बुद्धि के उक्त चारों सातक्ततिक रूप जिसमें हों, वही भगवान्‌ कहा जाता है--- 
ऐेश्वर्यस्थ समग्रस्य धमेस्य यदयसः श्रियः। 
शानवेराग्ययोइ्चेव पण्णां भग इतीरणा॥ 
वेराग्यं. ज्ञानमैश्वर्य ध्मेच्लेत्यात्मबुद्धयः । 
चुद्धयः श्रीयेशइचेले पड़ ये सगवतों भगाः ॥ 
उत्पत्ति प्रछ्यं बेब भूतानामगति गतिम्‌। 
वेत्ति विद्याम्नच्िय्यां च स वाच्यों भमगवानिति ॥ इत्यादि । 
यश ओर श्री इन दो बाह्य लक्षणों को भग शब्दार्थ में ओर अन्तर्गत किया 
गया है, उन दोनों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण में पूर्ण मात्रा मे विकास सर्वप्रसिद्ध है, इस पर 
कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं | वृतीय इलोक में भगवान्‌ का जो लक्षण 
लिखा है--भूतों की उत्त्ति, प्रढ्य, लोकलोकान्तर-गति, वहाँ से लोगना, विद्या और 
अविद्या--इ्न सबका ज्ञान, गीता में इन सब विपयों का विस्पष्ट प्रतिपादन ही 
बता रहा हैं कि भगवान्‌ श्रीक्षष्ण में यह परिपूर्ण रूप से है। भगवदणगीता में उक्त 
चारों सात्विक बुद्धिरुपों का विशद निरूपण है। बुद्धियोग ही गीता का मुख्य 
प्रतिपाग है, उसमें वैराग्ययोग, ज्ञानयोग, ऐड्वर्ययोग ओर धर्मयोग--यह क्रम रखा 
गया है। इनको क्रम से राजर्पिविद्या, सिद्धविद्या, शाजविद्या ओर आर्पविद्या नाम से 
भी कहते है, इनका फल क्रम से अनासक्ति (समता), अनावरण, भक्ति और वन्धन- 
मुक्ति द्वारा बुद्धि का अव्ययात्मा से समर्पण-रूप योग है| यह सब भगवद्गीता-विज्ञान- 
भाष्य में संगतिएूर्वक निरूपित हुआ है। इससे भी उक्त चारों रूपों की पूर्णता गीता के 
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अनुभव-काल में चित्त-विकास-दशा में समृद्धघानन्द और अनुभव में न आनेवाला, 
मनोवृत्ति ये गह्दीत न होनेवाला आनन्द शान्त्यानन्द कहलाता है। मन में इच्छा-रूप 
तरंग न उतन्न होने की दशा में या दुःख-निद्ृत्ति-दशा मे भी शञान्त्यानन्द ही होता है | 
शान्त्यानन्द के ब्रह्मानन्द, योगानन्द, विद्यानन्द्‌ आदि भेद पंचदद्यी आदि ग्रन्थों में 
बताये गये हैं ओर समृद्धबानन्द के मोद, प्रमोद, प्रिय आदि भेद तैत्तिरीयोपनिपद्‌ में 
आनन्दमय के सिर, पक्ष आदि के रूप से कहे गये हैं। अभिनव वस्तु के दर्द्षन में 
प्रिय-हप आनन्द है, उसके प्रात होने में मोद और भोग-काल में प्रमोद होता है, ऐसी 
भाष्यकारों की व्याख्या है। अस्त; शान्त्यानन्द तो ईश्वर के प्रायः सभी अवतारों में 
रहता है; क्योंकि ईश्वर है ही आनन्द-रूप, किन्तु भोग-लक्षण समृद्धयानन्द का 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही पूर्ण विकास है। चित्त-विकास-रूप आनन्द की पूर्ण मात्रा हमारे 
चरित्रमायक में ही है | अनेक ग्रन्थों में संक्षेप था विस्तार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जीवन- 
धरित्र लिखा गया है, किन्तु कहीं उनके जीवन में ऐसा अवसर दिखाई नहीं देता, 
जहाँ वे हाथ पर गाल रखकर किसी चिन्ता में निमग्न हों। जीवन-भर में कोई 
दिन ऐसा नहीं, जिस दिन वे शोकाक्रान्त हो ऑसू वहा रहे हों! कैसा- भी 
झंझट सामने आये, सबको खेल-तमाशों में ही उन्होंने सुलझाया। चिन्ता या 
शोक को कभी पास न फटकने दिया। वाल्यकाल में ही नित्य क्रंस के भेजे असुर 
मारने को आ रहे हैं, किन्तु खेल-तमाओों में ही उन्हें ठिकाने लगाया जाता है। कंस- 
जैसा घोरकर्मा पातकी ताक में है, किन्तु यहाँ गोवर्त्सों को चराने के मिप से गोप- 
सखाओं के साथ वंशी के खरों में राग अछापे जा रहे हैं | गोपियों के घरों का माखन 
जड़ाया जा रहा है, चीर-हरण का' विनोद हो रहा है; रासलीला रची जा रही है। 
वर्तमान सभ्यता के अभिमानी जो महाशय इन चरित्रों पर आश्षेप करते हैं, वे श्रीकृष्णा- 
वबतार का रहस्य नहीं समझते | इतना अवश्य कहेंगे कि यदि ये लीलाएँ न होतीं, तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णावतार या साक्षात्‌ भगवान्‌ न कहलाते, आनन्द की पूर्ण 
अभिव्यक्ति उनमें न मानी जा सकती | आगे यौवन-चरित्रों में भी दुशें का संहार 
भी हो रह्य है, राज्य की उन्नति भी हो रही है| जो सन्दरियाँ अपने में अनुरूप 
सुनी जाती हैं, उनके साथ विवाहों का आयोजन भी चल रहा है। सब प्रकार के 
झंझट भी सुल्झाये जा रहे हैं ओर राजधानी को पूर्ण समृद्धिसय वनाकर अनेक 
रानियों के साथ आदश गाहस्थ्य-सुख का उपभोग भी हो रहा है। पारिजात-बृक्ष 
लाकर सत्यभामा के मान का मी अनुरोध रखा जा रहा है। भूमि को खर्ग-रूप भी 
बनाया जा रहा है। अर्जुन-जैसे मित्रों के साथ सैर का आनन्द भी छूटा जा रहा है। 
कदाचित्‌ कोई मनचले महाशय प्रश्न करें कि बहुत-से पुरुष भद्यपानादि में वा 
अनेक स्त्रियों के सहवास में--ऐशो आराम में ही अपना जीवन बिताना, जीवन 
का लक्ष्य मानते हैं, क्या उन्हें मी ईश्वर का पूर्णावतार समझा जाय, तो उत्तर होगा 
कि हा, समझा जा सकता था, यदि बे अपने धर्म से विच्युत न होते, यदि सब 
प्रंकार के ऐशो आराम में रहकर भी उनमें निर्लित रह सकते, यदि विनोदमय 
रहकर भी अपने कत्तंव्य को न भूलते, यदि लोकिक ओर पारलोकिक उन्नति से हाथ 
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और इन्द्र तक का मान भंग किया--उनके वलछ और श्षोर्य के अतिमानुष विकास में 
सन्देह को स्थान ही कहाँ है? आपकी क्रियाशीलता भी जगद्ठिदित है। आज 
द्वारका में हैं, तो ऋल देहली में, परसों युद्ध में चढ़ाई हो रही है, तो अगले दिन तीर्थ- 
यात्रा | हजारों रानियों के साथ पूर्ण गाह॑स्थ्य-धर्म का निर्वाह, थादव राज्य का सब 
प्रबन्ध कर भूमण्डल में उसे आदर्शा-प्रतिष्ठित बनाना, पाण्डवों के प्रत्येक कार्य में 
सहायक ओर सलाहकार-रूप से उपस्थित रहना, भू-मार हरण का अपना कर्त्तव्य-पालन 
भी करते जाना, महाशत्रुओं से द्वारका की रक्षा भी और शत्रुओं पर आक्रमण कर 
उनका विध्वंस भी | यथासमय में द्वारका से विदर्भ देश पहुँच रुक्मिणी का मनोरथ 
पूर्ण कर देना आदि भी क्रियाशील्ता के अति-मानुष उदाहरण हैं | इस प्रकार, अव्यय 
पुरुष की दूसरी कला का विकास पूर्ण रूप में सिद्ध होता है। 
तीसरी कला मन के विकास के लक्षण हैं--मनस्विता, उत्साहशीलता, मनो- 
मोहकता (सनोहरता) आदि । शिश्ष॒पाल-जैसे वीर राजा के मित्रों और सेना-सहित 
उपस्थित होने का समाचार सुनकर भी अकेले कुण्डिनपुर चले जाना, भारत के सम्राद्‌ 
परम शत्रु जरासन्ध से लड़ने को फेचछ भीम और अर्जुन को साथ ले, विना सेना के जा 
पहुँचना, भरी सभा में कूदकर कंस-जैसे राजा के केश -पकड़ उसे गिरा देना, मणि- 
चोरी का कलड्ू छगने पर सबके मना करते रहने पर भी अकेले अपार गुफा में चले 
जाना--ऐसी मनरस्विता और हिम्मत के उदाहरण उनके चरित्रों में सैकड़ों हैं । मनोहरता 
तो उनकी प्रसिद्ध है, उनका नाम ही 'चितचोर” है। शत्रु भी छड़ने को सामने आकर 
एक़ वार आकइृष्ट होकर चोकड़ी भूल जाते थे | विदेशीय ऋूर बीर काल्यवन को भी 
अनुताप हुआ था कि ऐसे सुन्दर नौजवान से छड़ना पड़ेगा | 
चौथी कला विज्ञान! के सम्बन्ध में पहले ही बहुत-कुछ लिखा जा चुका है। 
बुद्धिप्रसाद-रूप शान! के रहते अव्यय पुरुष की इस 'ज्ञान-कला का विकास होता है। 
यहाँ चिज्ञान से संसार-अंथिमोचक आत्मविज्ञान ही अमिप्रेत है। उसके विकास में 
भगवद्गीता के उपदेश से बढ़कर किसी प्रमाण की आवद्यकता नहीं | 
अब पॉचवीं सबसे उत्कृष्ट अव्यय की (प्रथम) कला आनन्द है, वही ब्रह्म का 
मुख्य स्वरूप बताया गया है---'रसो वे सः? | इसका पूर्ण विकास अन्य अवतारों में भी नहीं 
देखा जाता | भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र में अन्य सब कलाओं का विकांस है, किन्तु आनन्द 
का सर्वाश में विकास नहीं है, उनका जीवन 'उदासीनतासय? है | उसमें शान्त्यानन्द है | 
किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण में आनन्द के सब रूपों का पूर्ण विकास है। आनन्द के दो 
भेद हैं--एक समृद्ध्यानन्द, दूसरा शान्त्यानन्द | जब मनुष्य को किसी इष्ट वस्तु 
धन-पुत्रादि की प्राप्ति होती है, तब उसका चित्त प्रफुल्लित होता है, उस प्रफुछता की 
मनोवृत्ति-रूप आनन्द वा समृद्धयानन्द कहा जाता है। यह प्रफुछता थोड़े काल 
रहती है, आगे वह इष्ट वस्तु--धन पुत्रादि मौजूद रहती है, किन्तु वह चिच-विकास, वह 
प्रछछता नहीं रहती, अब वह समृझ्धयानन्द झान्त्यानन्द में परिणत हो गया । 
निर्घन की अपेक्षा धनवान्‌ को, अपुत्र की अपेक्षा पुत्रवान्‌ को अधिक आनन्द है। 
किन्तु उस आनन्द का सर्वदा अनुभव नहीं होता | चित्त-विकास सदा नहीं रहता | बस 
३६९ 


२४४ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


पहले श्रीकृण उसकी जबान पर आते हैं, किसी जाति का कोई ऐसा अभागा गायक 
न होगा, जिसने श्रीकृष्ण के पद न गाये हों, ठुकबन्दीवालें तक कोई ऐसा कवि 
न होगा, जिसने श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में कभी अक्षर न जोड़े हों । चित्रकला पर जिसने 
जरा भी हाथ जमाया है, वह श्रीकृष्ण की मृत्ति एक-आध बार अवश्य बना चुका होगा । 
मूत्ति बनाने का शिल्प जाननेवाछा प्रायः ऐसा नहीं मिलेगा, जिसने श्रीक्षप्ण की मूत्ति 
कभी न बनाई हो । धार्मिक भक्त, विलासी रसिया, राजनीतिक रिफार्मर, न्यू जेण्टलमैन, 
दार्शनिक, निरपेक्ष, सबके कमरों में या मकान की दीवारों पर किसी-न-किसी रूप में 
वे नजर आ जायेंगे। ताना-री-री करनेवाले छोटे बच्चे, कुमार, किशोर, मार्ग में 
अलापते हुए तानसेन को मात देने की इच्छा रखनेवाले रसिया, खेतों के किसान, 
गाँवों की भोली-भाली स्लियाँ, सवकी जिहा पर किसी-न-किसी रूप में उनका नाम 
विराजित सुन पड़ेगा। और तो क्या, होलीमें उन्मत्त जनता भी आपके 
ही यश को अपनी वाणी पर नचाती है। भक्त छोग अपना सर्वस्व समझकर, धार्मिक 
लोग धर्मरक्षक समझकर, विलासी विछास के आचार्य समझकर, दार्शनिक गीता के 
प्रवक्ता समझकर, राजनीतिक नीति के पारद्धत समझकर, देशहितिपी देशोद्धारक समझकर 
ओऔर गोसेवक गोपाल समझकर समय-समय पर उनका स्मरण करते हैं | साम्प्रदायिक भेद 
रहते हुए भी वैष्णव विष्णु का पूर्णावतार मानकर, शाक्त आद्याशक्ति का अवतार कहकर 
ओऔर दशैव शिव का अनन्य समझकर उनको भजते हैं । शिव, विष्णु और शक्ति की 
उपासना में चाहे मतभेद रहें, श्रीकृष्ण-मूत्ति की ओर सबका झुकाव है | भारत के ही नहीं, 
अन्यान्य देशों के लोग भी ऋृष्ण-प्रेम से प्रभावित हुए हैं, उनके उपदेशों ओर चरित्रों का 
रुपान्तर से आदर सब देशों में हुआ है। मुसलमानों में रसखानि, खानखाना, 
नवाज, ताज बेगम आदि की वात तो प्रसिद्ध ही है। वर्त्तमान युग के ईसाइयों में 
भी कई विद्वानों ने इस बात की चेष्टा की है कि क्राइष्ट को श्रीकृष्ण का रूपान्तर 
सिद्ध किया जाय | आज भी, महात्मा गान्धी के अनुयायी चित्र में गान्धीजी के हाथ 
में सुदर्शन देकर या गोवर्धन-पर्वत उनकी'भ्रुजा पर रखकर उन्हें श्रीकृष्ण-रूप में देखने को 
उत्सुक हैं। यह बात क्या है ! क्‍यों श्रीकृष्ण के प्रेम का प्रवाह सबको आप्छप्त कर 
रहा है ! उत्तर स्पष्ट है कि वे आनन्द-रूप हैं, सर्वात्मा हैं, परत्रह्म हैं, इसलिए, प्राकृतिक 
रूप से सबको विवश होकर उनसे प्रेम करना पड़ता है। आसुर भावावेश के कारण जिनके 
अन्तरात्मा पर आवरण है, उनकी वात तो सदा ही निराली है। अस्तु; अव्यय पुरुष की 
पॉचों कलाओं का विकास भगवान्‌ श्रीकृष्ण में परिपूर्ण है, यह संक्षेप मे दिखा दिया गया। 
ब्रह्म के अन्य विश्वचर रूप प्रतिष्ठा-ज्योतिः आदि जो पहले लिखे गये हैं, उनके 
विकास पर पाठक स्वयं विचार सकते हैं | इस प्रकार, क्षर की आध्यात्मिक कला-रूप 
स्वयम्थू आदि पॉँच अवतार जो पहले बतलाये गये हैं, उनके प्राण-रूप शक्तियों का 
- आविर्भाव संक्षेप में भगवान्‌ श्रीकृष्ण में दिखलाया गया । 
पहले कहा जा चुका है कि परमेष्ठिमण्डल विष्णुप्रधान है, ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, अतः परमेष्ठिमण्डल के सम्बन्ध मे ही मुख्यतया 
विचार किया जाता है।. 
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न धोते, यदि सब कुछ भोगते हुए मी क्षणमात्र में सवको छोड़कर कभी याद न करने की 
शक्ति रखते, यदि ऐसे भोग के परिणाम-रूप में नाना आधि-व्याधि वा भयानक शोक, 
मोह आदि से ग्रस्त न होते, यदि पूर्ण समृद्धयानन्द भोगते हुए भी शान्त्यानन्द में 
निमर्न रहते, यदि उस द्या में भी अपने अनुभव कै-- ह 


आपूर्यभाणमचलप्रतिष्ठ' 
समुद्गमापः प्रविशन्ति यद्दत्‌। 
तद्धत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्च 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 
न में पार्थास्ति कक्तेब्यं जिपु लोकेपु किश्वन । 
नानवाप्तमचाप्तव्य॑ चत्ते एवं थे कर्मणि ॥ 
(श्रीमद्धगवद्गीता) 
“से सच्चे उद्धार निकालकर संसार को शान्ति-समुद्र में लहरा सकते। क्‍या 
संसार में कोई जीव ऐसा दृश्टान्त है, जिसके जीवन में दुःख का स्पर्श भी न हुआ हो ! 
जिसने सब प्रकार के लोकिक सुख भोगते हुए भी अपना पूर्ण कर्तव्य पालन किया हो १ 
जो संसार में लिप्त दीखता हुआ भी आत्मविद्या का पारज्ञत हो १ जो जगत्‌ भर को 
अन्याय हटाने की चुनौती देता हुआ भी भय और चिन्ता से दूर रहे ! निःसन्‍्देह ये 
परमानन्द परमात्मा के लक्षण हैं, जीवकोटि के वाहर की बातें हैं | 


वेदान्त के गनन्‍्थों में आनन्द का चिह्न प्रेमास्पदत्व को माना है, आत्मा को 
आनन्द-रूप इसी युक्ति से सिद्ध किया जाता है कि वह परम प्रेमास्पद है। ओरों के 
साथ प्रेम आत्मार्थ होने पर द्वी सम्भव है, आत्मा में निरुपाधिक प्रेम है | भागवत में जब 
ब्रह्मा ने गोप-गोवत्स-हरण किया था और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सब गोप-गोवत्स अपने 
रूप से प्रकट कर दिये थे, उस प्रसक्ष में कहा है कि गौओं को वा गोपों के पिताओं को 
उनमें वहुत अधिक प्रेम हुआ | परीक्षित के कारण पूछने पर शुकाचार्य ने यही कारण 
बताया कि आत्मा आनन्द-रूप होने से परस प्रेमास्पद है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके 
आत्मा हैं, आनन्दमय हैं, अतः उनके खरूप से प्रकट गोवत्सादि में अत्यधिक प्रेम होना 
ही चाहिए | अस्ठ॒ु; जिसमें अधिक प्रेम हो, वह आनन्दमय होता है, यह इस प्रसंग से 
सिद्ध हुआ । इस लक्षण के अनुसार परीक्षा करें, तो भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आनन्द- 
मयता पूर्णरूप से सिद्ध होती है। जैसा प्रेम का प्रवाह उन्होंने वहाया था, वैसा किसीने 
नहीं वहाया | वाल्यकाल से ही सब उनके प्रेम में बंध गये थे | जज के खग, मग, 
वृक्ष, लता भी वंशी-ध्वनि से प्रेमोन्मत्त हो जाते थे। गोप, गोपाड्नाएँ अपने 
कुट्म्बियों से प्रेम छोड़ उनसे प्रेम करते ये। जो आसुर भाव से दबे हुए थे, उन्हें छोड़ 
श्रीकृष्ण के प्रेम का प्रवाह भूमण्डल को प्व्यावित कर चुका था | शत्रु भी क्षणमात्र उनके 
प्रेम से आकृष्ट हो जाते थे, यह हम लिख चुके हैं| उस दिन ही क्यों ! आज भी सब 
श्रेणी, सव धर्मों के सब जाति के मनुष्यों का जितना प्रेम भगवान्‌ कृष्ण पर देखा जाता है, 
उत्तना किसी पर नहीं। एक गवैवा यदि गान का अभ्यास करता है, तो 
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से बनता है, यय-मण्डल स्वभावतः कृष्ण ही ६। आज के वेज्ञानिक भी इस 
सिद्धान्त के अनुकूल दी जा । अस्तु; इन तीनों से परे जो परमेष्टी-मण्डल है, वह 
अनिरुक्त कृष्ण है | रूपी का अधिदेवता सूर्य है, सर्य-किरणों से ही सब रूप बनते हैं, 
अतः सूर्य-मण्डल की उद्पत्ति के पूर्व परमेष्टीमण्डल में कोई रूप नहीं कहा जा 
सकता | उसे “आपोमव सण्डल” वा सोममय मण्डल? कहा जाता है। सोम, वायु 
ओर आप तीनों एक ही द्रव्य की अवस्थाएँ माने जाते हैं, वायु घनीभूत होने पर 
आप? अवस्था में आ जाती है, और तरल होने पर 'सोम' अवस्था में | इसी द्रव्य में 
अनिरुक्त कृष्ण वर्ण प्रतीत हुआ करता है। यह द्रव्य परमेण्ठी की किरणों द्वारा 
बहुत बड़े आकाआ-प्रदेश में व्याप्त है। सूर्य यद्यपि हमारे लिए बहुत बड़ा है, किन्तु 
इस सोम-मण्डल की अपेक्षा उसकी स्थिति (पॉजिशन) ऐसी ही है, जसी घोर अन्धकार- 
मय जंगल में एक टिमटिमाते दीपक की | एक सूर्य का प्रकाञ्य जहाँ तक पहुँचता है, 
उसकी परिधि-कल्पना कर वहाँ तक ब्रह्माण्ड समझा जाता है, उस परिधि से बाहर 
अनन्त आकाश में यह अनिदक्त कृष्ण सोम वा आप्‌ भरा हुआ है। वही अनिरुक्त कृष्ण 
काले आकाश के रुप में हमें प्रतीत हुआ करता है। वह कृष्ण है, और सूर्व-प्रकाश की 
प्रतिमा राधा? है। राध! घानु का अर्थ है सिद्धि! | सूर्य-प्रकाश में ही सब व्यावह्यरिक 
कार्य सिद्ध होते हैं, अतः 'राघा? नाम वहों अन्वर्थ (सार्थक) है। कृष्ण श्याम- 
तेज दे, राधा गोर-तेज | कृष्ण के अंक में (गोद में), अर्थात्‌ श्याम-तेजोमय मण्डल के 
बीच में राधा विराजित हैं | ब्रह्माण्ड की परिधि के भीतर भी वह सोम-मण्डल व्यास है । 
जैसे, व्यापक आकाश में कोई दीवार (मित्ति) वनाई जाय, तो हमें प्रतीत होता है कि 
यहाँ अब आकाश (अवकाश) नहीं रद्य | किन्तु यह भ्रम है, उस दीवार के आधार 
रूप से आकाश वहाँ मौजूद है, उसी में दीवार है, और दीवार हठते ही फिर आकाश ही 
आकाश रह जाता है। इसी प्रकार, सूर्य-प्रकाश होने पर वह कृष्ण सोम-मण्डल हमें 
प्रतीत नही होता, किन्तु प्रकाश उसीके आधार पर है, वह प्रकाश में अनुस्यूत है, 
ओर प्रकाश हटते ही (सूर्यास्त होते ही) फिर वह व्याम-तेज प्रतीत होने लग जाता है । 
वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर विना अन्धकार कै प्रकाश और विना प्रकाश के 
अन्धकार कहीं नहीं रहता, दोनों परस्पर अनुस्यूत हैं | इसका प्रत्वक्ष प्रमाण यह है कि 
जहाँ एक दीपक का प्रकाश हो, वहाँ दूसरा दीपक और छाया जाय, तो प्रकाश अधिक 
प्रतीत द्ोता है, तीसरा दीपक और आबे, तो और भी अधिक । दीपक जितने अधिक 
होंगे, प्रकाश में उतनी ही स्वच्छता आती जायगी | मला यह क्यों १ जब एक दीपक के 
प्रकाश ने अपनी व्याप्ति के प्रदेश में से अन्धकार हा दिया, तब फिर उसी प्रदेश में 
दूसरे दीपक का प्रकाश क्‍या विशेषता पैदा कर देता है कि हमें अधिक खच्छता प्रतीत 
होती है ! मानना पड़ेगा कि एक दीपक का प्रकाश रहने पर भी उसमें अनुस्यूत 
अन्धकार था, जिसे दूसरे दीपक ने हटाया, फिर भी जो शेप था, उसे तीसरे और चोथे ने । 
स्मरण रहे कि श्याम-तेज ही अन्धकार-रूप से प्रतीत हुआ करता है। यों, प्रकाश में 
अनुस्यूत ध्याम-तेज जब सिद्ध हो गया, तब मानना होगा कि हजारों दीपों का वा सूर्य का 
प्रकाश रहने पर भी आंशिक द्याम-तेज की व्याप्ति इट नहीं सकती, वह आकाश की 
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बहुतों के चित्त में.यह शंका होती है कि ट्विजों का गौरवर्ण होना ही ग्राकृतिक है, 
फिर ऐसे प्रतिष्ठित कुल के विशुद्ध क्षत्रिय राम और कृष्ण क्ृष्णवर्ण क्‍यों हैँ ? कदाचित्‌ 
कहा जाय कि ये विष्णु के अवतार हैं। विष्णु भगवान्‌ कृष्णवर्ण हैं, इसलिए ये 
भी कृष्णवर्ण हैं, तो वहाँ मी प्रश्न होगा कि सत्त्वगुण के अधिष्ठाता भगवान्‌ विष्णु भी 
कृष्णवर्ण क्यों ?! सत्त्व का रूप शास्त्र में स्वेत माना गया है, रज का छाल और तम का 
काछा | तमोगुण का अधिशता कृष्णवर्ण हो सकता है, किन्तु सत्त का अधिशता ख्वेतवर्ण 
होना चाहिए। आइए, पहले इसी प्रइन॒ पर विचार करें। क्ृष्णवर्ण तीन प्रकार 
का है--अनुपाख्य कृष्ण, अनिरुक्त कृष्ण और निरुक्त कृष्ण। सृष्टि के पहले की 
अवस्था को कृष्ण कहा जाता है--आसीदिदं तमोभूतम (मनु०) | यह अनुपाख्य 
कृष्ण है। जिसका हमें कुछ ज्ञान न हो सके, उसे कृष्ण और जो हमारी समझ में आ 
जाय, वह झुक्त कहलाता है | निगूढ़ को कृष्ण और प्रकाशित को झुक्त कहते हैं। यह 
औपचारिक प्रयोग है। काला परदा पड़ने पर कुछ नहीं दीखता, इसलिए न दीखने- 
वाली वस्तु काली कही जाती है। प्रकाश श्वेत माछ्म होता है, इसलिए प्रकाशमान 
वस्तु को ब्वेत कहते हैं। कार्य जबतक उत्पन्न न हो, तबतक अपने कारण में निगूढ 
रहता है, उसका ज्ञान हमें नहीं होता, इसलिए, कार्य की अपेक्षा से कारणावस्था को 
कृष्ण और कार्योत्त्ति-दशा को झुक्त कहते हैं। सब जगत्‌ जहाँ निगूढ है, जहाँ आज 
दीखनेबाले जगत्‌ का कोई ज्ञान नहीं, उस सब जगत्‌ की कारणावृस्था--पूर्वावथा को 
इब्यमान जगत्‌ की अपेक्षा कृष्ण ही कहना पड़ेगा | इसलिए, सब जगत्‌ के कारण 
भगवान्‌ विष्णु वा आशद्याशक्ति कृष्णबर्ण ही कहे जाते हैं। इस कृष्ण का हमें कभी 
अनुभव नहीं होता, यह केवल शास्त्रवेद्च है, इसलिए इसे अनुपाख्य कृष्ण कहेंगे | 
दूसरा अनिरुक्त कृष्ण वह है, जिसका अनुभव तो हो, किन्तु 'इदमित्यम? 
रूप से एक केन्द्र में पकड़कर निर्ववन न किया जा सके | जैसे, ऊपर आकाश में, 
अन्धकार में वा आँख मींच लेने पर काले रूप का अनुभव होता है, किन्तु वह सर्व 
रूप का अभाव कालेपन से भासित है। किसी केन्द्र में पकड़कर उस काले रूप को 
निरुक्त नहीं किया जा सकता । तीसरा निरुक्त कृष्ण कोयला आदि पदायों में है | इनमें 
अनुपाख्य कृष्ण का अनिरुक्त कृष्ण में और अनिरुक्त कृष्ण का निरुक्त कृष्ण में अवतार 
होता है। या यों कहें कि पूर्व-पूर्व कृष्ण से ही उत्तरोत्तर कृष्ण का विकास होता है। 
चन्द्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये तीनों मण्डल निरुक्त कृष्ण हैं | यह वैदिक सिद्धान्त है | 
पृथ्वी को वेद में कृष्णा कहा जाता है, अन्धकार पृथ्वी की काली किरणों का ही 
समूह है--वह भी वेद में प्रात होता है। “चन्द्रमा वै ब्रह्मा कृष्ण? (शतपथ, १३२१७) 
इत्यादि श्रुतियों में चन्द्रमा को मी कृष्ण कहा है, ओर 'आकृष्णेन रजसा वरत्तमानों - 
निवेशयन्नमृतं मय च | हिरण्यमयेन सविता रथेन देवो याति स्रुवनानि पश्यन? इत्यादि 
मन्‍्तरों में सूर्ये-मंडल को भी कृष्ण कहा है, और हिरप्यमय प्रकाश-भाग को सूर्य का 
रथ बताया है। तालसये यह कि प्रकाश मण्डल एवं योगज है, कई मझाणों के सम्बन्ध 
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उसके प्राणों का प्रतिफक भी कृष्णचरितों में वहुत-कुछ दीख पड़ता है। चन्द्रमा 
समुद्र (आपोमय मण्डल) में रहता है| 


चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णा धावते दिवि। 
( ऋग्वेद ) 


इसलिए, भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समुद्र के बीच में द्वारका वसाकर रहे | चन्द्र 
मण्डल श्रद्धामव है, इस कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में मी श्रद्धा बहुत अधिक थी । 
सामान्य ब्राह्मणों के भी अपने हाथों से चरण घोना, स्वयं उनके चरण दबाना, देवयजन, 
शिवाराधन जादि श्रद्धा के बहुत-से निदर्शन हैं । रासलीछा का भी चन्द्रमा से बहुत 
सम्बन्ध है । चन्द्रमा राशिचक्र में रासलीला करता रहता है | प्राचीम काल में नक्षत्रों की 
गणना कृत्तिका से की जाती थी, उसके अनुसार विशाखा (नक्षत्र) सब नक्षत्रों की 
मध्यवत्तिनी होने से रासेश्वरी है, उसका दूसरा नाम 'राधा! भी है। अतएव, उसके आगे 
के नक्षत्र को अनुराधा! कहते हैं | विशाखा पर जिस पूर्णिमा को चन्द्रमा रहता है-- 
उस दिन सूर्य कृत्तिका पर रहता है। सम्मुख-स्थित सूर्य की सुपुग्णा-रश्मि से विशाखायुत 
चन्द्रमा प्रकाशित होता है, कृत्तिका का सूर्य 'व्रप' राशि का है, अतएवं यह राधा 
वृषभानुसुता कही जाती है। फिर, जब पूर्ण चन्द्रमा (पूर्णिमा का चन्द्रमा) राधा के ठीक 
सम्मुख भाग में कृतिका पर आता है, तब कार्तिकी पूर्णिमा रास का मुख्य दिन होता है 
इत्यादि | ये सब घटनाएँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 'रासलीला? में भी समन्वित होती हैं | 

इस प्रकार, भगवान्‌ विष्णु की ओर उनके मुख्य अवतार श्रीकृष्ण की उपासना का 
रहस्य संक्षेप में बताया गया। अब आगे भगवान्‌ शिव को उपासना का रहस्य भी 
संक्षेप से कहा जाता है। 


शिवोपासना 


शिव, विष्णु आदि के रूप में परत्रद्य की ही उपासना होती है--यह कह 
चुके हैं। 'शिवमद्दैत चतुर्थ मन्यन्ते! और एको रुद्रोड्वतस्थे! इत्यादि श्रुतियों में 
शिव को परतत्त्व-रूप ही कह्य है, किन्तु वाणी और मन से पर होने के कारण शुद्ध रूप 
में परतत्व की उपासना नहीं होती, इसलिए पुरुष-रूप मे ही उपासना की जाती है। 
वैदिक विज्ञान में परतत््व के पुरुष-रूपों का मिख्षण किया जा चुका है और उनमें 
स्वृप्रथम प्रधान अव्यय पुरुष माना गया है। अव्यय पुरुष की पांच कलाएँ भी 
बताई जा चुकी हैं| उनके नाम हैं आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण और वाकू | इन पॉँचों 
कलाओं के अधिष्ठाता-रूप से भगवान्‌ शंकर * के पॉच रूप माने जाते हैं, जिनके मिन्न- 
मिन्‍न ध्यान तन्‍्त्र-अन्यों में पसिद्ध हैं। आनन्दमय रूप की मृत्युज्जय नाम से उपासना 
होती है; क्योंकि 'श्स स्वयं आनन्द रूप है--रसं होवाय॑ लव्ध्वानन्दी भवतिः (श्रुति)। 
ओर, बल, जिसका दूसरा नाम मृत्यु भी है, उस आनन्द का तिरोधान करता है। 
झत्यु (बल) का जय करने से, मन से हटा देने से, आनन्द प्रकट होता है, वा यों 
कहिए कि आनन्द ही मत्यु का जय 'करके प्रकट हुआ करता है। इसलिए, आनन्द 
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तरह अनुस्यूत रहती ही है। दूसरा प्रमाण यह है कि जिस स्थान में अनेक दीपक हों, 
वहाँ भी एक दीपक के सम्मुख भाग में कोई लकड़ी आदि आवरक पदार्थ रखें, तो 
उसकी धीमी-सी छाया, उसके सम्मुख भाग में, प्रतीत होगी । जितने अंच् में प्रकाश का 
आवरण होकर खतःसिद्ध तम दीख पड़ता है, उसे ही छाया कहते हैं | जब एक दीप के 
प्रकाश का आवरण होने पर भी दूसरे दीपों का प्रकाश उसी स्थान में मोजूद है, तब यह 
छाया की प्रतीति क्यों ! मानना होगा कि प्रकृत दीपक जिस अन्धकार के अंश को 
हटाता था, उसके प्रकाश का आवरण होने पर वह अंश छाया-रूप से प्रतीत होता है। 
इसी प्रकार निविड अन्धकार में भी प्रकाश का कुछ भी अंश न रहे, तो अन्चकार का 
प्रत्यक्ष ही न हो सके | बिना प्रकाश की सहायता के नेत्ररश्मि कोई कार्य नहीं कर 
सकती | सिद्ध हुआ कि गोर-तेज और व्याम-तेज--राधा और कृष्ण, अन्योन्य- 
आलिझ्वित रूप में ही सदा रहते हैं, कभी कृष्ण के अंक में राधा छिपी हुई है,. कभी 
राधा के अंचल में कृष्ण दुबक गये हैं। इसीसे दोनों एकरूप माने जाते हैं | 
एक ही ज्योति के दो विकास हैं, और एक के विना दूसरे की उपासना निन्दित 
मानी गईं है-- 


गोरतेजो बिना यस्तु स्यामतेजः समचेयेत्‌। 

जपेद्दा ध्यायते वापषि स भवेत्‌ पातकी शिवे ॥ 

तस्माज्योतिरभूद्‌ द्ेथा साधामाथवरूपकम्‌ | 
(सम्मोहनतन्त्र, गोपालसहखनाम) 


इस विष्णु-रूप परमेप्ठिमण्डल का अवतार होने के कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
श्याम रूप था, और गोरवर्णा भगवती श्रीराधा से उनका अन्योन्य तादात्म्य सम्बन्ध था, 
निरतिशय प्रेम था। वहाँ राधा (प्रकाश-भाग) परमेष्ठिमण्डल की अपनी नहीं, 
परकीया है, इसलिए यहाँ भी राधा के साथ कृष्ण का विवाह-सम्बन्ध नहीं है| परमेष्ठि- 
मण्डल को वेद में 'गोसव' और पुराण में 'गोलोक” कहा गया है, इसका कारण है कि 
गौ--लजिन्हें, किरण कह सकते हैं, उनकी उत्पत्ति परमेष्टिमण्डल में ही होती है। 
आगे के मण्डलों में उन गोओं का विकास है, अतणएब सूर्य और प्रथ्वी के प्राणों में 
शो! नाम आया है। इन गोौओं का विवरण ब्राह्मण-ग्रन्थों में बहुत है | ये प्राण- 
विशेष हैं। हमारे गो! नाम से प्रसिद्ध पश्चु में इस प्राण की प्रधानता रहती है, अतएब 
यह गो भी हमारी आराध्य है। अख्ठ; गौ का उत्पादक और पालक होने से परमेष्ठी 
गोपाल! दे । प्रथमतः गो उसे प्राप्त हुई--इसलिए गोविन्द! है। अतएव हमारे चरित- 
नायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी परमेठ्ठी का अवतार होने के कारण गौओं के सहचारी बने, 
ओर गोपाल वा गोविन्द कहलाये | इसी प्रकार, परमेष्ठी का इन्द्र से सख्य (साहचर्य) है, 
(देखें--पूर्व आधिदेविक क्षर कछाओं का विवरण, परमेष्ठि के आगे इन्द्र-मण्डल 
उसन्न होता है, और इन्द्र परमे्टी से ही वद्ध है ), इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भी 
इन्द्रांश अर्जुन से साहचर्यपूर्ण सौहार्द रहा । 

आगे चन्द्र-मण्डल भी अबतारों में (क्षर की आधिदेविक कलाओं में) आया है, 
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उत्तर बासदेव नाम से और पश्चिम सद्योजात नाम से पूजा जाता है। पॉचवीं करा 
वाद्य मूत्ति भूतेश नाम से उपास्य है। वाक्‌, अन्न और भूत--ये शब्द एक ही 
अर्थ के बोधक हैं, यही भूतेश शिव अबर. मूत्ति माने जाते हैं| इस प्रकार, अंव्यय 
पुरुष के रूप में भगवान्‌ शिव की उपासना का विवरण हुआ, आगे अक्षर पुरुष के 
रूप में भी इसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है । 
अक्षर-रूप में शिवोपासना 
. एकमूत्तिखयों देवा अक्मविष्णुमहेश्वराः। 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही हैं। एक ही अक्षर पुरुष के तो तीन रूप हैं, 
एक ही शक्ति के तो तीन व्यापार हैं--दृष्टिमात्र का भेद है। एक ही बिन्दु पर तीनों 
शक्तियाँ रहती हे, किन्तु कार्यवश कभी भिव्ल-भिन्‍न स्थान भी ग्रहण कर लेती हैं । चेतन 
प्राणियों में विशेष कर शक्तियों का स्थान-भेद देखा गया है, वहाँ प्रतिष्ठा-बल मध्य में 
और गति-बछ और आगति-बल इधर-उधर रहते हैं| जैसा मनुप्य-शरीर के अन्तर्गत 
हृदय-कमल में ब्रह्म की, नाभि में विष्णु की और मस्तक में शिव की स्थिति मानी 
गई है। मनुप्य-शरीर पार्थिव है, प्रृथ्वी से जो प्राण मानव-शरीर में आता है, वह 
नीचे से ही आता है। इसलिए, आदान-शक्ति के अधिएष्ठाता विष्णु की स्थिति नाभि में 
कही गई है, ओर उत्क्मण उससे विपरीत दिद्या में होना सिद्ध ही है, इससे मदेश्वर की' 
स्थिति शिरोभाग में मानी जाती है। सम्पूर्ण शरीर की प्रतिष्ठा हृदय है, छुदय में ही 
एक प्रकार की तिलमात्र ज्योति याशवस्क्य-स्मृति आदि में बताई जाती है, वहीं से 
सब शरीर को चेतना मिलती है, अतः वह ब्रह्मा का स्थान हुआ | सन्ध्योपासन में 
इन्हीं स्थानों में इन तीनों देवताओं का ध्यान होता है, किन्तु दृक्षों में यह स्थिति कुछ 
बदल गई है, वहाँ के लिए यों कहा जाता है--- 
, सूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। 
अग्नतः शिवरूपाय अभ्वत्थाय नमी नमः ॥ 
यहाँ अश्वत्य को प्रधान इक्ष मानकर उपलक्षण-रूप से अश्वत्थ का नाम लिया 
गया है, सभी दक्षों की स्थिति इसी प्रकार है। उनकी प्रतिष्ठा (जीवन) मूछ पर 
निर्भर है, इसलिए मूल में ब्रह्मा कहा जाता है। मूल से जो रस आता है, उसके द्वारा 
वृक्ष का पालन वा पोषण मध्य भाग से होता है। आया हुआ रस यज्ञ द्वारा गूदा, 
त्वचा आदि के रूप में मध्यभाग में ही पंरिणत होता है | इससे यज्ञ-रूप पालक विष्णु की 
स्थिति मध्य मे मानी गईं है ओर यह रस ऊपर के भाग से उत्क्रान्त होता रहता है | 
इसीसे वृक्ष के ऊपरी भाग से शाखा, पत्ते आदि निकलते रहते हैं | अतएव, उत्क्ान्ति का 
अधिपति महेश्वर वहां भी अग्रभाग में ही माना गया है। यह सब इन्द्रपाण-रूप से 
महेश्वर की उपासना है| अक्षर पुरुष के निरूपण में कह चुके हैं कि इन्द्र, अग्नि; 
और सोम तीनों अक्षरों को मिलाकर महेश्वर के नाम से इनकी उपासना होती है। 
और इसलिए, 'वन्दे वहिशशाड्डसूर्यनयनम? इत्यादि ध्यान मे सूर्य, चन्द्र और अभि को 
शिव का नेत्र माना है। यह आधिदेविक रूप मे शिवोपासना है | 


“ शिवोपासना २४९ 


धमृत्युब्जय! है | दूसरी कला विज्ञानमव शंकरमूर्सि की दक्षिणामूर्त्ि! नाम से उपासना 
प्रसिद्ध है। विद्वान! बुद्धि का नाम है, उसका घन “सर्य-मण्डलः है | सूर्य-मण्डल से ही 
विज्ञान सौर जगत्‌ के सब प्राणियों को प्राप्त होता है। सूर्य सौर जगत्‌ के केन्द्र में 
स्थित है, चृत्त (मण्डल) में केन्द्र सबसे उत्तर माना जाता हैं। यह इत्त की परिभाषा है, 
अतः विज्ञान उत्तर से दक्षिण को आनेवाल सिद्ध हुआ | इसी कारण, विशञानमय 
मूत्ति दक्षिणामूत्ति कही जाती है | वर्णमातृका पर यह मूर्ति प्रतिष्ठित है। विज्ञान का 
आधार वर्णमातृका है। इसके स्पष्टीकरण की सम्मवतः आवश्यकता न होगी। वे 
दोनों (मत्युग्नन ओर दक्षिणामूर्ति) प्रकाशप्रधान होने के कारण खेत वर्ण माने 
जाते हैं | तीसरी मनोमय (अव्यय पुरुष की) कला के अधिए्ठाता 'कामेश्वर' झिव हैं। 

सन कामप्रधान है-- 


कामस्तदओें. समवत्तेताधि 
मनसो रेतः प्रथर्म तदासीत्‌ । (श्रुति) 
इस कारण, इसका ार्मेश्वर' नाम है और मन के धर्म अनुराग का वर्ण 

'रक्त' माना जाता है, इसलिए यह कामेब्वर-मूत्ति तन्‍्त्रों में रक्तवर्ण मानी गई है | 
पशञ्चप्रेत-पर्यक पर शक्ति के साथ विराजमान इस कामेख्वर-मूर्सि की उपासना तान्त्रिकों 
में प्रसिद्ध है। चौथी कला प्राणमय मूत्ति 'पश्चपतिः, 'नीललोहित” आदि नामों से 
डउपासित होती है। यह पश्चमुखी मूत्ति है । आत्मा-पश्यपति प्राण-रूप पाश के द्वारा 
विकार-रूप पशुओं का नियमन करता है| अतः, प्राणमव मृत्ति को ही 'पशुपति'! कहना 
युक्तियुक्त है। वैदिक परिभाषा में प्राण दो प्रकार का है--एक आग्नेव, दूसरा सौम्य । 
अग्नि का वर्ण (छोहित सुनहरा) और सोम का नील वा कृष्ण माना गया है। “वदस्ने 
रोहित रूपम!, तिजसस्तद्रपम!, यच्छुकर्ल तदपाम!, “क्क्ृष्णं तदस्नस्था (छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌, प्रपा० *, ख० ४) | सोम ही अन्न होता है, इस कारण यहाँ अन्न शब्द से 
सोम का निर्देश हुआ है, इसीलिए यह मूर्सि नीललोहित कुमार नाम से परिद्ध है। 
इन दोनों रूपों के सम्मिश्रण से पाँच रूप बनते हैं, इसलिए पाँच वर्ण के पॉच मुर्खों का 
ध्यान इस सूत्ति का ध्यान कहा गया है-- 

मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजवावर्णसु खैः पश्चमि- 

स्व्यक्षैरश्वितमीशमिन्दुमुकु्ट॑.. पूर्णन्डुकोटिम्रभम्‌ । 

शूलं वक्लुणपाणिवञ्ञ हननान्नागेन्द्रधण्टाइशान्‌ । 

पाशं भीतिहरं द्घानममिताकल्पोज्ज्चलाई भजे ॥ 


सोम (क्ृष्णवर्ण) पर जब अग्नि (लोहित) आरूढ हो, तव धूमिल रक्त 
होता है, और अग्नि पर सोम आरूड हो, तो पीतरुप हो जाता है। सोम और अग्नि की 
मात्रा के तारतम्य से और भी मोतिया, बैंगनी, हरित आदि रुप बनते हैं । अस्त; 
यहाँ इस विषय का विस्तार करने से प्रकरण-विच्छेद का भय है | 
गा इस पंचमुख मूत्ति का एक मुख सब के ऊपर है और चार मुख चारों 
शार्यों में | ऊध्वंमुख ईशान नाम से, पूर्वमुख तत्युछप नाम से, दक्षिण अबोर नाम से, 
डर 


र्प्२ वैदिक विज्ञन और भारतीय संस्कृति 


भीतिक, आधिदेविक वा अधियश्-मेद से इन ग्यारह के पथक्‌-प्रथक नाम श्रुति, पुराण 
आदि में प्राप्त होते हैं | शतपथ, प्वतुर्दश काण्ड, (बृद्दारण्यक उपनिपद) अ० ५, 
ब्राह्मण ९ में शाकल्य और याशवल्क्य के प्रदनोत्तर में देवता-निरूपण में (दरशेमे पुरुषे 
प्राणाः आत्मैकादशः) पुरुष के दस प्राण और ग्यारहवाँ आत्मा आध्यात्मिक रुद्र 
बताये गये हैं। दस प्राणों की व्याख्या अन्यन्न श्रुति में इस प्रकार है--सत्त श्ीर्पण्याः 
प्राणाः द्वाववाओओ, नाभिर्दशमी--मस्तक में रहनेवाले सात प्राण, दो आँख, दो नाक, 
दो कान और एक मुख, नीचे के दो प्राण, मल-मूत्र त्यागने के दो द्वार और दसवीं 
नामि अन्तरिक्षस्थ वायु-प्राण ही हमारे शरीरों में प्राण-रूप होकर प्रविष्ट है और वे ही 
इन दर्सों स्थानों में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें रुद्र-प्राण के सम्बन्ध से “रुद्र! कहा 
गया है | ग्यारहवों आत्मा भी यहाँ प्राणात्मा' ही विवक्षित है, जो कि इन दसों का 
अधिनायक 'मुख्य प्राण कहलाता है। आधिभीौतिक रुद्र परथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, यजमान (विद्युत), पवमान, पावक और श्ुचि नाम से कहे 
गये हैं । इनमें आदि के आठ शिव की अष्मूत्ति कहलाते हैं, जिनका निरूपण आगे 
किया गया है। और, आगे के तीन (पवमान, पावक और शुचि) घोर-रूप हैं। ये उप- 
द्रावक रुद्ध (वायुविशेष) हैँ | इनमें शुचि सूर्य में, पवमान अन्तरिक्ष में ओर पावक 
पृथ्वी में कार्य करता दे, किन्तु हैँ तीनों अन्तरिक्ष में वायु । अष्मूर्ति की उपासना है 
और तीनों से एथक्‌ रहने की प्रार्थना है। आधिदेविक एकादश रुद्र तारा-मण्डलों में 
रहते हैं। इनके कई नाम मिन्न-मिन्न रूप से मिलते हैं--(१) अज एकपात्‌ , 
(२) अहि्बुध्न्य, (३) विरूपाक्ष, (४) त्वष्टा, अयोनिज वा गर्भ, (५) रैवत, भैरव, कपर्दी 
वा वीरभद्र, (६) हर नकुलीश, पिज्जल वा स्थाणु, (७) बहुरुप, सेमानी वा गिरीश, 
(८) ब्यम्बक, भुवनेश्वर, विश्वेश्वर वा सुरेधर, (९) साबिच, भूतेश वा कृपाली, 
(१०) जयन्त, बपाक, विशम्भु वा सन्ध्य ओर (११) पिनाकी, मृगव्याध, छुब्धक या 
शर्व | इनका पुराणों में स्थान-स्थान पर विस्तृत वर्णन है | वे सब तारा-मण्डल में तारा- 
रूप से दिखाई देते हैं। रुद्र-प्राण इनमें अधिकता से रहता है, ओर इनकी रश्मियों से 
भूमण्डल में आया करता है, इसीसे इन्हें 'रुद्र! कहा गया है। इनमें भी 'घोर” ओर 
(शिव? दोनों प्रकार की रुद्राग्नि है। इनके आधार पर फलछाफल हिन्दू-शाज््रों में 
प्रसिद्ध है--जैसे इलेषा-नक्षत्र पर सूर्य के रहने पर जो वर्षा होती है, उसे रोगोत्पादक 
और मधा की वर्षा को रोगनाशक माना जाता है इत्यादि | रोम-देश के पुराने तारा- 
मण्डल के चित्रों में सर्पधारी, कपालघारी, शलघारी आदि भिन्न-भिन्न आकारों के इन 
ताराओं के चित्र दिखाई देते हैं, उन ताराओं का आकार ध्यानपूर्वक देखने पर उसी 
सन्निवेश का प्रतीत होता है, इसीलिए उनके वैसे आकार बनाये गये हैं। ऐसे ही 
शिव के भी विभिन्‍न रूप उपासना में प्रसिद्ध हैं। पुराणों में कई एक शिव के 
आख्यान इन तारों के ही सम्बन्ध के हैं, जेसा शिव ने ब्रह्मा का एक मस्तक काट 
दिया--इस कथा का डब्धक वन्य! तारे से सम्बन्ध है। यह कथा ब्राह्मणों में भी प्रात 
होती है, और वहाँ इसका तारापरक ही विवरण मिलता है। दक्षयश की कथा भी 
आधिदेविक ओर आधिभौतिक--दोनों भावों से पूर्ण है। वह मनुष्याकारघधारी 


क्षर-रूप में शिवोपासना २५१ 


क्षुर-हूप में शिवोपासना 


क्षर पुरुष की प्राण-कला ऋषि, पितु और देव के रूप में परिणत होती है, 
यह कह चुके हैं| देवों में पृथ्वी, अग्नि, अन्तरिक्ष की वायु और झुलछोक का देव 
सूर्य ह--यह भी विज्ञान-प्रसंग में निरूपित हो चुका है। अन्तरिक्ष की वायु ही रुद्र 
भी कही जाती है। वे रुद्र शिव के ही अवतार वा गण साने जाते हैं और उनके 
रूप में भी शिव की उपासना होती है, यह रुद्र-रूप से शिवोपासना है। रुद्ध नाम 
यद्यपि वायु का है, किन्तु वायु दो प्रकार की है--एक, अग्नि से सम्बद्ध अग्निप्रधान, 
ओर दूसरी, सोमप्रधान | अग्निप्रधान वायु झुवः, अर्थात्‌ हमारे इस अन्तरिक्ष में 
रहती है और सोमप्रधान वायु सूर्य-मण्डल के ऊपर परमेष्ठिमण्डल के जनः तपः 
लोकों में रहती है। अन्तरिक्ष की वायु अग्नि-सम्बन्ध से उपद्रावक वा रोगजनक है। 
उसे रोद्र वायु कहते हैं, और परमेष्ठिमण्डल की सोमप्रधान वायु पूर्ण शान्तिप्रद 
होने के कारण शाम्ब सदाशिव कहलाती है | इसी कारण, ऐतरेय' आह्ण में अग्नि को 
ही रुद्र कहा है। 'अग्निर्वारद्र: तस्य द्वैतन्वों घोरान्या च शिवान्या च!, अग्निमिश्रित 
वायु को रुद्र मान लेने 'पर दोनों बातों की उपपत्ति हो जाती है। अर्थात्‌ , रुद्र 
वायु-रूप भी है और अग्नि-रूप भी। ये अग्नि ओर वायु भौतिक अग्नि-वायु नहीं, 
प्राण-रूप हैं| इनमें परस्पर जन्यजनक भाव है, इसलिए, ब्राह्मणों में कहीं अग्नि को 
वायु-जनक बताया है और कहीं अग्नि को वायु-डत्पादक । भौतिक अग्नि दोनों 
प्राणों के सम्मिश्रण से ही उत्पन्न होती है, इसलिए रुद्र को 'इशानुरेता” कहा जाता है, 
अर्थात्‌ कृशानु--अग्नि रुद्र का रेत वा वीर्य है। यह रुद्र-प्राण हमारी तिलोकी में 
व्यास है। यह शुभ और अश्युभ दोनों प्रकार के फल पैदा करता है, इसीलिए उक्त 
ब्राह्मण-भ्रुति ने कहा है कि रुद्र नाम अग्नि के दोनों रूप हैं--घोर और शिव | आगे 
सूर्य से ऊपर के जन और तप छोकों की बायु सदा ही कल्याणकारक है। इसलिए, 
उसे सदाशिव कहते हैं | वह सोमप्रधान है और सोम की ही स्थल अवस्था जल है। 

जल का नाम चैदिक भापा में 'अम्बा? भी है'! इसलिए, सोमग्रधान वायु शाम्ब सदा- 

शिव, अर्थात्‌ अम्बा के साथ सदाशिव, इस रूप में वर्णन किया जाता है । इनमें घोर- 

रूप रुद्र से भ्रुतियों में यह प्रार्थना की जाती है कि आप हमारी, हमारे कुठम्ब की रक्षा 

कोजिए | आपके धनुप का बाण हम पर न चले । आप घनुप की प्रत्नश्चा उतार 

दीजिए | आप मूजवान्‌ पर्वत से भी परे पधारिए इत्यादि ।! और, शिववायु से पधारकर 

कल्याण करने की प्रार्थना की जाती है ।* रुद्र ग्यारह प्रसिद्ध हैं | आध्यात्मिक, आधि- 


तैँ 





१. 'भमानस्तोके तनये मान आयुः मानो गोषु सानो अश्वेपु रिरीपः । 
मानो वीरान्‌ रुद्र भामिनोवधीर इविष्मन्तः सदूमित्वा इवामदहे ॥ 
“विज्यन्धनुः कपदिनो विशलयों वाणवाम्‌ ठत । 
परो मूजवतोतीहि ।? इत्यादि 
२. याते रुद्र शिवातनुरघोरापापकाशिनी तयानस्तन्वा शान्तमया गिरिशन्तामिचाकशीदी (-- 
इत्यादि । 


श्प्ड वैदिक विज्ञन और भारतीय संस्कृति 


अग्निमृर्धा चलश्लुपी . चन्द्रखयों 
दिद्यः थ्रोत्रे वागविव्वताश्व चेदाः । 
वायुः प्राणो हृदय विद्ववमस्य, 
पद्धबां पृथिवी होप सर्वभूतान्तरात्मा 
( मुण्ड० २॥१।४ ) 


अर्थात्‌, अग्नि जिसका मस्तक है, चन्द्रमा-सूर्य दोनों नेत्र हैं, दिशाएँ श्रोत्र हैं, 
वेद वाणी है, विश्वव्यापी वायु प्राण-रप से हृदय में है, प्रथ्यी पाद-रूप है---वह 
सब भूतों का अन्तरात्मा है | 

इसी प्रकार का संक्षिप्त वा विस्तृत्त वर्णन पुराणों में प्रात्त होता है । इसी 
वर्णन के अनुसार उपासना में शिवमूत्ति के ध्यान हैं। इम पहले कह चुके हैं कि अग्नि की 
व्याप्ति इकीस स्तोम (सूर्य-मण्डल) तक है। इसी अग्नि को यहाँ मस्तक बताया 
गया है और उसी मस्तक के अन्तर्गत सूर्य, चन्द्रमा को नेत्र माना है | यों, प्रथ्वी से 
आरम्भ “कर सूर्य-मण्डल से परे स्वयंभू-मण्डल तक ईश्वर की व्याप्ति बताई जाती है। 
हमारी आर्य शिवमूर्त्ति मे भी ठृतीय मेत्र-रूप से अग्नि छल्यट में विराजमान है, जो 
अन्य दोनों नेत्रों से किंचित्‌ ऊपर तक है। सूर्य ओर चन्द्रमा दोनों नेत्र हैं ही--(बन्दे 
सूर्यशशाइवह्विनयनम, यह तिनेत्र का दूसरा भाव हुआ । यहॉतक अभि की व्याप्ति हुई, 
इससे आगे सोम-मण्डल है और सोम की तीन अवस्थाएँ है--अपू , वायु और 
सोम, यह भी पहले कह चुके हैं । इनमें से सोम चन्द्रमा-ूूप से, अप्‌ गंगा-रूप 
' से और वायु जटा-रूप से शंकर के मस्तक में (अग्नि आदि से ऊपर) विराजमान है । 
सूर्य-मण्डल से ऊपर परमेप्टिमण्डल का सोम, मण्डल-रूप में नहीं है, इसलिए, 
शिव के मस्तक पर भी चन्द्रमा का मण्डल नहीं, किन्तु कव्ममात्र है। सोम के ही 
तीन भाग हैं, जो तीन कल्य ( अंश, अवयय ) कहे जा सकते हैं। कैबल सोम 
पूर्णरूप में नहीं रहता, किन्तु भागों में विभक्त होकर रहता है, इसलिए भी चन्द्र की 
कला का मस्तक पर विराजित होना युक्तियुक्त है। मण्डल-रूप प्रथ्वी का चद्धमा 
पहले नेत्रों में आ चुका है, यह स्मरणीय है। परमेष्टिमण्डल का अप? ही गंगा के 
रूप में परिणत होता है, यह गंगा के विज्ञान में स्पष्ट किया गया है। वह गंगा 
जय में है, अर्थात्‌ वायु-मण्डल में व्यास है । शिव का नाम “व्योमकैश? है, अर्थात्‌ 
आकाश को उनकी जठा माना गया है और आकाश वायु से व्याप्त ही पाया जाता है- 


यथाकाशस्थितो नित्य॑ वायुः सर्वेत्नगों महान । 

--इत्यादि पूर्वोक्ति स्मरण कीजिए | इससे भी जठाओं का वाशु-रूप होना 
सिद्ध है। एक-एक केश के समूह को८'जय' कहते हैं और वायु का भी एक-एक 
डोरा प्रथक्‌-प्थक्‌ है, जिनकी समष्टि वायु! कहलाती है--यह जया और वायु का 
साहथ्य है। एथ्वी का अधिकतर सम्बन्ध सूर्य से ही है, आगे के सोम-मण्डल का 
पृथ्वी से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता, सर्थ-चन्द्र द्वारा होता है, इससे हमारा असली 
त्रह्माण्ड सूर्य तक ही है। यही यहाँ भी (शिवमूत्ति में भी) सूचित किया है; क्योंकि 


विश्वचर ईश्वर और शिवमूर््ति २५१ 


शिव का चरित्र भी है और दक्ष का सिर कायकर उसकी जगह बकरे का सिर रूगाया 
गया--इसका यह आशय भी है कि प्राचीन काल में नक्षत्रों की गणना कृत्तिका को 
आरम्म में रखकर होती थी, किन्तु उसे अदिवनी (मेष) से आरम्म किया गया | इसी 
प्रकारकी कई एक कथाएँ अधिदेविक भाव की हैं। यज्ञ में ११ अग्नि होती हैं | पहले 
तीन अग्नि हं--गाई पत्य, आहवनीय, घिण्ण्य | इनमें गारईपत्य के दो भेद हो जाते हैं। 
इष्टि में जो भार्पत्य था, वह सोमयाग में पुराण गाईपत्य कहलाता है। ओर, इष्टि के 
आहवनीय को :सोमयाग में गाहंपत्य बना लेते हैं । वह नूतन गाहंपत्य कहलाता है। 
धिण्यारिन के ८ भेद हैं, जिनके नाम श्रुति में आग्निश्लीय, अच्छावाकीय, नेट्रीय, 
पोष्चीय, ब्राह्मणाच्छसीय, होत्नीय, प्रशासत्रीय ओर भार्जालीय हैं। आहवनीय एक 
ही प्रकार का है। इस प्रकार ११ होते हैं| ये सब अन्तरिक्षस्थ अग्नियों की अनुकृति हैं, 
इसलिए ये भी एकादश रुद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये शिव-रूप ही यज्ञ में ग्राह्म है| 
घोर-रूपों का यज्ञ में प्रयोजन नहीं | 

यह रुद्र-रूप शिव का कर्मकाण्ड और उपासना से सम्बन्ध संक्षेप में बतास़ा गया । 


विश्वचर ईश्वर और शिवमूत्ति 
विश्व के उत्पादेक अव्यय, अक्षर ओर क्षर पुरुषों के रूप में शिवोपासना 
संक्षेप में दिखाई गई । शिव का “विश्व” रूप है। ईश्वर जगत्‌ को स्वकर उसमें 
प्रविष्ठ होता है। वह प्रविष्ट होनेवाल्य रूप ईश्वर का “विश्वचर! रूप कहा जाता है, 
यही रूप सब जग़त्‌ का निवन्ता है और व्यवहार में, न्‍्याय-दर्शन में वा उपासना- 
शास्त्रों में यही नियन्ता “ईश्वर कहलाता है। ईश्वर के इस रूप की व्याति सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड में है, समष्टि ब्रह्माण्ड में और प्रत्येक व्यष्टि पदार्थ में यह व्यापक रूप से 
विराजमान है ओर ब्रह्माण्ड से बाहर भी व्याप्त रहकर त्ह्माण्ड को अपने उदर में रखे 
हुए है। बाहर रहनेवाल्य रूप विश्वातीत कहलाता है-- 
एको.देवः सर्वभूतेधु. शूढः सर्वेव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्षः सर्वेभूताधिवासः साक्षी चेताः केबछी निर्मुणश्व ॥ 
यस्मात्परं नापरमस्ति किल्लिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोडस्ति कश्विदू। 
चुक्ष इब स्तव्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूर्णपुर॒पण. सर्वम्‌। 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं॑ संचविचेति सर्वम्‌॥ 
तमीशान चरदे देवमीड्यं, निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति । 
सर्वाननशिरोश्रीयः सर्वेभूतगुह्यशयः 
स्ब्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वेगता शिवः ॥ 
(ब्लेताव्वतर उपनिपद्‌) 
-“इत्यादि शतशः मन्‍्जों में ईश्वर के विश्वचर रूप का वर्णन मिलता है, और 
इनसें 'शिव?, ईशान, रद्र! आदि पद भी स्पष्ट हैं । 
यह सम्पूर्ण अ्ह्माण्ड इंदवर का शरीर कहल्यता है, इस शरीर का वर्णन इस 
प्रकार प्रास होता है । 


२५६ , वैदिक विशान और भारतीय संस्कृति 


आने पर सबका हनन भी इसीसे सूचित हो जाता है। दूसरे हाथ में मग है। शतपथ- 
ब्राह्मण, काण्ड '१, अध्याय १, ब्राह्मण ४ में कृष्णममग को थज्ञ का स्वरुप बताया 
गया है | अन्यत्र शतपथ और तैत्तिरीय मे यह भी आख्यान है कि अग्नि वनस्पतियों में 
प्रविष्ठ ही गई--वनस्पतीनाविवेश” | इस ऋचा को भी वहाँ प्रमाण-रूप मे उपस्थित 
किया गया है । उस अग्नि को देवताओं ने हँठा, इससे 'मृग्यत्वान्मृग:--हूँदढने 
योग्य होने से वह अग्नि 'मृग! कहलाई | यह अग्नि वेद की रक्षक है| अस्त; दोनों ही 
प्रकार के मृग के धारण द्वारा यज्ञ वा वेद की रक्षा--यह ईश्वर का कर्म 
सूचित किया गया है । वर-मुद्रा के द्वारा सबको सब कुछ देनेवाला ईश्वर (शंकर) 
ही है। अग्नि, वायु और इन्द्र-रूप से वही सव जगत्‌ का पालक है--यह भाव व्यक्त 
किया है, और अभय के द्वारा अनिष्ट से जगत्‌ का च्राण विवक्षित है। यम, निर्क्नति, 
वरुण और रुद्र--ये चार जगत्‌ के अनिष्टकारक माने गये हैँ। इनमें रुद्र समय पर 
हनन करता है और अन्य अनिष्ठों का उपमर्दन कर रक्षा भी करता है। इसीसे रुद्र- 
मूर्ति में अभय-मुद्रा आवश्यक है। शंकर व्याप्रचर्म को नीचे के अंग में पहनते हैं वा 
आसन बनाकर बिछाते भी हैं'ओर गजचर्म को ऊपर ओढ़ते है, इससे भी उपद्रवों 
दुशें का दवना और सम्पत्ति देना लक्षित होता है। उनके गले में जो मुण्डमाला है, 
उससे यही सूचित होता है कि सब जगत्‌ के पदार्थ ईश्वर के रूप में अन्तर्गत है, उनके 
रूप में सब पिरोये हुए हैं--- 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे भणिगणा इच। 
ईब्वर-सत्ता से पृथक्‌ किये जाने पर सब पदार्थ अचेतन-मृत हैं, यही भाव 
धपुण्ड'-रूप से सूचित किया है | प्रल्य-काल में शिव ही शेप रहते हैं, शेष सब पदार्थ 
चेतनाशझून्य होकर मृत सुण्ड-रूप से उनमें प्रोत रहते हैं, यह भी सुण्डमाठा का 
भाव है । 
0 
सप 
शिव को सर्पभूषण” कहा जाता है | उनकी मूर्ति में जगह-जगह सॉप लिपटे 

हुए हैं| इसका स्थूछ अभिप्राय कह चुके हैं कि मंगल और अमंगल सब कुछ ईइ्वर- 
शरीर में है। दूसरा अमिप्राय यह भी है कि संहारकारक शिव के पास संहार- 
सामग्री भी रहनी ही चाहिए। समय पर उत्पादन और समय पर संहार--दोनों 
ईश्वर के ही कार्य हैं। सर्प से बढ़कर संहारक तमोगुणी कोई हो द्वी नही सकता । क्योंकि, 

अपने बालकों को भी खा जाना--यह व्यापार सर्प-जाति में ही देखा जाता है, अन्यत्र 

नहीं | तीसरा अभिप्राय किंखित्‌ नियूढ है। चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति आदि ग्रह, जो 

सूर्य के चारों ओर घूमते हैं--वे अपने एक परिभ्रमण में जिस मार्ग पर गये थे, ठीक 

उसी बिन्दु पर दूसरी बार नहीं जाते। किंचिद्‌ हठकर उसी मार्ग पर चलते हैं, 

यों एक-एक बार के भ्रमण का एक-एक कुण्डलाकार बृत्त बनता जाता है| कुछ नियत 

परिभ्रमर्णों के बाद वे फिर अपने उस पूर्व बत्त पर आ जाते हैं, यह नियम मिन्न-मित्र 

अह्दों का मिन्न-मिन्न रूप से है | मंगल ७९ वर्ष में फिर अपने पूर्व इत्त पर आता है और 
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मस्तक तक ही शरीर की व्याप्ति है--केश मुख्यतः शरीर के अंश नहीं कहे जाते। 
शरीर का भाग ही अवस्थान्तरित होकर कैश-रूप में परिणत होता है। इसी प्रकार 
अग्नि ही अवस्थान्तरित होकर सोम-रूप में परिणत होती है, यह कह चुके हैं। यह 
परमेष्ठिमण्डल की वायु जठा-रूप से है और जिसे श्रुति में प्राण-रूप से हृदय में 
विराजमान कहा है। वह हमारे इसी अन्तरिक्ष की वायु है। पद्मपुराण में 
पृथ्वी का पद्म-रूप से निरूपणण किया है ओर शंकर का ध्यान पद्मासन-स्थित 
रूप में है--पद्मासीन॑ समन्‍्तात्‌ स्तुतममरगणैः, इससे प्रथ्वी की पादरूपता भी 
ध्यान में आ जाती है। इस ब्रह्माण्ड में ईश्वर के शरीर विप और अमृत दोनों हैं| 
विष भी कहीं बाहर नहीं, ईश्वर-शरीर में ही है। किन्तु, ईश्वर विष को ग़ुप्त--अन्तर्लीन 
रखता है और अमृत को प्रकट | जो ईश्वर के उपासक ईश्वर के शरीर-रूप से जगत्त्‌ को 
देखते हैं, उनकी दृष्टि में अमृत ही आता है। विष विलीन ही रहता है। अतण््व, 
शंकर की मूत्ति में विष गछे के भीतर है, वह भो कालिका-रूप से मूर्ति की शोभा ही 
बढ़ा रहा है | अमृतमय चन्द्रमा स्पष्ट रूप से सिर पर विराजमान है। बेज्ञानिक समुद्र- 
मन्थन के द्वारा जो विष प्रकट होता है, उसे रुद्र ही धारण करते हैं। ईश्वर को 
शास्त्रकारों ने विरुद्धर्माअयः माना है, जो धर्म हमें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं, 
वे सब ईश्वर में अविरुद्ध होकर रहते हैं। सभी विरुद्ध धर्मो को ब्रह्माण्ड में ही तो 
रहना है, बाहर जायेँ तो कहाँ ! और, ब्रह्माण्ड ठहरा ईश्वर-शरीर, फिर वहाँ विरोध 
कैसा ! यह भाव भी शिवमूर्ति में स्पष्ट है कि वहाँ अमृत भी है, विष भी; अग्नि 
भी है, जल भी, किसी का परस्पर विरोध है ही नहीं | इस भाव को पार्वती की उक्ति में 
कविकुलगुरु कालिदास ने बड़े सुन्दर शब्दों चित्रित किया है-- 
विभ्ूषणोद्भासि भुजज़मोगि वा 
गजाजिनारूम्वि डुकछूलवारि वा। 
कपालि वा स्यादथवेन्दुशेखरं 
न विश्वमूर्तेरचचार्यते वषुः ॥ 
(कुमारसम्मव, अ० ५) 
अर्थात्‌ , वह शरीर भूषणों से भूषित भी है और सर्प-शरीरों से वेष्टित भी | 
गजचर्म भी ओड़े हुए है और सुन्दर-सुन्दर बहुमूल्य वर्रधारी भी हो सकता है| वह 
शरीर कपाल्पाणि भी है और चन्द्ब-मुकुठ भी । जो विश्वमूर्ति ठहरा, उस शरीर का एक 
रूप से निश्चय कोन कर सकता है १ 
भगवान्‌ शंकर के हाथ में परश्ु, मगवर और अभय बताये गये है। 
परवणुसुगवराभ्षीतिहस्वं धसन्नम्‌ । 
ध्यान में हाथों के द्वारा देवमूर्ति के कार्य प्रकट किये जाते हैं--यह “निदान! की 
परिभाषा है । यहाँ भी शंकर के (ईश्वर के) चार कर्म इन चिह्नों द्वारा बताये गये हैं | 
परञु (वा चिशूलछ) रूप आयुध से दुर्शे का आत्मविधातक दोषों और उपद्रवों का, 
पचमान, पावक, शुचि आदि घोर रुद्दों का इनन सूचित किया जाता है| काल 
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(४ ) सात लोकों में जो स्वयम्भू से पृथ्वी तक पॉच मण्डल बताये गये हैं, 
उनमें से सूर्य-मण्डल में सभी वर्ण हैँ। आगे परमेप्रिमण्डल कृष्ण है--डउससे आगे 
स्वयम्भू-मण्डल प्रकाशमय स्वेतवर्ण है और आग्नेयमण्डल होने के कारण वह 'दिव- 
मण्डल? वा रद्रमण्डलः भी कहलाता है| वही मण्डल सर्वव्यापक होने के कारण ईदवर 
का रूप कह्या जा सकता है। उसके प्रकाशमय ब्वेत वर्ण होने के कारण शिवमूर्ति का 
खेत वर्ण युक्तियुक्त है | 

विभूति 

शंकर भगवान्‌ सर्वोग में विभूति से अनुल्ति-आच्छतन्न रहते हैं | इसका भी 
यही कारण है। उक्त पाँचों मण्डलों के प्राण सारे पार्थिव पदार्थों में व्याप्त हैं | उनमें से 
सौर जगत में सूर्य-प्राण उद्भूत (सबसे उत्तर प्रकाशित) रहते हैं, और आगे के अमृत- 
मण्डलों (परमेष्ठी और स्वयम्भू) के प्राण आच्छन्न (ढके हुए, गुत) रहते हैं । 
डनका ही भाव र्वेत विभूति रूप में बताया गया है। यह भी विज्ञान-प्रकरण में कह 
चुके हैँ कि प्रत्येक पदार्थ को अन्त तक जला देने पर अन्त में भस्म ही शेप रहता है 
और वह परमेष्टिमण्डल का अंश है। उसीसे आगे सव विश्व का उत्पादन होता है, 
वह भाव भी विभूति में समझ लेना चाहिए। इसी से पुराणों में कई जगह ऐसा जो 
वर्णन जाता है कि शिव अपनी विभूति से ही ब्रह्माण्ड का उत्मादन करते हैं, वह भी 
सुसंगत हो जाता है | इस प्रकार, शिव की मूत्ति कासंक्षित्त अभिप्राय बताया गया | शिव 
के और भी कई प्रकार के ध्यान हैं, उनमें भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। हमारा यह 
दिग्दर्शन-मात्र है । 

शिव और शक्ति 

अग्नि घुलोेक वा स्वर्त्नक तक (सूर्य-मण्डल तक) व्याप्त है; उसके आगे सोम- 
मण्डल है। अग्नि की गति उपर को ओर सोम की गति ऊपर से नीचे की ओर 
रहती है | यह भी कह चुके हैं कि विशकलन की सीमा पर पहुँच कर भगिनि ही 
सोम-रूप में परिणत हो जाती है और फिर ऊपर से नीचे की ओर आकर अग्नि में 
प्रवेश कर सोम अग्नि बन जाता है। इनमें अग्नि को 'शिव” और सोम को शक्ति! 
कहते हैं | 'सोम? शब्द उम्र से ही बना है--'उमया सहितः सोमः । शक्ति-रूप की 
विवक्षा कर उमा भगवती कह छीजिए, और शक्तिमान्‌ द्रव्य वा प्राण को शक्ति का 
आश्रय, शक्ति के अतिरिक्त मानकर 'उमया सहितः सोमः' कह लीजिए | बाव एक 
ही है | भेद-अमेद की विवक्षा-मात्र का भेद है। यह तत्त्व वृहज्जावालोपनिषद्‌ , ब्राह्मण २ 


में स्पष्ट है 
अग्नीपोमात्मकं विद्वमित्यग्निराचक्षते । 
रौद्री घोराया तैजसी तनूः ! 
सोम शक्त्यमृतमयः शक्तिकरी तनूः । 


अम्रतं यत्पतिष्ठा सा तेजोविद्याकछा स्वयम्‌ | 
स्थूलसूक्ष्मेपु भूतेष॒ सएव रसतेजसि (सी )॥ १॥ 
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अहों का भी समय नियत है। यह मिन्न-मिन्न सण्डलें का समुदाय रस्सी की तरह लपेण 
हुआ ध्यान मे छाया जाय, तो वह सर्प-कुण्डली के आकार का ही होता है। अतः, वेदों में 
इनका व्यवहार नाग वा सर्प कहकर ही किया गया है। आधुनिक ज्योतिष शास्त्र में 
इन्हें कलावइश्ष कहते हैं | सूर्य को मध्य में रखकर घूमनेवालों में आठ ग्रह मुख्य हैं, अतः 
आठ ही सपं प्रधान माने गये हैं| और भी, बहुत-से तारे घूमनेवाले हैं। उनके रूघुसप॑ 
बनते हैं। ये सब ग्रह ओर उनके वक्षा-बृत्त (सर्य) ईश्वर के शरीर--न्रह्माण्ड के 
अन्तर्गत हैं, इसलिए शिव के शरीर में भूषण-रूप से सपों की स्थिति बताई गई है। 
तारा-मण्डल में भी अनेक रुद्र हैं, ओर उनके आकार सर्प-जैसे दिखाई देते हैं | 


इ्ेत मूत्ति 


ह भगवान्‌ शंकर की मूर्ति उज्वल (श्वेत) है-- रल्लाकप्पोज्ज्वलाड्म!--इसका 
अमिप्राय निम्नलिखित है--- 

(१) व्यापक ईश्वर चेतन, अर्थात्‌ शान-रूप है। शान को 'प्रकाश” कहते हैं, 
अतः उसका वर्ण ब्वेत ही होना चाहिए। 

(२) श्वेत वर्ण कृत्रिम नहीं, खामाविक है। वस्त्र आदि पर दूसरे रंग चढ़ाने के 
लिए यत्न-करना पड़ता है, किन्तु श्वेत रंग के लिए कोई रेंगरेज नहीं होता | श्वेत पर 
और-और. रंग चढ़ते है, ओर घोकर उतार दिये जाते हैं | श्वेत पहछे मी रहता है. और 
पीछे भी । धोबी द्वारा दूसरे रंग के उत्तार दिये जाने पर श्वेत प्रकट हो आता है | इससे 
श्वेत नैसर्गिक ठहरा । बस, यही बताना है कि ईश्वर का कृत्रिम रूप नहीं है, सब रूप 
उसमें उत्तन्न होते हैं. और लीन होते हैं, वह खमावतः एकरूप है वा यों कहें कि 
कृत्रिम रूपों से वर्जित है, नीरूप है | 

(३) वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि श्वेत कोई मिश्न रूप नहीं। सब ख्पों के 
समुदाय को ही श्वेत कहते हैं | सब रूपों को जब मिलाया जाय, त्तव वे यदि सब-फै-सब 
मूच्छित हो जाये, तो काला रूप बनता है और सब जाग्नत्‌ रहें, तो खेत प्रतीत होता है । 
सूर्य की किरणों में सभी रूप हैं--यह वैज्ञानिक लोग जानते हैं । तिकोने कॉँच की सहा- 
यता से इसे सर्वसाधारण भी देख सकते हैं | किन्तु सबके मिलने के कारण प्रतीत श्वेत रूप 
ही होता है | भिन्न-भिन्न सभी वर्णों के पत्ते एक यन्त्र में रखकर उसे जोर से घुमाया जाय, 
तो श्वेत ही दिखाई देगा | इससे सिद्ध है कि सब रूप हो, किन्तु उनमें मेद-भाव न हो, 
वही शक्ल होता है। यही स्थिति ईश्वर की है। जगत्‌ के सब रूप उसी में ओत-प्रोत हैं, 

किन्तु भेद छोड़कर | भेद अविद्या-कृत है। इंश्वर में अभिन्न रूप से सबकी स्थिति है । 
तब उस ईश्वर को श्वेत ही कहना और देखना चाहिए | यहाँ प्रसंगागत रूप से यह भी 
ज्ञातव्य है कि विष्णु भगवान्‌ का ह्याम रूप भी सर्वरूपाभाव का ही बोधक है। 
कोई रूप न होने पर व्यामता कही जाती है और प्रतीत भी होती है। जैसे सर्वरूप- 
शून्य आकाश में ब्यासता प्रतीत होती है। अतः, ईश्वर के अक्षरों में ये गुणों के रूप 
नहीं, वरन्‌ उक्त अभिप्राय के अनुसार ही हैं | 

डे 
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और सोम से अस्नि बनती है--वे दोनों एक ही तत्त्व हैं | इसलिए, शिव और शक्ति का 
अभेद (एकरूपता) माना जाता है। एक के विना दूसरा नहीं रहता। इसलिए, 
शिव और उम्रा मिलकर एक अंग हैं। उम्रा शिव की अर्डाड्िनी हैं, सोम भोज्य है 
और अग्नि भोक्ता, इसलिए अग्नि यूरुप और सोम सत्री माना गया है । लोक-ऋम में 
सोम ऊपर रहता है, इससे शिव के वक्षःस्थल पर खड़ी हुईं शक्ति की उपासना होती है। 
शिव ज्ञान-खरूप वा रस-स्वरूप है और दाक्ति क्रिया वा बलरूपा | क्रिया वा बढ ज्ञान 
वा रस के आधार पर खड़ा रहता है। इसलिए, भगवती को शिव के वक्षःस्थल पर खड़ी 
हुई मानते दें । यह भी भाव इसमें अन्तर्निद्ठित है। विना क्रिया के ज्ञान में स्फूत्ति 
नहीं, वह मुर्दा है। इसलिए वहाँ शिव को 'शव? रुप माना जाता है| अथवा, थों भी 
कह सकते हैं कि विश्वरूप (विराट रूप) शिव है, उस पर चित्कलछारूपा (ज्ञानथक्ति- 
रूपा) भगवती खड़ी है | वही इसकी प्रधान शक्ति है, उसके विना विश्वरूप निश्वेष्ट है| 
वह शव! रूप है। शान और क्रिया को अर्द्धांय भी कह सकते हैं। यों, कोई भी भाव 
मान लिया जाय, सभी प्रमाणसिद्ध ओर अनुभवगम्य हैं । 
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उपासना के प्रेमियों में इस वात पर आधुनिक युग में बहुत विवाद रहता है कि 
शिव ओर विष्णु में कोन बढ़ा है ? कोई विष्णु को ही परमात्मा कहकर शिव को उनके 
उपासक मानते हुए जीव-कोटि में मानने का साहस करते हैं और कोई शिव 
को परतत्व कहकर विष्णु को उनके अनुमत सेवक था जीवविशेष कहने तक 
का पाप करते हैं। कुछ सजन दोनों को ईश्वर के ही रूप कहते हुए भी उनमें 
तारतम्य रखते हैं। वेज्ञानिक प्रक्रिया में वस्तुतः इन विवादों का अवसर ही नहीं है । 
यहाँ न कोई छोया है, न बड़ा । अपने-अपने कार्य के सभी प्रभु है । यह उपासक की 
इच्छा ओर अधिकार के अनुसार नियत है कि वह किसी रूप को अपनी उपासना के 
लिए चुन ले। किन्तु किसी को छोदा कहना या उसकी निन्‍्दा करना अपनेको 
विज्ञान-शून्य घोषित करना है। अस्तु; अब क्रम से देखिए--निर्विशेष, परात्पर वा 
अव्यय पुरुष, जो उपासना और श्ञान का मुख्य लक्ष्य है, जो जीव का अन्तिम प्राप्य है, 
उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं । उंसे, वेवेष्टीति विष्णु/--सर्वन्न व्यापक है, इसलिए 
(विष्णु! कह लीजिए, अथवा 'शेरतेडस्मिन्‌ सर्वे इति शिवः?--सब कुछ उसी के पेट में है, 
इसलिए 'शिव” कह लीजिए। उसका कोई नाम-रूप न होते हुए भी--सर्वर्मो- 
पप्तेश्र', इस वेदान्त-सूत्र के अनुसार सभी गुण, कर्म और नाम उसके हो सकते हैं, 
अतएव विष्णुसहलखनाम में शिव के नाम और शिवसहखनाम में विप्णु के नोम 
आते हैं। मूलरूप में भेद है ही नहीं । यों, परमशिव वा भहाविष्णु एक ही वस्तु है, 
उपासक के अधिकार वा रुचि के अनुसार उसकी मिन्न-मिन्न नाम-रूपों से उपासना 
होती है। अब आगे अक्षर पुरुष में आइए--यहाँ विष्णु ओर महेश्वर शक्ति-मेद से 
प्थक्‌-प्रथक्‌ प्रतीत होंगे, जैसा कहा गया है कि आदान-क्रिया के अधिष्ठाता विष्यु 
और उत्कान्ति के अधिष्ठाता महेश्वर हैं, किन्तु वस्ठुतः विचार करने पर एक ही अक्षर 
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हद्विविधा तेजसों बृत्तिः सूर्यात्मा चानलात्मिका। 
तथेव रखशक्तिश्यव सोमात्माचान (नि) लछात्मिका॥ २॥ 
वेद्यदादिमयं.. तेजों मधुरादिमयो. रसः। 


तेजो.. रसविभेदेस्तु वृत्तमेतच्चराचरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अग्नेरसतनिष्पत्तिरस॒तेनाग्निरेधते । 
अतणव  हविः क्लतमग्तीपोमात्मक॑ जगत्‌ ॥ ७ ॥ 
ऊच्यंशक्तिमय (य+) सोम अधथो (धो शक्तिमयोउनलः | 
ताभ्यां सस्पुटितस्तस्माच्छश्वद्धिश्वमिद जगत्‌ ॥ ५॥ 
अग्ने (ग्लि) रूध्च भवत्येपा (प) यावत्लोस्यं परास्ततम | 
यावद्स्यात्मक॑ सोस्यमस्त्तं विसजत्यथ: ॥ ६॥ 
अतणव दि कालाग्निरधस्ताच्छक्तिरूध्वेंगा । 
यावदादहनश्रोध्य॑मधथस्तात्पवर्न भवचेत्‌ ॥ ७॥ 
आधारदवत्यावध्चतः कालाग्निरयसूध्चंगः । 
तथेंधव निस्वग: सोमः शिवशक्तिपदास्पदः ॥ ८ ॥ 
शिवश्वोध्बेसयः.. शक्तिरूध्वेशक्तिमयः शिवः | 
तदित्थं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्तमिह किड्यन ॥ ९॥ 


इसका तात्पर्य है कि इस सब जगत्‌ के आत्मा अरिन और सोम हैं वा इसे 
अभि-रूप भी कहते हैं | घोर तेज (अग्नि) रुद्र का शरीर है, अम्ृतमय शक्ति देनेवात्य 
सोम शक्ति-रूप हैं। असृत-रूप सोम सबकी प्रतिष्ठा है, विद्या ओर कला आदि में तेज 
(अग्नि) व्याप्त है। स्थूल वा सूक्ष्म सब भूतों में रस (सोम) और तेज (अग्ि) सब 
जगह व्याप्त है। तेज दो प्रकार का है--सूर्य ओर अग्नि | सोम के भी दो रूप हैं---रस 
(अप्‌ ) और अनिल (वायु) | तेज के विद्युत्‌ आदि अनेक विभाग हैं और रस के 
मधुर आदि भेद हैं | तेज और रस से ही यह चराचर जगत्‌ बना है। अम्मि से ही अमृत 
(सोम) उत्पन्न होता है और सोम से अम्ि बढ़ती है, अतएव अमि और सोम के 
परस्पर ह॒विर्यज्ञ से सव जगत्‌ उत्पन्न है। अग्नि ऊर्ध्वशक्तिमय होकर, अर्थात्‌ ऊपर को 
जाकर सोमरूप हो जाता है। सोम अधःशक्तिमव होकर, भर्थात्‌ नीचे आकर अग्नि 
वन जाता है, इन दोनों के सम्पुट में निरन्तर यह विश्व रहता है। जबतक सोम-रूप में 
परिणत न हो, तबतक अग्नि ऊपर ही जाती रहती है और सोम-अमृत जबतक अग्नि- 
रूप न चने, तबतक नीचे ही गिरता रहता है। इसलिए कालाग्नि-रूप रुद्र नीचे है 
ओर शक्ति इनके ऊपर विराजमान है। दूसरी स्थिति में फिर (सोम की आहुति हो 
जाने पर) अग्नि ऊपर और पवन सोस नीचे हो जाता है। ऊपर जाती हुई अग्नि 
अपनी आधाराक्ति सोम से ही धृत है (विना सोम के उसका जीवन नहीं) और 
नीचे आता हुआ सोम शिव की ही शक्ति कहलाता है, अर्थात्‌ बिना शिव के आधार के 
वह भी नहीं रह सकता । दोनों एक दूसरे के आधार पर हैं | शिव शक्तिमय है, शक्ति 
शिवमय है | शिव और शाक्ति जहाँ व्यास न हों, ऐसा कोई स्थान नहीं । 

अब इस पर और व्याख्या लिखने की आवश्यकता नहीं रहदी । अग्नि से सोम 


२६२ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


महेश्वर बताया गया है, इनमें अग्नि और सोम ह्वी तो सब जगत्‌ के उत्पादक हैं, 
इसलिए यह उत्कर्पापकर्ष की कव्पना कोरी कल्पना दी है। कुछ सज्जन शिव को 
तमोगुणी कहकर उपासना के अयोग्य ठहराने का साइस करते हैं, किन्तु यह भी 
साहसमात्र ही है | दिव ईश्वर हैं, वे तमोगुण के वश में तो हो नहीं सकते | ईइबर 
और जीच में यही तो भेद है कि जीव प्रकृति के ,वश में हे और ईश्वर प्रकृति का 
नियम्ता है | तब, शिव तमोगुणी हैँ, इसका अमिप्राय यह होगा कि वे तमोगुण के 
नियन्ता हैं | तो फिर सक्तगरुण के नियमन करने की अपेक्षा तमोगुण के नियमन करने 
का कार्य कितना कठिन है और वैसा कार्य करनेवाला रूप और भी उत्कृष्ट है कि नहीं, 
इसका विचारझील स्वयं निर्णय करें | 
बसस्‍्तुतः तमोगुण 'आवरक? कहल्यता है | भूतों की उत्तत्ति तमोगुण से ही मानी 
जाती है और वेश्ञानिक प्रक्रिया में भूततों के उत्पादक अग्नि और सोम हैं । उन अग्नि 
ओर सोम के अधिनायक महेश्वर हैं, इसलिए उन्हें तमोग्ुण का अधिप्टाता कहा 
गया है। इससे उपास्यता में कोई द्ानि नहीं । उपासक उन्हें तमोगुण के नियन्ता 
कहकर उपासना करते हेँ | अतएवं, परमवैराग्यवान्‌ अत्यन्त शान्त विपय-निर्लित्त 
रूप में उपासक उनका ध्यान करते हैं, इससे उनमें तमोगुण की बंद्धि होगी, इसकी 
लेशतः भी सम्भावना नहीं | तमोगुण के नियन्ता वे भी हो जायेगे । 
अब प्राकृत स्वयम्भू आदि मण्डलों पर विचार कीजिए | यहाँ भी एक दृष्टि से 
एक की व्याप्ति न्यून रहती है, तो दूसरी दृष्टि से दूसरे की। विष्णु यज्ञ-स्वरूप हैं, और 
यज्ञ द्वारा ही रुद्र आदि सब देवता उत्पन्न होते हैं--यश्ञ के आधार पर ह्वी सब 
देवताओं की स्थिति है | रुद्र शिव का रूप है, इसलिए कहा जा सकता है कि शिव 
विष्णु के उदर में हैं--उनसे उत्पन्म होते हैं | किन्तु, दूसरी दृष्टि से अग्निप्रधान सूर्य- 
मण्डल रुद्र-रूप है, उस मण्डल की व्याप्ति में, अर्थात्‌ सौर जगत्‌ के अन्तर्गत यज्ञमय 
विष्णु है। सौर जग्त्‌ में जो यज्ञ हो रहा है, उसी से हमारा जीवन है ओर “जो वै 
विष्णु, यज्ञ ही विष्णु का रूप है, इस दृष्टि से शिव या रुद्र के पेट में विष्णु रहे | 
अब आगे बढ़िए | यूर्य का उत्पादक यज्ञ परमेष्ठिमण्डल में होता है, अतएवं वह मण्डल 
विष्णुप्रधान कहा गया है। उस मण्डल के पेट में सूर्य-मण्डल आ जाता है, इससे 
विष्णु के पेट में शिव का अन्तर्भाव हुआ । और आगे चलें, तो परमेष्ठिमण्डल स्वयस्मू 
मण्डल के अन्तर्गत रहता है, स्वयम्भू-मण्डल आग्नेय होने के कारण रुद्र का वा अग्नि 
के नियन्ता महेश्वर का मण्डल कहा जा सकता है, यह अभी विस्तार से निरूपित हो 
चुका है | स्वयम्भू-मण्डल के अन्तर्गत एक वाचस्पति तारा है, वह श्रुति में इन्द्र माना 
गया है .और इन्द्र' महेश्वर के रूप में अन्तर्गत है। उस मण्डल की व्याप्ति में परमेश्ठि- 
भण्डल के अन्तर्भूत रहने के कारण फिर शिव के उदर में विष्णु आा गये | इसीलिए, 
स्पष्ट कहा गया है-- 
शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोस्तु हृदयं शिवः । 
सब जिसके अन्तर्गत है, वह परमाकाश सर्चरूप है, उसे परमशिव कह लीजिए, 
वा महाविष्णु | इसलिए, इस दृष्टि से भी कोई भेद वा छोटा-बड़ापन सिद्ध नहीं होता । 
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पुरुष की दोनों. कल्यएँ हैं, इसलिए मौलिक भेद इसमें सिद्ध नहीं होता । आदान और 
उत्कान्ति दोनों एक ही गति के भेद हैं। गति यदि केन्धामियुखी हो, तो 'आदान! 
कहलाता है और यदि केन्द्र से विपरीति दिशा में, अर्थात्‌ पराड्मुखी हो, तो 'उत्तान्ति/ 
कहलाती है | यों, एक ही गति के दिग्भेद से दो विमेद हैं। तब, वास्तविक भेद 
कहाँ रहा ! नाममात्र का ही तो भेद है | एक कवि ने बड़ी सुन्दरता से कहा है-- 


उसयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययतों भिन्नचद्धाति। 
कलयतु कञ्चन सूढो हरिहरभेदं बिना शास्त्रम्‌ ॥ 


व्याकरण के अनुसार हरि ओर हर दोनों शब्द एक ही “ह? घाठ से बनते हैं, 
अतः प्रकृति (मूलघाठ) दोनों में एक है, कैवल प्रत्यय जुदा-जुदा है, तब इनका मेद 
मानना शास्त्र से अनमिश्नें का ही काम है| दूसरा अर्थ इछोक का यह है कि दोनों की 
प्रकृति एक है, अर्थात्‌ मूलतत्त्व रूप से दोनों एक हैं, कैवल प्रत्यय-प्रतीति (बाहरी दृष्टि) से 
भेद हो रह्म है, यह भेद शास्त्र दृष्टिवार्लों को कमी प्रतीत नहीं होता । अतएव, 
उत्कान्ति का नेता इन्द्र! कहलाता है, तो आदान का उपेन्द्र (दूसरा इन्द्र) | विष्णु का 
दूसरा नाम उपेन्द्र भी है। 
कुछ सजन शिव को संहारकर्त्ता कहकर उपासना के अयोग्य मानते हैं, किन्तु 
वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी तक नहीं ठद्दरता । हम अक्षर पुरुष के निरूपण में स्पष्ट कर 
चुके हैं कि एक दृष्टि से जो संहार है, दूसरी अपेक्षा से वही उत्पादन वा पालन है | 
नाममात्र का भेद है, , वास्तविक भेद इसमें भी नहीं है । इसके अतिरिक्त संहार मी तो 
ईश्वर का ही काम है और वह अवध्यम्मावी है । समय पर उत्पादन और पालन जैसे 
नियत हैं, वैसे ही संहार भी नियत है। तीनों कार्य ईश्वर के द्वारा ही होते है। यदि 
एक ही शक्ति तीनों कार्यों को करनेवाडी न मानी जाय, तो बड़ा थुक्ति- 
विरोध आ पड़े | संहार करनेवाला कोई और है, तो वह पालक से जबरदस्त कहा जायगा; 
क्योंकि उसके पालित को वह नष्ट कर देता है। फिर संहारक ही ईश्वर कहलायेगा, 
पालक नहीं | इसके अतिरिक्त जिसने सबका संहार किया, वही तो अन्त में शेप रहेगा, 
फिर सृष्टि के समय सष्टि भी' वही करेगा। दूसरा रूप है ही कहाँ, जो सृष्टि करें ! 
इन सब कुतकों का समाधान तमी होता है, जब एक ही ईश्वर के कायपिक्षा से 
तीनों रूप माने जायें, उनमें भेद न माना जाय | जिस समय जिस रूप वा शक्ति की 
आवश्यकता होती है, उस समय वह प्रकट हो जाता है, तत््व एक ही है | फिर भी, 
कहा जाय कि तत्व चाहे एक हो, किन्तु संहारकारक रूप से हमें ध्यान नहीं करना 
चाहिए; तो यह युक्ति भी निःसार है। सब रूपों के उपासक अपने उपास्य में सभी 
शक्तियों का ध्यान करते हैं। विष्णु के उपासक भी उनको उत्पादक, पालक और 
संहर्ता तीनों कहते हैं और शिव के उपासक भी ऐसा ही मानते हैं। कोई भी शक्ति न 
मानने से ईश्वर में न्‍्यूनता आ जायगी | ईश्वर का काम यथाकाल सब कार्य करना है | 
काल सें संहार अभी ही है। क्या संहार का ध्यान न करनेवालों का संद्वार न होगा ! 
फिर, महेश्वर तो केवल संद्यारक है भी नहीं, तीन अक्षर-कलाओं की समष्टि को 
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जा सकता | इस पर यह कहना है कि वेद ने पश्च-हिसा का अपनी ओर से विधान नहीं 
किया, प्रस्युत उत्तमगति की आर्काक्षा रखनेवाले पुरुषों को रागद्वेप-रहित होने का 
ही सदा उपदेश दिया--भा हिस्यात्सर्वा भूतानि', 'किसी भी प्राणी को न मारो, 
यह सर्वप्रथम वेद की ही घोषणा है ओर उसी के आधार पर अन्य सम्पदायों के 
अहिंसा-सिद्धान्त प्रचलित हुए है। किन्तु विचित्र प्रकार के विभिन्न अधिकारी होते हैं, 
जो सर्वथा रागद्वेप-रहित या सर्वहिंसाविनिर्मक्त नहीं हो सकते और प्रथ्वी-लोक से 
भी उत्तृष्ठ देवलेक आदि के भोगों की आकांक्षा जिनके हृदय में प्रदीतत है, उन्हें भी 
वेद निराश करना नहीं चाहता। जैसा हम पहले कह छुके हैं कि वेदिक धर्म 
किसी को भी निराश नहीं करता । सभी को मार्ग पर लाने का प्रयत्ल करता रहता है। 
इसलिए, उक्त अभिलदाप्रावाले को देवलोक आदि की प्राप्ति का भी उपाय बता देना 
वहों आवश्यक माना गया है। 
देव-निरूपण में बताया गया है कि देवताओं से ही सम्पूर्ण स्थावर-जंगमात्मक 
जगत्‌ बनता है। मिन्न-मिन्न प्राणियों के शरीरों में मिन्न-मिन्न देवताओं की प्रधानता 
रहती है। पद्मुओं में रहनेवाले प्राण पॉच प्रकार के हैं, यह भी पुरुपयूक्त के प्रमाण से 
पहले कहा जा घुका है | जैसा कि उदय के अनन्तर अधोमुख रूप से दिखाई देनेवाले 
सूर्यमण्डल से जो प्राण पृथ्वी पर आता है, वह अद्व कहलाता है। जिसका वर्णन 
बृहदारपण्पक के प्रारम्भ में ही है कि भेध्य अश्व का सिर उपा है । (सूर्योदय के 
पहले जो प्रकाश आता है, वह उपा कहा जाता है। वहीं से उस प्राण के आगमन का 
आरम्भ हो जाता है, इसलिए उसे शिर कहा गया |) 
सूर्थ उस अश्व॒ का चक्षु है, (जैसे चक्षु से मनुष्य का तेज निकलता है, उसी 
प्रकार सूर्य से ही यह अश्वप्राण निकलता है)। वायु-मण्डल इसका इ्वास-स्वरूप है । 
वैश्वानर अग्नि इसका मुखब्यादान (मुँह फाड़ना) है, और संवत्सर ही इस मेध्य 
अइ्व का आत्मा है (कहा जा चुका है कि संवत्सराग्नि सूर्य से निकलकर प्रृथ्वी पर 
आनेवाली अग्नि का ही नाम है, इसलिए उसे ही इसका स्वरूप या आत्मा कहकर 
दोनों की एकता सिद्ध की गई) | दु, अर्थात्‌ स्वर्गछोक इस अश्व का एृ४ है, अन्तरिक्ष 
उदर है, पृथ्वी इसके बैठने का स्थान है इत्यादि | इस वर्णन से सूर्य-मण्डल से आनेवाला 
प्राण ही अश्व है, यह स्पष्ट हो जाता है। जो पश्चु हमारे यहाँ अश्व नाम से कहा जाता है, 
उसमें इस नाम की प्रधानता होती है | इसलिए, संसार में भी अर्व को सूर्य का वाहन 
भी कहा करते हैं तथा इसीलिए यह अर्श्व॑ अन्य पद्मुओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी है | 
शरीर के सार भाग वसा और मज्जा में वह प्राण विशेष रूप से प्रतिष्चित रहता है। 
उस प्राण के साथ सम्बन्ध जोड़कर यदि यजमान को सूर्यलोक पहुँचाना हो, तो अश्व की 
घसा और मज्जा का अग्नि में हवन कर यजमान के आत्मा में उसका आवेश करा 
दिया जाता है| इस वेज्ञानिक प्रक्रिया से आकर्षण के नियम के अनुसार उस यजमान 
आत्मा की सूर्यलोक में गति निश्चित हो जाती है | इसी प्रकार, मिन्न-मिन्न देवताओं के 
प्राण जिन-जिन पशुओं में प्रतिष्ठित हैं, उनका ज्ञान प्रास कर महर्षियों ने उनके साथ 
सम्बन्ध जोड़कर उन छोकों में पहुँचने का उपाय कामना रखनेवाले पुरुषों को बताया है। 
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हमारे शास्त्रों में ईश्वर का दो भावों में वर्णन है, वैज्ञानिक रूप से और मनुष्या- 
कार से| वे मनुष्याकार ईश्वर के सगुणरूप वा अवतार बढ़े जाते हैं | वैज्ञानिक 
निरुपण में और इन मनुष्याकारधारी ईश्वर-हूपों के चरित्रों में आश्चर्यजनक साहब्य 
देखा जाता है| अतएव जार्यशातत्रों का विश्वास है कि उपासकों पर अनुग्रह के कारण 
ईंइवर सनुप्य-रूप ग्रहण करता है। गुरूवर श्रीमधुसूदनजी ओझा विद्यावाचस्पति 
के देवासुरख्याति, अविख्याति और इन्द्रविजय आदि में निरूपण है कि 
पृथ्वी में भी एक त्रिलोकी है | कारणावत पर्वत--जिससे इरावती नदी निकलती है-- 
के उत्तर का प्रदेश भूस्वर्ग (चिविष्टप) कहल्‍्यता है | उसके इन्द्रविष्टप, विष्णु विष्टप, त्रह्म- 
विष्टप आदि विभाग भी पुराणादि में सुप्रसिद्ध हैं | आर्य सम्यता के प्राधान्य-काल सें इस 
प्रदेश में सब वेज्ञानिक देवताओं के समान ही संस्था प्रचलित थी । अस्तु; इस अप्रकृत 
विपय का हम यहाँ विस्तार न करेंगे । यहाँ हमारा वक्तव्य केवल इतना ही है कि एक 
भगवान्‌ झंकर का मनुष्यरूप भी है। वह लक्ष्यालक्ष्य रूप है। कभी कार्य-काल में प्रकट 
होता है ओर कभी अलक्षित रहता है | इसी प्रकार के वर्णन इस रूप के पुराणों में है। 
इसे शिवावतार कह सकते हैं | समय-समय पर इन शंकर भगवान्‌ की तीन स्थानों पर 
स्थिति बताई गई है। प्रथम, भद्गव>-स्थान में--जों कैछास से पूर्व की ओर 
लैहित्यगिरि के ऊपर है, ब्रह्मपुत्रा नदी उसके नीचे होकर बहती है। दूसरा स्थान 
कैल्शस पर्वत पर और तीसरा मृजवान्‌ पर्वत पर | मूजवान्‌ का स्थान-निर्देश हम पहले 
कर चुके हैं। शंकर के गणभूत आदि का निवास हिमालय ओर हेमकूट के दरों में 
बताया गया है | शंकर भगवान्‌ भी पूर्ण वेराग्यरत, आत्मसंयमी हैं । काशी-सखण्ड में 
एक कथा है कि शंकर भगवान्‌ ने अपना सारा राज्य मानसरोबर पर विष्णु 
भगवान्‌ को दे दिया और स्वयं विरक्त होकर एकान्त में रहने लगे। देवताओं के 
कार्य के लिए--स्वामि कात्तिकैय की उत्पत्ति के लिए पार्वती-विवाह करने को वा तिपुर- 
वध करने को ऐसे ही अन्यान्य समयों में देवताओं की प्रार्थना पर ये प्रकट होते रहे हैं 
पार्वती-विवाह, त्रिपुर-चध आदि की कथाएँ इनकी बड़ी रोचक और आर्य सम्बता के 
युग में पदार्थ-विज्ञान का अदभुत महत्त्व प्रकट करनेवाली हैं, किन्तु उनका विवरण 
शंकर भगवान्‌ की कृपा से कभी समयान्तर में सम्भव होगा | 

इस प्रकार भारतीय संस्कृति में प्रचलित वेदमूलक उपासना का संध्षित निरूषण 
किया गया ! 


भारतीय संस्कृति पर आश्षेप का समाधान 


कहा जा चुका है कि भारतीय संस्कृति का मृल वेद ही है | इस संस्कृति पर, 
बहुत पूर्व काल से कुछ आश्षेप होते रहे हैं| सर्वप्रथम बौद्ध और जैन सम्प्रदाय की 
ओर से वह आक्षेप हुआ कि वेद में पद्महिंसा. का विधान है ओर वह निर्दयतापूर्ण 
एवं सबंथा अनुचित कम हैं । किसी प्राणी को सताना या मारना कभी धर्म नहीं कह 
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सुख प्राप्त कर लेंगे, तब उनका वेद पर पूर्ण विश्वास हो जायगा | तब जन्मान्तर में वे 
वेदोक्त अहिंसा आदि पर भी पूर्ण विश्वास कर उपासना और ज्ञान के रा एणं 
कल्याण के भाजन बन सकेंगे । ऐसी हितबुद्धि से ही यज्ञादि कर्मों का उपदेश वेदों में 
आया है, हिंसादि दुष्कर्मों को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं | 


जब कोई वालक हठकर कट्ठ औपधि पीने के लिए राजी न होता हो, तो उसे 
पहले गुड़ आदि मधुर का प्रकोभन देकर हितवुद्धि से कु औपध उसके पिता आदि पिला 
देते हैं | इसको शास्त्र में 'गुड़जिहिका-न्यायः कहते हैं | इसी प्रकार, एकान्ततः हिंसा 
असल, अभक्ष्य-मक्षण आदि छोड़कर सर्वथा विरक्त भाव में जाने को जो तैयार न हों, 
उन्हें खगांदि का प्रोभन देकर भी धर्म में लाया जाता है | जो एकान्ततः छडवाने का 
ही आग्रह करते हूं, उन्हें सर्वत्र सफलता नहीं मिल सकती | कुसंस्कार जिनके प्रवल 
वे वेराग्य-मार्ग में जाने को प्रस्तुत नहीं हो सकते | जैन आदि के बताये हुए कल्याणप्रद 
एकान्त वेराग्य-माग में उनको अनुयायिता का अमिमान रखनेवाले भी कितने 
अग्रसर होते हैं, यह प्रत्यक्ष देखने पर ही प्रतीत हो जायगा | 'वम्हारे एक गाल पर 
कोई थप्पड़ मारे, तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो, बदला छेने की चेश 
न करो! इस अत्यन्त आदरणीय हजरत ईसा के भव्य उपदेश का पालन ईसाई समाज में 
कितना होता है, यह सबको प्रत्यक्ष है। तब ऐसे दुरूह मार्ग, जिन पर चला न 
जा सके, उन्हें बताकर चुप हो जाना, न चल सकनेवालों के लिए. कोई सरल प्रक्रिया 
न बता सकना धर्माचार्यों के लिए आदर्श-रूप नहीं कहा जा सकता | इसलिए, शने 
शनेः निदत्त करने की प्रणाली ही वैदिक संस्कृति में उपयुक्त मानी गईं है। इसका 
स्पष्टीकरण श्रीमद्भागवत में किया 


छोके व्यवायामिपमचसेवा 
नित्यास्ति जन्तोनेहि तत्र चोदना । 
व्यवस्थितिस्तेपु विवाहयज्ञ- 
खुराग्रहेराशु निवृत्तिरिश ॥ 
अर्थात्‌ , ज्ी-पुंघर्म, मांस-भक्षण वा मद्रपान आदि में तो मनुष्यों की 
स्वाभाविक ही प्रव्नत्ति हो जाती है। इनके लिए शासत्र को विधान करने की कोई 
आवश्यकता नही | विधि तो वहाँ मानी जाती है, जहोँ बिना विधि के उस कार्य मे प्रवृत्त 
होना सम्भव न हो | जैसे सन्ध्योपासन, अग्निहोत्र आदि की विधि शास्त्र में न होती, तो 
कोई भी उन कार्यों को न करता | किन्तु उक्त मांस-मद्सेवनादि कार्य तो ऐसे हैं, 
जिनमें स्वतः ही मनुष्य प्रवृत्त होते हैं | इसलिए वहाँ विधि-वाक्य की आवश्यकता नहीं | 
तब विवाह, यज्ञ वा सोंत्रामणि यज्ञ में सुरा-अहण आदि विधान क्‍यों मिलते है! 
उनका तात्पर्य यही है कि धीरे-धीरे इन कार्यों से मनुध्य को बचाया जाय | विवाह- 
विधि का आशय यही है कि एक ही स्त्री से स्त्री-पुंभाव का सम्पर्क रहे | अन्य र्रियों मे 
माता, भगिनी वा पुत्री की बुद्धि की जाय | इसी प्रकार, यज्ञ में मांस-मक्षण के और 
सोज्रामणि यज्ञ में सुरा-अहण की विधि का मी यहीं तात्पर्य है कि अन्य स्थानों से सांस- 
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यह यज्ञ की विज्ञान-रूप प्रक्रिया है, जो पूर्वोक्त उपनिषद्‌ के वर्णनानुसार उपा 
आदि पर उपासना द्वारा ध्यान जमा सकते हैं, उनकी विना पश्ु-हिंसा ही उन-उन 
लोकों की प्रापि हो जाती है| किन्तु, जिनके मन से उपासना का इतना बल नहीं, 
उनकी भी आकांक्षा-पूत्ति के लिए यह वसा के हवन की वेशानिक प्रक्रिया है | सांख्य- 
दरशन में सिद्धान्त निरूपित किया गया हैं कि उन-उन लोकों में जाकर वहाँ का आनन्द 
भोगते समय पशु-हिंसा-जनित पाप का फल दुःख भी उन्हें समय-समय पर अवश्य ही 
भोगना पड़ता है । किन्तु जो उस देवलकोक-सुख को उच्च कोटि का सानकर उसके 
लिए उतना अब्प दुःख भी सहन करने को प्रस्तुत हैं, उन्हें उसका उपायमात्र बेद ने 
बता दिया है। झाज्नरों में ऐसी प्रक्रिया के लिए, एक कूपखनक-न्याय, माना जाता है | 
उसका आशय है कि कुआँ खोदनेवाले मनुष्य के छरीर में मिट्टी अवश्य लगती है, 
परन्तु जल निकल आने पर वह मिट्टी भी घुल जाती है ओर आगे जल का बहुत छाभ 
भी मिल जाता है। इसी प्रकार, ऐसे काम्य कर्मों में जो हिंसा आदि दोष होते हैं, 
उस लाभ के आगे सह्य मान लिये जाते हैं। अथ च, इसी कारण ज्ञानकाण्ड के प्रति- 
पादक वेदों के ही उपनिपद्‌्-भाग में इनकी निनन्‍दा भी की गई हैं -- 


प्लवा छोते अदृढा यज्ञरूपा अष्टाद्शोक्तमवरं येपु कमे। 
एतच्छु यो छामिननन्‍्दन्ति मूढा जराम्त॒त्युं ते पुनरेवापि यान्ति ॥ 
(मुण्डकोपनि०, मुण्डक १, खण्ड २) 


अर्थात्‌ , ये यज्ञ-रूप नौकाएँ दृढ़ नहीं हैं, जिनमें १६ ऋत्विक्‌ यजमान और 
यजमान-पत्नी इन १८ पुरुषों द्वारा साध्य कर्म बताये गये हैं । जो इसी को कल्याण- 
कारक मानकर इसी में निरत हो जाते हैं, वे जरा और मृत्यु से छुब्कारा नहीं पा सकते | 
वार-वार जन्म लेकर वृद्धावस्था और मृत्यु का कष्ट उन्हें सहना ही पड़ता हैं। इस सारे 
निरूपण से यह सिद्ध है कि भारतीय आर्य-संस्कृति का पश्ुहिंसा का कर्म करना आदर्स्ध 
नहीं है, अपितु कामनावालों के लिए यह वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपायमात्र बताया 
गया है। कदाचित्‌ शंका हो कि ऐसे अपकृष्ट उपाय को बताने से छाभ ही क्‍या! 
तो, इसके दो राम शाक््नों में निखपित हैं | एक तो जिनकी प्रकृति मांस खाने की पढ़ 
गई है, उन पर रोक लगाई जाती है कि केवल यज्ञ का शोपभूत मांस ही तुम खा 
सकते हो, यथेच्छ पशु मास्कर नहीं । यदि इतना उन्हें रोक लिया, तो आगे उनकी 
आदत सर्वदा के लिए छड़ा देने में मी सफलता मिल सकेगी । यह प्रक्रिया जेनधर्म में भी 
मानी जाती है। उनके झशाज्नों में भी अणुत्रत ओर महात्रत दो प्रकार के जतों का 
निरूपण है | किसी देश में, किसी काल में या किसी ग्राणिविद्येप की हिंसा छोड़ देना 
अहिंसा-अणुब्रत कहलाता है ओर सर्वथा छोड़ देना महात्रत | यह प्रक्रिया इसीलिए 
मानी गई है कि किसी को एकदम बुरे कार्य से बचा देना वहुत कठिन है, इसलिए. 
थोड़ा-थोड़ा प्रलोभन देकर शने+-शनेः रक्षण करने से सफलता मिल जाती है। 
हमारे शास्त्रों में इस प्रक्रिया को परिसंख्या कहते हूँ । उसका तात्पर्य शनेः-शनेः मिश्ृत्त 
करने में ही रहता है। दूसरा फल यह है कि जब वे वेदोक्त प्रक्रिया के अनुसार स्वर्ग- 

इ्ड 
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भाषा में पुराणादि सें निवद्ध कर उनकी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उस 
शिक्षा को वे सरलता से ग्रहण भी कर सकते हैं ओर उससे उनका उपकार 
ही हो सकता है । इसी प्रकार, उनके लिए ऐसे कर्म वैदिक संस्कृति में निर्धारित हैं, 
जिनका दिया हुआ अतिशय वा संस्कार वे सहन कर सकते हैं। इस प्रकार, सब 
व्यक्तियों का उपकार ही अधिकारानुसार वेदिक संस्कृति में इष्ट है । 

इस पर बहुत-से सजन कह उठेंगे कि क्या सब ख्त्री-झूद्रादि वा अन्यधर्मावलम्बी 
ब्रेसमझ वा निर्बुद्धि ही है कि वे वैदिक विज्ञान समझ ही न सकेंगे वा सभी 
अधार्मिक है कि उनके अन्तःकरण अधर्माचरण से इतने दुवंल हो गये हैं कि वेदोक्त 
कर्मा के संस्कार का धारण वे कर ही नहीं सकते। इसका उत्तर है कि किसी को 
वेसमझ वा अधार्मिक कहने का साहस हम कदापि नहीं कर सकते | किन्तु समझ-समझ में 
बहुत बढ़ा भेद है | लोकिक व्यवहार में बहुत चदुर मनुष्य शास्त्रीय शान 
में बहुत दुर्बल देखा जाता है और शास्त्रीय ज्ञान में जिसे नई-नई बातें सूझती हैं, वह 
छोक-व्यवहार में बिल्कुल अपठ देखा जाता है। कल्ापटुता की बुद्धि दूसरी है 
ओर विद्याअह्रण की बुद्धि दूसरे प्रकार की होती है। वेंदिक संस्कृति में बुद्धि की 
परीक्षा सत््वादि गुणों के आधार पर मानी गईं है। वैदिक विशान का अधिकतर 
सम्बन्ध पारलोकिक उन्नति से है और उसमें उसी व्यक्ति को श्रद्धा हो सकती है, जिसकी 
बुद्धि मे सत्वगुण की अधिकता रहे। वेदिक प्रक्रिया के आचार्य विद्वान इन 
गुणों की परीक्षा जानते हैं। सत्त्वादि गुर्णों की उन्नति और हास जन्मसिद्ध भी है, 
कार्यसिद्ध भी है और संसर्गसिद्ध भी। सात्तिक माता-पिताओं की सनन्‍्तान में 
सत्तगुण का आना खभावसिद्ध है, यह जन्मकृत अधिकता वा न्यूनता होगी। 
जन्म से उत्कृष्ट वा अपकृष्ट होने पर भी अपने कर्म से परिवत्तित हो सकता है-- 
उत्कृष्ट अपकृष्ट बन सकता है जोर अपकृष्ट उत्कृष्ट | इसी प्रकार उत्तर सत्वगुणी पुरुष 
तमोगुणी व्यक्तियों से अधिक सम्पर्क रखे, तो उसमें तमोगुण का प्रभाव बढ़कर 
सत््वगुण को न्यून करेगा या दवा देगा। पारलोकिक विज्ञान वा सूक्ष्म जगत्‌ के 
विद्वान्‌ में सात्त्विक बुद्धि ही काम दे सकती है। रजोशुण वा तमोगुणवाली बुद्धि वैसे 
विज्ञान में सफल नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी ही प्रखर हो जाय । 
ताथर्य यह है कि रजोगुण-तमोगुणमिश्रित बुद्धि में मी प्रखरता आती है। वे बहुत 
बड़े समझदार हो सकते हैं, किन्तु सूक्ष्म जगत्‌ के विज्ञान में विना सत्तगुण की 
प्रचुरता के सफलता नहीं पा सकते | इसलिए ऐसे पुरुषों को वैदिक ज्ञान देना निरर्थक 
समझ उनके समय की हानिमात्र समझकर हितलबुद्धि से ही उसका निषेध किया है | इस 
प्रकार की बुद्धि की परीक्षा पूर्वाचार्य जानते हैं | इसकी एक कथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
मिलती है। जवाला नाम की एक ख््री का पृत्र--जावाल था। उसका अपना नाम 
सत्यपाल था। वह उपनयन-संस्कार के बाद वेदाध्ययन के लिए गुरु के पास गया । 
गुरु मे पूछा कि तुम्हारा गोत्र कया है? इससे उनका अमिप्राय यही था 
कि कुलू-परम्परागत जन्मसिद्ध सच्तगुण इसमें हो, तो इसे वेद-शान दिया जाव। 
किन्तु जावाल मे कहा कि मैं तो अपना गोत्र नहीं जानता। माता से पूछा था-- 
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मद्य का व्यवहार कभी न हो | इस प्रकार थोड़ा प्रलोभन देकर बचाने से बुरे कार्यो की 
प्रवृत्ति सदा हट जाती है। और, ऐसा उपदेश देनेवाला घ॒र्म सब मनुष्यों का उपकारक 
सिद्ध हो जाता है। इस दृष्टि से विचार करने पर विवेचक विद्दानों को स्पष्ट विदित 
हो जायगा कि वैदिक मार्ग पर अवलरूम्बित भारतीय संस्कृति ही सवकी उपकारक हो 
सकती है | अन्य हठवादी घर्म थोड़े मनुष्यों का उपकार भले ही कर सकें, सर्वोपकारक 
नहीं हो सकते | 


अधिकार-मभेद 


इस पर आधुनिक विद्यान यह आशक्षेप करते हैं कि वैदिक मार्ग की भारतीय संस्कृति 
सर्वोपकारक हो ही कैसे सकती है ? उसमें तो अति संकोच है | अन्य धर्मावरम्बियों की 
बात तो जाने दीजिए, वैदिक धर्म माननेवालों में मी सबको वेद पढ़ाया तक नहीं 
जाता, न उन्हें वैदिक यज्ञ करने दिये जाते हैं। यह सब तो केवल मुद्ठी-मर द्विजातियों के 
लिए 'रिजर्ब'! कर रखा है | तब, उस संस्कृति वा धर्म को सर्वोपकारक सिद्ध करने की चेष्ट 
एक उपहासास्पद बात है | इस पर हमारा कहना है कि आप कृपा कर यह विचार करें 
कि क्या एक ही प्रकार का मार्ग सब मनुष्यों के लिए उपकारक सिद्ध हो सकता है ! 
प्रत्येक मनुष्य की रुचि, शक्ति और प्रकृति में जब नितान्त भेद है--एक प्रकार का मोजन 
भी सबके लिए न रुचिकर है, न हितकर | इत-मोजन से बहुतें को लाम होता है, किन्तु 
मन्दाग्निवालों के लिए वह अपकारक है, इसी प्रकार एक प्रकार का वस््र-विन्यास वा 
रहन-सहन भी सबको रुचिकर नहीं हो सकता । एक प्रकार की औषधि भी सब 
व्यक्तियों सें वा सब रोगों में छामदायक सिद्ध नहीं हो सकती | उत्तम वैद्य वही 
कहलायगा, जो रोग की, रोगो की शक्ति की, और उसकी आदत की परीक्षा कर मिन्न- 
मिन्न व्यक्तियों के लिए, मिन्न-मिन्न उन्चित औपसधों की व्यवस्था करेगा | इसी प्रकार, 
चही धर्माचार्य भी सर्वोपकारी होगा, जो अधिकार के अनुसार धर्म बताता हो | एक ही 
छाठी से सबको हॉकनेवाला कभी सर्वोपकारक नहीं हो सकता । जिस प्रकार गरिए 
भोजन व्यायामी शक्तिशाली मनुष्यों के (लिए. हितकर है, किन्तु अव्यशक्ति 
मनुष्यों के लिए, उल्य हानिप्रद हो जाता है, उसी प्रकार कुछ मनुष्यों के लिए उत्तम 
धर्म मी दूसरों के लिए हानिकारक हो जाता है। धर्म एक प्रकार का अतिशय अन्तः- 
करण में उत्पन्न करता है, किन्तु व्यायाम की दी हुई शक्ति को जो नहीं सह सकते, 
उनके लिए जैसे व्यायाम अहितकर हो जाता है, वैसे ही जिनका अन्तःकरण धर्म के 
दिये हुए प्रवल संस्कार को धारण करने में असमर्थ होता है, उनको वह धर्म हानिकर 
ही होगा। वेद के गंभीर विज्ञान को समझने की शक्ति जिनमें नहीं, उसके 
समझने के उपयुक्त संस्कार जिनके नहीं हुए, उनको बेद पढ़ाना व्यक्ति ओर सम्माज 
दोनों के लिए हानिकारक है। इसीका फल आज प्रत्यक्ष है कि अनधिकारी व्यक्ति वेद 
देखकर उससे विपरीत बातें ही निकाला करते हैं| इसलिए हितबुद्धि से ही वैदिक 
संस्कृति में अनधिकारियों को वेद का गंभीर विज्ञान पढ़ने-पढ़ाने का निपेघ किया है | 
किस्तु उन्हें ज्ञान से सर्वथा वंचित नहीं रखा । वेद के ही विषयों को रोचक और सरल 
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ही सात्विकों और तामसों का सब प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध भी इस संस्कृति में वर्जित 
ठहराया गया है | इसमें द्वेपबुद्धि का कोई लेश नहीं हैं । तमोगुण के सम्पर्क से सत्तगुण 
की हानि हो जाती है | तमोगुणी को इससे कोई ल्यभ नहीं होगा । जैसा, एक संक्रामक 
रोगी के सम्पर्क से स्वस्थ पुरुष रोगी हो सकता है, किन्ठु उस रोगी को इस स्वस्थ पुरुष 
के सम्पर्क से कोई लाभ पहुँचाना कोई डॉक्टर नहीं मानता | इसी प्रकार तमोगुणी के 
सम्पर्क से सात्त्विक पुरुष की हानिमात्र है, तमोगुणी का कोई छाम उसमें नहीं। 
इसीलिए वेद में, भगवद्गीता में वा स्मृतियों में इनकी उपासना के स्थान, क्षयन, 
भोजनादि व्यवद्दार और रहन-सहन प्रथक-प्रथक्‌ ही माने गये हैं | संयम-रक्षा ही इसका 
उद्देश्य दै | यों, विचार करने पर वेदों के आधार पर स्थित रहनेवाली भारतीय संस्कृति में 
अत्याचार वा रागद्वेप का कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता है। आपात-हृष्टि से ऐसे 
आश्षेप उठते हैं, जिनका विचार-दृष्टि से समाधान हो सकता है | 


उपसंहार 


यह वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति का संक्षित निरूपण उपस्थित किया 
गया है। पहले ही कह चुका हूँ कि यह विषय अत्यन्त गम्भीर है ओर इस विपय पर 
प्राचीन काल में ऋषि, मुनि, आचार्य और विद्वानों ने सैकड़ों अन्थों की रचना की है 
तथा वर्त्तमान में भी बहुत बड़े-बड़े अन्थ इस विषय पर बन सकते हैं; क्योंकि शान का 
अन्त नहीं--“अनन्ता ये वेदाः”, ऐसा श्रुति ने बार-बार उद्घोप किया है। मेरे समान 
अव्पश्ञ पुरुष उसका अन्त प्राप्त करने की अभिल्ापा स्वप्न में भी नहीं कर सकता | 
मैने तो, जैसे अनन्त जल में से अपने काम के लिए एक लोटा भर लिया जाता है, 
उसी प्रकार का कुछ माग निदर्शन-रूप में विज्ञ पाठकों के समक्ष रखा है । इसमें जो 
कुछ गम्भीर वा रुचिकर अंश आया है, वह गुरु-कृपा का प्रसाद है और जो मेरे भ्रम 
था प्रमाद से ब्रुटियाँ रह गई हैं, उनके लिए साझजलिबद्ध क्षमाप्रार्थी हूँ, और करुणा- 
शील पाठक महानुभाव अवश्य क्षमा कर देंगे, ऐसी आशा करता हूँ। जगन्नियन्ता 
जगदीश्वर सबको सुबुद्धि दे, जिससे इस वैदिक विज्ञान का पुनः यथावत्‌ प्रशार हो और 
भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहे, यही बार-बार प्रार्थना है । 
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उसने भी यही कहा कि मैं भी गोत्र नहीं जानती | इसलिए तू गुरु के सामने अपने- 
आपको सत्यकाम जावाल कहकर उपस्थित कर दे | यह उत्तर सुनते ही गुरु उस पर 
प्रसन्न हो गये | ओर उन्होंने कहा कि ऐसी बात कहने से तेरी माता के आचार पर 
सन्देह हो सकता है, फिर भी तूने छिपाया नहीं और सत्य ही कह दिया | इतना सत्य- 
भाषण उत्कट सत्वगुणवाल्ा ही कर सकता है। इससे मुझे निश्चय हो गया कि 
तू अवश्य ही ब्राह्मण है। में बेद पढ़ाऊँगा | इस आख्यायिका से सिद्ध हो जाता है कि 
सत्वादि गुर्णों के द्वारा अधिकार की परीक्षा कर आचार्य विद्वान शिष्यों को पढ़ाते थे | 
बही परम्परा आज भी चल रही है। समय ओर परिस्थिति के प्रभाव से आज इस 
प्रक्रिया में कुछ दोप आ गये हैं। परन्तु दोप आ जाने से परम्परा की प्रक्रिया को ही 
विगाड़ देना बुद्धिसत्ता नहीं कहला सकती | दोपों से बचाकर उक्त प्रक्रिया की रक्षा 
करनी चाहिए । इसीसे वेदिक विज्ञान सुरक्षित रह सकता है और फलप्रद हो 
सकता है | वर्ण-व्यवस्था के प्रकरण में हम कह चुके हैं कि झद्रों के हाथ में कला- 
ज्ञान का भार दिया गया है, उसका सम्बन्ध लौकिक चतुरता से है। गंभीर विद्या वा 
सात्विक बुद्धि का सामझस्य कला-शान के साथ नहीं होता, इसलिए, सामाजिक व्यवस्था 
के अनुसार वे कछाओं की उन्नति में छूगाये गये, पारलेकिक उन्नति के सरल साधन 
उनके लिए निर्णीत हुए और बिद्या-ज्ञान की परम्परा रखनेवाले पुरुषों को सत्व- 
प्रधान विद्यामार्ग में लगाया गया । यह सामानिक व्यवस्था लोकहित की दृष्टि से ही हैं | 
द्वेप वा अहित का इसमें कोई लेश भी नहीं | सन्तानोत्पादन और सन्तान के पालन- 
पोषण सें आवश्यक रूप से छगनेवाली स्त्रियां भी इस गंभीर विज्ञान के मार्ग में उपयुक्त 
ने समझी गई । गंभीर विशन का प्रमाव रुन्तानोत्यादन-श्षक्ति पर बुरा पड़ता है, यह 
वैज्ञानिकों ने भी माना है। इसके अतिरिक्त यज्ञ में पति के साथ उनका समावेश 
आवश्यक है, फिर वैदिक विज्ञान के चक्र में पड़कर अपने छोकिक कार्यों में अपडु 
रहने की आवश्यकता क्या १ यज्ञ का फठ--अतिशय तो सत्री और पुरुष दोनों में समान 
रूप में उत्पन्न होता है, यह वेदिक विज्ञान का सिद्धान्त है। तब विना अध्ययन के 
परिश्रम के ही फल उन्हें मिल गया, तो यह उनका हिंत हुआ वा अहित १ 
किस व्यक्ति में किस प्रकार का अतिशय धारण करने की योग्यता है, इसको 
परीक्षा तो अतिपरोक्ष विपय होने के कारण ऋषि छोग ही जानते थे | उनके शाजसूय 
यज्ञ में द्राह्षण का भी अधिकार न होना धोषित किया है; क्योंकि उसका अतिशय 
ब्राह्मण के अन्तःकरण में समाविष्ट नहीं हो सकता | इसी प्रकार वाजपेय में क्षत्रिय का 
अनधिकार माना है, इससे त्राक्मण-क्षत्रियों ने अपने हाथ में सव अधिकार लेकर औरों 
को वंचित किया, इस कब्पना को स्थान ही नहीं मिल सकता | यह तो मनोविज्ञान 
द्वार अन्त/करण की परीक्षा कर द्वितबुद्धि से ही विधान किये गये हैं। इश्टापूत्ति, 
उपासना आदि के द्वारा पूर्ण कल्याण साधन करने का मनुष्यमात्र को अधिकार है--- 
यह वैदिक संस्कृति की घोषणा हैं, इसलिए यह संस्कृति सर्वोपकारक है | किसी को 
यहाँ वंचित नहीं किया जाता | 
रत्त्वादि शु्णों में परस्पर संमिश्रण द्वारा सत्तगुण की हानि न हो, इस बुद्धि से 
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ध0: ५९०० 

अजामेकां छोहितशुक्लकूप्णां बहीः प्रजाः खजमानां सरूपाः। 

अजों होको जुपमाणो5नुशेते जहात्येनां म्ुक्तमोगां अजोडन्यः ॥ 
“ब्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


पु० ५३--- 

यशेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्त्रपिषु प्रविष्म्‌। 

वामासृत्या व्यद्धुः पुरुचा तां सप्तरेभा अभि संनवन्ते ॥ 
--क्० १०|७१॥३ 


पु० ५४-- 
साक्षात्क्रवर्धर्माण ऋपयो वभूब॒ुः । वेडबरेभ्योडसाक्षात्कृत धर्म भय 
उपदेशेन'”' “* ““समाम्नासिएुर्चेदं च वेदाज्ञानि च ॥ 
++नि० १|१ 


हु०..६ ९-८८ 

अकारि त इन्द्र गोतमेमित्रेह्माण्योक्ता नमसा हरिभ्याम्‌। 

सुपेशर्स वाजमासरा नः प्रातमक्ष्‌ घधियावझुजंगम्याव्‌ ॥ 
--क० १६१३९ 


पघु० ६१-- 

कारुरहं ततो मिपगुपकप्रक्षिणी नना । 

नाना धियों वयवोषनु गाइव तस्थिमेन्द्रायेन्दोपरिस्रव ॥ 
--#ऋ० ९११ २॥३ 


पुृ० ६१-- 

आशभोगयं प्र यद्च्छिन्त ऐतनापाकाः प्राश्लो मम केचिदापयः 

सोधन्चनासइचरितस्थ भूमनागच्छत सबवितुर्दाशुपो ग्रहम्‌॥ 

--कऋ० १११०२ 

पृ० ६७-- 

उरझूं हि राजा वरुणइचकार सू्याय पन्थामन्वेतवा ड। 

अपदे पादा प्रतिधातवेडकरुतापवक्ता हृदयाविधश्चित्‌ ॥ 
-+कऋ० १|२४|८ 


पघु० ९७ ०-+- 

ऋचा त्वः पोषमास्ते पुपुप्वान्‌ गायत्र नो गायति शक्करीपु | 

ब्रह्मा त्वो चदति जादविद्यां यश्षस्य मात्रां विमिमीस उत्वः ॥ 
-+क० १०७११ १ 


पारि।शिप्ट 


[मूल पुस्तक में कतिपय वेद्‌-मन्त्र अशुद्ध छप गये हैं, जिनका झुद्ध रूप निम्न- 


मुद्रित है ।] 


पृ० २१-- 
न में स्तेनों ज़नपदे न कदयों न मदष्यप+। 
नानाहिताम्निरनांविद्यानू न स्थेरी स्वैरिणी कछुतः ॥ 
+-छान्‍्दोग्योप०, अ० ५ 
यदेतन्मण्डर् तपति, तन्महदुक्थम्‌, ता ऋचः स 


ऋचा कछोकः | * ४** 


चाग्येच तत्पच्यन्ती वद॒ति । 
-+शत० १०५२ 
पु० २३९--- 
त्वम्रिमा ओपनणी। सोम चविद्वास्त्वमपो अजनयंस्त्वं गाः। 
त्वमा सतन्‍्थोर्न्तरिक्ष त्व॑ ज्योतिषा थि तमो बचथ॥ 
--क३० १९११२ 
पृ० ४२-- 
अग्निर्जागार तस्तचः कामयन्तेषग्निजागार तमु सासानि यन्ति 
अग्निजागार तमय॑ सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योक्रा: ॥ 
्झार्नि5० ५४५०॥ र्‌ ५ 
पु० ४३०-- 
खब्व हीद॑ ऋह्मणा हेव खूष्टम । 


छु० ४८-- 
यथा घदीधात्‌ पावकाद्विस्फुछिज्ञा व्युब्चरन्ति॥ 
पु० ७०--- 


तस्मायज्ञात्सवेहुतः ऋचः सामानि जज्षिरे। 
छन्‍्दांसि जज्षिरे तस्मायजु तस्मादजञायत ॥ 
+यजुः ३१७; ऋ० १०६०९; अथ० १९६१३ 
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पृ० १०९-- 
आत्मा वा इएण्मेक एचाग्र आसीज्नान्यत्किश्नन मिपत्‌। स ईक्षत 
लोकान्लु खजा इति । स इमांछोकानसजत अम्भी मशथैचिमेर आपः। 
अदो5म्भः परेण द्वम्‌ थोः प्रतिष्ठा अन्तरिक्ष॑ मरीचयः, पृथियी मरः, या 
अधस्तात्ता आप: | स ईक्षतेमे छु लोका छोकपालान्लु झ॒जा इति | सोडद्भ्य 
एव पुरुष समुवध्॒त्यामूच्छैयत्‌ । 
-+एऐ० 3० ४१ 
पृ० ११६-- 
प्रजापतिश्ररति गर्भ अन्तरजायमानो चहुधा विजायते | 
तस्य थोर्निं परिपद्यन्ति धीरस्तस्मिन्द तस्थुभुवनानि विश्वा ॥ 
+यजु० ३११९ 
पृ० १३१-- 
ऋषिभ्यः पितरो जाता पिठ्भ्यो देवदानवाः । 
देवेभ्यरुच जगत्सव॑ चर स्थाण्वजुपूर्वशः ॥ 
ऋपयो वाव ते5ओे असदासीतू | 
--शत० ६।१ 
पृ० ९३३-- 
तस्माददवा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जश्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजाबयः ॥ 
+-क्ढ० १०|९०|१० 
9० $१४-- 
या व्यात्न विपूचिकोभो बवृकश्न रक्षति। 
इयेन॑ पतत्त्रिणं खिहम । 
+यज़ु० १९१० 
पृ० १४२-- 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अचेव समवनीयन्ते । 
+-बे० उपृ० 
पृ० १५१--- 
दे रूती अश्शणवं॑ पिदणामहन्देवानामुत मर्ष्यानाम ॥ 
नाक्रण ३गटट।र१५ 
पु० १५४--- 
पुरुषे हवा अयमादि्तों गर्भो भवति। 
+ऐ० ज्रप० ५६ 


परिशिष्ठ श्छ्रे्‌ 


पु० ७४--- 
मोक्षे धीज्ञीममन्यत्र विज्ञानं शिव्पशास्त्रयोः । 
० ९०--- 


यदक्षरं पश्चचिं समेति युजों युक्ता अभि यत्संवहन्ति | 

सत्यस्य सत्यमन्ु यत्र थ्ुज्यते तचदेवा सर्व एकीमवन्ति ॥ 
++ऐ० उ० ३८१ 

पृ० ९१-- 

उभा जिग्यथुन प्रा जयेथे न पर जिग्ये कतरश्च नेनोः । 

इन्द्रश्व विष्णो यद्पस्पृधेथां त्रेधा सह वितदैरयेथाम ॥ 

--8० ६|६९।८ 

पु० ९३--- 

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: | 

तदेव शुकन्तदूबचह्म ता आप स प्रजापतिः ॥ 


“>॑चयजु० २२।१ 
घ0, 5 कल 


तस्माद्‌ विरशाइजायत विराज़ो अधिपूरूषः | 
स ज्ञातो अत्वरिव्यत पश्चाद्‌ भूमिमथों पुरः॥ 
यत्पुरषणेण. इंविधा देवा यशमतन्वत | 
चसन्‍तो अस्यासीदाज्य॑ ग्रीष्प इध्मः शरद्धविः ॥ 
ते यश वहिंषि श्रौक्षन पुरुष जातमत्नतः । 
तेन देवा अयजन्त खाध्या ऋषयच्च ये॥ 
तस्मायज्ञात्सवेहुतः सम्भ्ृतं॑ पृषदाज्यम्‌ | 
। पशुंस्ताइचक्रे वायब्या नारण्या आस्याश्ये॥ 
तस्मायज्ञात्सबेंहुतः ऋचः सामानि यश्चिरे। 
छन्‍्दांसि जजिरे तस्यायजुस्तस्मादजायत ॥ 
तस्मादरवा अजायन्त थे के चोभयाद्तः । 
गावो ह जज्षिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावयः॥ 
“+क० १०९०(५-१० 
छु० ९९... 
अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नैनद्वेवा आज्लुवन पूर्वमर्पतू। 
तद्धावतो न्यानत्येति तिछतत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 
“>> पयजु० ४०|४ 
धघुण० ९१००--- 
सपर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणं अस्नाविरं शुद्धमपापचिद्धम । 
कविमेनीपी परिसृः . स्वयस्सूयोथातथ्यतोडर्थान्‌_ व्यदधाच्छा- 
श्वतीर्यः समाभ्यः ॥ 
“>“वजु० ४०|८ 


>> 
२५० 
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पृ० १७५-- 
सप्त युञ्नन्ति रथमेकचक्रमेको अदवों चहति सप्तनामा। 
त्िनामि चक्रमजस्मतर्व यत्रेमा विश्या भुवनानि तस्थुः॥ 
--(ऋ० ११६४२ 

पृ० १८२-- 
अशिप्रवन्त समनेव थोषा: कल्याण्यः स्प्रयमानासोी अग्निम्‌ । 
घृतस्य धारा: समिधो नसन्‍्त ता जुपाणो ह्यति जातवेदाः ॥ 
“-प्रह० ४।५८।८ 

प० १८६-- 
अनदवों जातो अनभीशुरुक्थ्यो रथस्थ्रिचक्रः परिवत्तेते रजः । 
महत्तद्नो देव्यस्य प्रवाचन॑ चाम्र॒भवः पृथिवीं यक््च पुप्यथ ॥ 


--्न्‍र5० ४|३६॥१ 
पु० २०५--- 
ब्राह्ममद्य विदेयं पिठ्मन्त पेत्मत्यसपिमापय सुधातुदक्षिणम्‌ । 
अस्मद्राता देवच्नागच्छत प्रदातारमाविश्ञत ॥ 
--यजु ० ७।४६ 
पु० २०५--- 


इम देवा असपत्कनं खुबद्धं महते क्षत्राय महते ज्येष्टाय महते जान- 
रशज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । इमममुप्ये पुञ्रमस्ये विश एप चोमी राजा सोमो- 
5स्माक ब्राह्मणानां राजा ॥ 
--यजु० १०१८ 
पृ० २९९-- 
ऋचो अक्षरे परमे न्‍्योमन यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निपेठुः । 
यस्तन्न वेद किस्तचा करिष्यति य इच्तद्विद्स्त इसे समासते॥ 
-(कऋ० १॥१६४।३९ 
पृ० २४८--- 
चन्द्रमा अप्स्वन्तरा खुपणों धावते दिवि। 
न वो हिरण्यनेसयः पद विन्दुन्ति विद्यतो वित्त मे अस्य रोदसी ॥ 
-“-(ऋ० १॥१०५।१ 
पृ० २४९--- 
कामस्तदओ समवत्तेताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌। 
सतो बन्घुमलति निरविन्दन हृदि प्रतीष्या कबयो मनीषा ॥ 
--(कऋ० १०।१२९।४ 





परिशिष्ट २७५ 
प० १५५--- 
यद्‌ वो अग्निरजहादेकमज्ञ पिठम्यो गमयन्‌ जातवेदा:। 
तद्‌ व एतत्‌ पुनरप्याययामि साज्ञ पितरः स्वर्ग मादयध्वम्‌]॥ 
“>अथर्व० १८।४४ 


पृ० १६१-- 
प्रेहि प्रेह्हि पथिमिः पूर्वाणे येना ते पूर्व पितरः परेताः | 
जे ५ ० [के ल्ु 
उभा राज़ानों स्वचया मदनन्‍्तों यर्म पच्यासि बरुणं च देवम ॥ 

+-अथर्ब० १८१ १५४ 


पृ० १६२--- 

सूथ चक्षुपा गच्छ चातमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवी च चर्ममिः । 

अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोपथीपु प्रतितिष्ठा शरीरे ॥ 
--(अथर्व० १८२७ 


छु० 4 ६५--- 
गर्भों अस्योपधीनां गर्भा वनस्पतीनाम। 
गो विध्वस्य भूतस्याग्ते ग्सों अपामसि ॥ 
+बजु० १२३७ 


यो अर्पा गर्भा बनानां गर्भद्च स्थातां गर्भश्चरथाम्‌। 
अठो चिद॒स्मा अस्तदुरोणे विशां न विश्यों अस्ततः खाघीः ॥ 
न+कऋह० १७०२ 


पू० १७०---- 

प्रमातु१ प्रततर मुद्यमिच्छन्‌ कुमारों न वीरुचः सपेदुर्वीः || 

सर्स न पक्तमविदच्छुचन्त रिरिहांस रिप उपस्थे अन्तः॥ 
“जे ० १०।७९३ 


पृु० १७२--- 

स॒ सूर्य पयुरू वरांसेन्द्रों चब्॒त्याद्वथ्येच चक्रा। 

अतिष्ठन्तमपश्यं न सर्ग कृष्णा तमांसि त्विष्या जधान ॥ 
-+ऋ० १०८९२ 


पु० १७३--- 

तिल्लो भूमीधास्यन्‌ जींरूत चूच त्रीणि बता विद्थे अन्तरेपाम्‌। 

फतेनादित्या मद्दि यो महित्व॑ तदयमन्‌ वरुण मित्र चारु॥ 
“नें5० १॥२७।८ 
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